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आक्कथन 


जिन बीर लोगों ने कई शताब्दियों तक हमारी माठुभूमि कौ 
' की है, जिन्होंने उत्तर-पश्चिम से आनेवाले अनेक आक्रमणकारी 
| से युद्ध किये ओर उन्हें पछाड़ ओर बिनन्‍्होंने अधिक संख्या 
[ प्रबल सैस्य-शक्ति के कारण पराजित द्वोने पर अपने घर्म तथा 
पति पर विदेशी शासकों के आक्रमणों के विरुद्ध सफलता-पूर्वक 
संघ किया उनकी कथा कपियों तथा देशभक्तत। और इतिहास 
खकों के लिए आकर्षक विषय है। फिर भी पजाब् का, जिसके 
दुःख से कहना पड़ता है, दो असम तक असंघेय टुकड़े कर 
गये हैं, आज तक का इतिद्वास किसी भाषा में नदढीं मिलता । 


इसे देशभक्षित का कार्य समझते हुए श्री धर्मवीर ने बड़ा श्रम 
के उन लोगों के कारनामों का आज तक का क्रमबद्ध इतिहास 
₹ किया है जिनके पूर्वज ज्न्रीपुझ्षो ने सर्वप्रथम वेद-मंत्रों का 
रख किया और उस ज्योति को थामे रखा जा हमारी जाति के 
आज तक ज्योति-स्तंम का कार्य कर रही है ओर जिसने हमारे 
पड़ोसियों के जीवन तथा विचारों को कई शताब्दियों तक प्रभावित 
| जो हमारे अधिक सोमाग्यवान पूव॑जों से स्फूर्ति एवं पथप्रदर्शन 
ग्राशा करते थे । 
इस विद्वचापूर्ण कृति के प्रृष्ठों में समाल्लोंचक की खोजनेवाली दृष्टि 
ग़लूम होगा कि यद्यपि पंजाबियों के भाग्य ने कई उथल-पुथल 
हैं और विदेशियों के साथ रहने के कारण उनके विचारों तथा 
'सहन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, तो भी उन्होंने उन आदर्शों तथा 
ग़कांक्ाश्ों को नहीं छोड़ा जो हम सबके प्राचीन पूर्वजों की 
घता थे | 


का, 


यह पुस्तक सामान्प पाठक के लिए पंजाब के इतिहास का काम 
तो देगी ही, दसके साथ ही भूतकाल में की गई भूलें भी बतलायगी, 
ताकि हम भविष्ग में उन्हें न कर। पुस्तक से हमें प्रोसाहन तथा 
शक्ति का सदेश 'मिलता है ग्रर अपने भतिष्य के 'वधय मे विश्वास 
उपपन्न होता है | इस विद्वत्ता पूर्ण कि के प्रकाशन प्रर श्री धमवीर 
बधाई के पात्र है | 


आशीवादीलाल श्रीवास्तव 


एम्‌० ए०, पो० एच० डी०, दि० लि>० (लख०), 
आगरा कालज, ) डि० लि: आभरा ), 
आगरा न तिहास तथा राजनीति के 
र८ माच, १६५० । थ वीपक तथा विभाग के अध्यक्ष । 


कृतज्ञता-प्रदशेन 


यह पुस्तक एक दृष्टि से मेरी नहीं हैं! इृधा-डथर से खाम्तप्रों 
जुटा कर उसका नाम “पंजाब, का स्फूतिदायक' इतिहास रख दिया यया 
है| कई वष हुए, प्रसिद्ध इतिहाप्रत्रेत! श्रा भाई परमानंदनी ने उद् 
में योरप तथा भारत के इतिहास के संबन्ध में कई एक पुस्तक लिखी 
थीं। इनमें से दो तारीख । जाब” और “तारीख योरप' के लिखने में 
मुझे भी उन्हें सहयोग देने का सौभार प्रात हुआ | 'तारीख योरप 
का हिंदी रूपान्तर तो मेंने ही किया ( जिसे इंडियन प्रस ने प्रकाशित 
किया ) | 'तारोख पंजाब” आजकल अनुपलब्ध ह। एक प्रकार से उसे 
ही आधार बना कर यह पुस्तक तेयार की गई है | इसलिर आदरणसोय 

ईजी का में बहुत कृतज्ञ हूँ। 

इसके अतिरिक्त इन पुस्तका से बढ़ी सहायता मिली ह--सैमद 
सुहम्मद लतोफ़ कृत 'दिस्ट्री ऑव दि पंजाब', क्रो अविनाश वन्द्र दास- 
कृत 'ऋग्वेदिक इंडिप्रा,' श्री चिंतामणि विनायक वेद्य-कृत “हिस्द्दी ऑब 
दि संस्कृत लिट्रेचर,? “हिस्ट्रो व मिडीवल हिंदू इंडिया! तथा 'इंविक 
इंडिया,” जे० आ्रार० सीच्े-कृत “ऐक्स्पे शन आर इंग्लेंड,.' कने मैकि 
सन-कृत “'डिसाइपित्र बेटल्ज़ ऑव इंडिया,? मेजर हा ज़ पर्से-कृत 'मेध्ा 
यज्ञ ग्रॉव एलेग्ज़ांडर गाइडनर, श्री संपूर्णोननद कृत “आर्यो का 
आदिदेश,”' श्री कृष्णवल्छभ हिवेदी-कृत भारत-निर्माता,? तथा 
अध्यापक डि० आर० भांडारकर-कृत 'स्लो प्रॉप्नेस आऑवू इस्लाम इन 
एनशेंट इंडिया, श्री सतराम-कृत 'रणजीत-चरित,” संत सूरजसिंह- 
कृत “चमकदे छाल! तथा डाक्टर हरिश्चन्द्र सेठ-कृत 'परु ओर पूढल्ले- 
क्ज़ेंडर ! । इन सब के लेखकों तथ्रां प्रकाशकों का आभार मानता 
हूँ । मान-चित्र 'ऋग्वेदिक इंडिया? तथा हिस्द्री ऑव सस्कृत छिट्रेचर 
से लिये गये हैं।.-- | लेखक 


! 


वक्तव्य 


काफ़ी देर से यह आवाज़ कानों में आ रही थी कि सर्वेसाधररण के 
लिए हिंदी में पंजाब का इतिहाप नहीं हे, इस अमाव की पूर्ति होनी 
चाहिए । कुछु एक अधिकारी सज्जनों से इस विषय में कहा गया, परंतु 
एक या दूसरे कारण से यह काम नहीं हुआ । इस देश में पत्रकार तो 
प्रायः ऐसी पुस्तक लिख ही नहीं सकते जिनमें श्रन्य ग्रन्थों का आधार 
लेना पढ़े | कारण, हिन्दी पतन्नकार की वर्तमान परिस्थिति में उसके पास 
हतना समय नहीं रहता | लेकिन भरा हो रोग का कि उस्रक्रे कारण 
लगभग तीन मास तक वर्तमान लेखक के घर पर कैद रहना पड़ा। 
मित्रों आदि से मिलना खतरनाक था ( डर था कि किसी अन्य का 
भी यह मुसीबत चिमट न जाय )। इसलिए अपने पूज्य पूर्वपुरुषों 
की सुसंगति का सौभाग्य मित्र गया | बहुत आनंद प्राप्त हुआ | उसी 
का यह एक फल है | 

एक दृष्टि से यह इतिहास नहीं है । इसमें तो प्रायः उन आन्दोलनों 
का बृत्त हे जो इस प्रांत के हिन्दुओं के द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर 
चलाये गगश्ने हैं | वे आन्दोलन राजनीतक थे, सामाजिक, धार्मिक, साहि- 
त्यिक और सांस्कृतिक भी । इन्हीं के अध्ययन को इस पुस्तक में एक 
प्रकार से इतिहास समझा गया है। 

पुस्तक में छेोटे-बड़े दस प्रकरण हैं। यहाँ हम एक-एक प्रकरण 
का लेते हैं | पहले में इतिहास का विवेचन किया गया है। इतिहास- 
बेत्ता सीले का मत है कि इतिहास ओर राजनीति वास्तव में एक ही 
विद्या के दो नाम हैं। इतिहास के विद्यार्थी को इसके श्रध्ययन से 
सब से बढ़ा प्रसाद यह मिलता है कि उसे स्थुरू रूप से वे घटनाएँ भी 
दिखाई देने रूगती हैं जे भविष्य के गर्भ में छिपी होती हैं | जिस मनुष्य 


(२ ) 


केश इतिहास का सत्य ज्ञान है वह आगे हानेवाली बातें मेटे तौर 
पर बता सकता है | इस दृष्टि से इतिहास-वेचा को राजनीतिक ज्योतिषी 
या भकिष्यवक्ता कहा जा खकता हे ।# 

दूसरे प्रकरण से पंजाब का इतिहास आरंभ होता है। संखार 
के इतिहास में भारत का क्या स्थान है १ ओर, भारत के इतिहाप्त में 
पंजाब का क्या मदच्त्त है ? --इस प्रकार की बातें इस प्रकरण में दी 
गई हैं । 

तीसरा प्रकरण बढ़े महत्त्व का है। इसका संबंध वेद ओर वेदिक 
स्राहित्य से है | इसपे पता चलता है #ि हिंदुआं के पूर्वजों ने क्रिस 
प्रकार दक्षिण भारत, ईरान, असीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र आदि में 
अपनी खम्यता का प्रसार किया | आध्यात्मिकता तथा तसर्व-दशेन की 
दृष्टि से ये लोग कितने ऊँचे उठे, यह बात उपनिषदों के अध्ययन से 
मालूम हो जाती है । 


चौथे प्रकरण के, आधार-स्तंभ रामायण तथा महामारत हैं। इन 
दे के अतिरिक्त भगवद्गींता एक महारत्र है। जो जाति या सभ्यता 
पेँंसे रलें। का निर्मांथय कर सकती हैं वह कमी मर नहीं सकती | डसे तो 
शायद अमरत्व का वरदान मिला हुआ है ! 

पाँचवे प्रकरण से पता चलता है कि प्राचीन हिंदू एकांगी नहीं 
थे | वे सभी क्षत्रों में उच्चति करना जानते थे | विदेशियों को वे श्राक्र- 
सणकारी के रूप में अपने यहाँ आने की इजाज़त न दे सकते थे । 
वे अतिथि के तौर पर श्रातरे तो हिंदू उनका आदर-सत्कार करते | यही 
नहीं, अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए अनेकों विद्वान राजकुमारों 
तथा श्रन्य वर्गो' के युवर्कों ने ग्रह-त्याग कर चीन आदि देशों में 
जीवन व्यतीत किया और पूर्व तथा पश्चिम के अनेक देशों में हिंदू 
घोस्कृतिक ब्वाम्राज्य स्थापित किया | 


# देखिए परिशिष्ट थे । 
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छुठे प्रकरण के अध्ययन से पता ,चलता है कि भारत के एक- 
दो पंथों ने जीवन के एक 'अंग पर अपेक्षतप्रा बहुत ज़ोर देकर 
महा भूछ की | निरवांण तथा सोक्ष की धुन हिन्दुओं पर ऐसी सवार 
हुई कि वे इह-लोक को एक प्रकार से भुठ ही गये । इस पर बाहर 
की बबर शक्तिपों ने आकर उनको छुटी तरह से कछोठड़ा, छताड़ा और . 
अपमानित किया | वे स्वार्थ का व्याय ५२ परमा्थ की ओर चले थे । 
परंतु यह बात भूछ गये थे कि एक दृष्टि से परसार्थ का आधार 
सामाजिऊ स्वार्य होता है | राष्ट्रीय को भात्रना लुप्त हो जाने से हिंदू 
पहाड़ की चोटी से फिसलछ कर खड़ में जा गिरे । 

सातवें प्रकर्श से विदित होता है कि जब इन्हें होश आया सब 
गुरु गोचिंद्सिह ओर वीर वरागी-जैसे पुरुष-रल्त उत्पन्न हुए । ऐसे राष्ट्र- 
पुरुष हिन्द जाते ही पंदा कर सकती थी । 

आठवें प्रकरण से पता चलता हे कि महापुरुष उगलनेत्राली रत्न 
गर्भा भूमि का शक्ति-खोत बन्द नहीं हुआ। उसने रणशजीतसिंद और 
हरिसिंह-जैम॑ वीर को जन्म दिया। जहाँ पर गुरु गोविंदससिह ने 
हिंदुओं को मरने का क्रिपात्सक शिक्षण दिप्रा वहाँ पर वीर वैरागी, 
रसजीतसिंह और हरिसेह ने उन्हें अत्याचार के उन्मुलून का क्रिप्रात्मक 
पाठ पढ़ाया | फलस्वरूप जो नदी एक हज़ार वर्ष तक उत्तर-पश्विम 
से पंजाब की तरफ़ बहती रही उसका मेह मोद कर उसे चहाँ 
पहुँचा दिया गया जहाँ से वह निकछो थी । आक्रमणकारिता को मार- 
मार कर पहले गदहा बना दिया गया और फिर कान से पकड़ उसी 
के घर ले जाकर छोड़ दिया गया । 

इस प्रकरण के उत्तरादद' के साथ नवे प्रकरण को पढ़ने से आंतरिक 
वेदना होती है | जब मानवता पशुत्व में विछीन हो जाय तब परिणाम 
दुःखजनक ही होता है| राजपुरुषों ने सेना के रूर में अपने हाथ- 
पाँच जान-बूमकर विदेशियों से कढवाने का निंद्य प्रयत्ष किया | नतीजा हु 
यह निकलछा कि सारा राज्य लुलछा-लेंगड़ा होकर मर गया । 
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अंतिम प्रकरण में नवीन युग के आन्दोलन का उल्लेख है। इनमें 
से कुछु का विवेबवत विस्तार से नहीं किया गया, क्योंकि इनको अभी 
पचास बरस नहीं हुई ओर इतिहास में पचास वर्ष से कम उम्र 
की घटनाओं का विवेचन प्रायः नहीं हुआ करता | 

इस इतिहास का अध्ययन करने से वर्तमान लेखक को प्रायः 
स्फूर्ति ही मिलांहे | आउवं के उत्तराद और नवें प्रकरणों का वृष्त 
खुन कर दयातनद कालेज, छाटो २, के अध्यापक श्री महावीर जी ने 
एक बार कहा -- स्फू बें-दाप्रक ! यह तो अश्व दायक इतिहास है !” 
एक हद तक यह बात ठीक है | फ़िर भी सामान्यतः यह इतिहास स्फूति- 
दायक है | जिम जाति ही श्रायु पचास-साठ हज़ार वष | ( या इखसे 
भी अधिक * हैं, जिस जाते ने पूर्व तथा पश्चिम की अनेक जातियों 
को ज्ञान, विज्ञान तथा फलाएँ प्रदान कीं, जिस जाति ने अपने सामथ्य 
से संसार के बड़े भाग में अपना सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया, 
जो जाति कृष्ण, व्यास, याज्षत्र 77, पतंजलि, कौटिल्य, चन्द्रगुप्त, 
नानक, गोविंद्सिह, वीर वेशगी, वीर हकीकत राय और हरिसिंह-जैस 
राष्ट्रपुरुष उत्पन्न कर सकती है वह कितनी सहान्‌ है, इसका अलु- 
मान आसानी से लगापा जा सकता है| यही क्यों ? इस जाति का 
शक्ति-स्रोत सूखा नहीं | हमारा तो विश्वास हे कि इसने अमरूत पान 
कर रखा है, अमरत्व इसे बिरसे में मिला है | इसलिए यह एक बार 
फिर अपना उच्च आसन भ्रहणा करेगी । इतिहासवेत्ता की सूक्ष्म दृष्टि 
यही देख रही है | द 

इस पस्तऊक की, न्रुटियों को जितना लेखक जानता है उतना 
ओर कोई नहीं जानता | उनके लिए वह विज्ञ पाठफों से छमा 
चाहता है । 
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पहला अ्रकरण 
इतिहास ओर हिन्दू 
प्रदीषा सर्वविद्यानामपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वध्मांणम्‌ विद्योंद शे प्रकीत्तिता ॥ 
( कौटल्य अथंशास्त्र । ) 

यह ( इतिहास ) समस्त विद्याओं तथा शास्त्रों का दीपक हे, सब 
कर्मो' का उपाय है और सभी धर्मों का थ्याधार है। 

मानव-समाज की उत्पत्ति, उन्नति और अवनति का बृत्तांत 
उसका इतिहास कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक 
ग्रन्थ में इन सबका उल्लेख पाया जाय । इसमें से किसी एक का 
वृत्तान्त भी इतिहास कहला सकता है। 

आवश्यकता-...अपनी वत्तमान परिस्थिति को अच्छी तरह 
से समभने के लिए इतिहास का जानना बहुत आवश्यक है। 
मानव-समाज का जो चित्र हम अपनी आँखों के सामने देखते 
हैं, उसकी सुस्पष्ट व्याख्या इतिहास करता है । यह ' उसका एक 
बड़ा काय है | इतिहास हमें बतलाता है कि यह सब कुछ क्‍्यों- 
कर और कैसे हुआ | उदाहरणार्थ हम पंजाब में देखते हैं कि 
यहाँ पर हिन्दू ( जिनमें सिक्ख सम्मिलित हैं ) आबाद हैं और 
मुसलमान भी । इस प्रान्त में हिन्दुओं और मुसलमानों की 
रियासतें भी हैं। फिर भी समस्त पंजाब अगरेज़ों के अधीन 
है | इतिहास के अध्ययन से हम यह मालूम कर सकते हैं कि 
हम पर शासन करनेवाली अंगरेज़ जाति कहाँ से, क्‍यों और 
किस तरह आई आओर किस प्रकार उसने पंजाब पर अपना 
अधिकार कर लिया ? सिक्‍ख कैसे उत्पन्न हुए और उनकी बत्ते- 
मान रियासतें कैसे बन गई' ? सिक्‍खों के अन्दर साम्प्रदायिक 
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अीर राजनीतिक जोश इतने ज़ोर से क्‍यों पाया जाता है? 
मसलमान कहाँ से आये ? इनका इस देश से क्या संबंध रहा 
है ? इस देश के प्रति इनकी धारणा एक विशेष प्रकार की क्‍यों 
है ? इनके मज़हबी मतभेद ओर जोश के अन्‍्तस्तल में कौन-सा 
विचार काम करता है ? पंजाब में मुसलमानों की संख्या इतनी 
अधिक कैसे हो गई ? हिन्द कौन हैं ? इनका इस देश से क्‍या 
सम्बन्ध है ? मुसलमानों को वे अभी तक पराया क्‍यों सममभते 
हैं इन सब ओर ऐसे ही अन्य प्रश्नो' के उत्तर हमें इतिहास 
के अध्ययन से मिलते हैं । 


भूत ओर वत्तमान-...हमारी वत्तमान अवस्था पहले की 
अवस्थाओं का परिणाम है। यह एकाएक या एक ही समय नहीं 
पेदा हो गई, बल्कि यह उन हज़ारों परिवत्तनों के कारण उत्पन्न 
हुई है जिनसे हमारे पूव॑जों को गुज़रना पड़ा है। ये परिवत्तेन 
भी स्वयमेव या अचानक नहीं हुए, प्रत्युत सतत काम करनेवाले 
काय-कारण की एक शआड्ूला का परिणाम है। यह क्रम सारी 
प्रकृति ओर प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों के अन्दर चिरकाल से 
काम करता चला आता है। जिस प्रकार वत्तेमान युग गत अब- 
स्थाओं के कारण बना है, उसी प्रकार आनेवाला युग इन सभी 
अवस्थाओं से बन रहा है। जितनी दूर पीछे तक हम विचार 
कर सकते हैं, उतनी दूर तक यह सिद्धान्त या नियम काम करता 
हुआ दिखाई देता है | कोन कह सकता है कि एक हिन्दू के बर्त- 
मान जीवन का कितना बड़ा भाग रामायण और महाभारत की 
शिक्षा का फल है ? रामायण ओर महाभारत की घटनाएँ हज़ारों 
बरस हुए, इस देश में घटीं। परन्तु एक हिन्दू के देनिक जीवन 
तथा भावनाओं से मालूम होता है कि जैसे वे अभी घट रही 
हैं। वेद उनसे भी हज़ारों वर्ष पूष रचे गये। परन्तु इस समय 
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भी हम यह देखते हैं कि वेदों की शिक्षा देनेवाले कवि हमारे 
कानों में बैसे ही मीठे स्वर से गायन कर रहे हैं, जैसे वे हज़ारों 
वर्ष पू्वे किया करते थे | एक हिन्दू बहुत जल्दी उस सारी उन्नति 
को जान जाता है, जो इस जाति ने हज़ारों बे में की है । 

इतिहास का ज्ञान हमारे जीवन को अपरिमित रूप से लम्बा 
कर देता है| कहा जाता है कि पिछली शताब्दी में विज्ञान ने जो 
उन्नति की है, उसका एक बड़ा चमत्कार यह है: इस प्रथ्वी पर 
आर इस प्रथ्वी और अन्य अहो के बीच फासले को उसने काट 
दिया है। भाप ओर बिजली की सहायता से किये गए आबि- 
प्कारों ने इस प्रथ्बी पर दूर-दूर रहनेवाली जातियों को इतना 
निकट कर दिया है कि हमें अपने धर में बैठे-बेठे मिनट-मिनट 
के बाद यह ख़बर पहुँचती रहती है कि संसार के किस भाग 
में कया हो रहा है। जो फासला हम कई वर्षो' में तय करते थे, 
उसे अब कुछ दिनों में तय करके हम दूसरे लोगों से मेल जोल 
ओर व्यापार कर सकते हैं । कई यंत्रों के कारण अन्य ग्रहों आदि 
के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है । 

जिस प्रकार विज्ञान फासले--देश--को काटकर कम कर 
देता हे, उसी प्रकार इतिहास हमारे लिए समय--काल--को 
काटकर बहुत छोटा कर देता है। फ्रान्स की क्रान्ति पर एक 
पुस्तक पढ़ते हुए हम यह अनुभव करते हैं कि उस क्रान्ति की घट- 
नाओ' को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हमारा जीवन 
स्वयमेव डेढ़ सो वर्ष के लगभग लम्बा हो जाता है।जब हम 
रामायण पढ़ते या सुनते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हम उसी 
युग के भारत में रहते हुए उस युग की सामाजिक अवस्था को 
अपनी आँखों से देख रहे है।इस प्रकार हमारे कुछ वर्षो का 
जीवन कई हज़ार बरस लम्बा हो जाता है। 


इतिहास का महत्त्त-यदि पिछले युगों की घटनाओं का 
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ज्ञान विद्यमान न हो तो हमारा वत्तमान और भविष्य बिल्लकुल 
कोरा हो जायगा और हम अपने आपको शून्य के महासागर में 
उस कण के समान लटकता हुआ पायँगे, जिसका कोई आगा- 
पीछा नहों है । इतिहास का सबसे बड़ा लाभ यह हे कि हम 
उसके अध्ययन से पिछले समस्त मानव-अनुभव का ज्ञान ग्राप्त 
करके उससे अनेक बातें सीख सकते हैं। यह ज्ञान हमारे अन्दर 
जितना अधिक बढ़ता है, उतनी ही अधिक हम उन्नति 
करने के योग्य बन जाते हैं| हसी के द्वार। हमें उन कानूनों का 
पता लगता है जो हमें व्यक्तिगत और समष्टिगत उन्नति में काम 
आते हैं । वेयक्तिक जीवन को स्थिर रखने ओर ऊँचा उठाने के 
लिए जो नियम मनुष्य मालूम करता है, वही हमारे धमशास्त्र 
अर्थात्‌ मज़हबी ओर नेतिक क़ानून बन जाते हैं। एक प्रकार से 
समष्टिगत जीवन को ऊंचा-नीचा करनेवाले क़ानूनों को राजनीति- 
शास्त्र कहा जाता है। नेतिक नियमों को तोड़ना हमारे वैयक्तिक 
जीवन के लिए घातक होता है | इसी प्रकार समष्टिगत जीवन के 
क़ानून तोड़ना हमारी उन्नति के लिए विनाशकारी होता है। कई 
जातियों में अपनी सामूहिक शक्ति का घमंड इतना बढ़ जाता है 
कि वे मनुप्य की व्यक्तिगत विशेषताओं की सबंथा उपेक्षा करने 
लग जाती हैं । कुछ समय तक उनको इस निबलता का ज्ञान नहीं 
होता | परन्तु समय आता हे जब उन्हें किसी ऐसी जातिसे' 
वास्ता पड़ता है, जिसमें सामूहिक विशेषताओं के साथ-साथ 
बैयक्तिक गुण भी प्रबल होते हैं । तब वे टक्कर खाते ही चूर-चूर 
हो जाती हैं। इसी प्रकार एक जाति के व्यक्तियों का सारा ध्यान 
अपनी व्यक्तिगत विशेषवाओं में लग जाता है। अब जब उन्हें 
सामूहिक शक्तिवाली जाति से मुक़ाबला पड़ता है, तो उनके 
व्यक्तिगत गुण उन्हें बचा नहीं सकते । 

संसार में कई जातियों ने उन्नति की | इससे उनका गये बढ़ा 
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और उन्होंने दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त किया इस । प्रभुत्व के कारण 
नहें बहुत सा धन मिला । इस आधि क उन्नति का परिणाम यह 
अआ कि उनमें विलासप्रियता आगई। इससे उनमें वह उदा- 
प्रीनता और सुस्ती आई जिसने उनको कमजोर करके नष्ट कर 
देया। 


उन्नति के अन्दर ही घमंड का बीज होता है। घमंड के 
प्रेंदर दूसरों पर प्रभुत्व का, ग्रभुत्व में विलासप्रियता और 
बलास प्रियता में विनाश का बीज पाया जाता है। कई ऐसी 
ग़तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें उन्‍नति का रुख 
'सरी तरफ्‌ चला गया । उनमें हम न जातीय घमंड देखते हैं, 
| दूसरों पर प्रभुत्व की इच्छा | उनकी उन्नति उन्हें सांसारिक 
[मंड तथ। प्रभुत्व की इच्छा पर लात मारकर इनसे ऊपर 
ग़ध्यात्मिकता की ओर ले जाती है । इससे बैयक्तिक ऊँचाई के 
[ण उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु सामूहिक जीवन निबंल हो जाता 
'। तब उन्हें यह बात भूल जातो है कि यह संसार बड़ी भारी 
घष-स्थली है। प्रकृति के इस नियम की उपेक्षा कर वे भी एक 
न्‍न्‍य प्रकार की सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, जो उनके विनाश 
7 कारण सिद्ध होती है।बात विचित्र है, लेकिन है सत्य कि 
क तरफ घमंड का होना ओर दूसरी तरफ धमड का न होना, 
नों में जाति के विनाश का बीज पाया जाता है। 


इतिहास में संयोग---मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हम 
खते हैं कि उससे एक छोटी-सी भूल हो जाती है। परन्तु इससे 
सके समस्त जीवन का नक्शा बदल जाता है। ट्रामकार से 
के आदमी सफर कर रहा है । उसका पाँव फिसल जाता हे 
्॒सके का एण उसके शरीर का एक हिस्सा कट जाता है| परि- 
म्रस्वरूप शेष जीवन के लिए वह एक तरह से नाकारा बन 


ब्याक 


पंजाब का इतिहास ६. 


जाता है | इसी प्रकार की दुधेटनाएँ हम जातियों के जीवन में 
भी देखते हैं। बड़ी-बड़ी क्रांतियों या युद्धों के समय हमें कई बार 
यह कहने का अवसर मिलता है कि यदि यह न होता तो भविष्य 
का इतिहास बदल जाता। 

एक बड़ा प्रश्न है--जातियों के इतिहास में संयोग का 
कितना भाग है और छोटी-छोटो दुघ टनाओं का इतिहास पर 
क्या प्रभाव पड़ता है ? इसका उत्तर दो भिन्न तरीकों से दिया 
जा सकता है । पहला तो तक॑ से सम्बन्ध रखता है। यद्यपि 
वैयक्तिक जीवन की तरह राष्ट्रीय जीवन में भी दुघ टनाएँ होती 
हैं तो भी उनका स्थायी प्रभाव उसी अबस्था में होता है, जब 
जाति के अंदर उनको पेंदा करनेवाली निबेलता अधिक पाई 
जाती है। जो मनृष्य ट्राम से फिसलकर अपने आपको सदा 
के लिए लेंगड़ा बना.लेता है, उसके स्वभाव में एक प्रकार की 
लापरवाही पाई जाती है जो ऐसे नाजुक मौके, पर उसे उदासीन 
बना देती है। यह लापरवाही यदि उस समय अपना परिणाम 
न उत्पन्न करती, तो किसी अन्य अवसर पर इसके कारण वैसा 
ही परिणाम होता । वेयक्तिक जीवन के समान जातीय अवस्था 
में भी जाति में कुछ ऐसे नक़्स आ जाते हैं, जो उसे ग़लतियों का 
शिकार बना देते हैं ओर इससे उसके शत्रुओं को बहुत लाभ 
पहुँचता है। उदाहरणार्थ जब एक जड्ढी अफसर युद्ध क्षेत्र में 
कमज़ोरी दिखाता हे या अपने राष्ट्र के साथ घात करके शत्र से 
जा मिलता है, तो यह केवल संयोग की बात नहीं होतो | इसका 
अथ तो यह है कि उस जाति में राष्ट्र-भक्ति की सम्भावना इतनी 
निबेल हो चुकी हे कि वह अपने लिए पथ-प्रदशशक चुनने में 
अच्छे-बुरे की पहचान नहीं कर सकती या इस राष्ट्रीय निबलता 
के कारण उसके नेता भी निबेलता का शिकार बन जाते हैं। 

प्रश्न का दूसरा उत्तर यह है: कुछ नाजुक मौक़ो' पर 
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क्ति की ओर से दुघेटनाएं हो जाती हैँ जिनका प्रभाव इतिहास 
।र चिरस्थायी होता है| इससे यह निष्कपष निकालना आसान 
ऐै कि ऐतिहासिक घटेनाओं की गति में कोई छिपी हुई शक्ति 
क्रम करती, है जिसे हम संयोग या भावी कह सकते हैं। 
!सी गुप्त शक्ति को कुछ दर्शनवेत्ताओं ने इश्वरीय शक्ति नाम 
देया है। उनका कहना हे कि संसार में जो कुछ होता हे वह 
बेशेष नियमों के अधीन इश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। 
जातियों के उत्तथ और अपकप में इसी शक्ति का हाथ काम 
उछरता दिखाई देता है । उनके विचार में यह संसार एक बड़ी 
भारी नास्यस्थली हे। इस रंगमंच पर विभिन्‍न नट-नटियों 
करे समान जातियाँ आती हैं ओर अपना-अपना खेल करके 
7रदे के पीछे चली जाती हैं। इस समस्त नाटक के अंतस्तल में 
श्वर की इच्छा काम करती है।इस बात को विकास का 
सद्भांत अपने ढंग से हल करता हे । 


इतिहास का तत्व दर्शन --जातियों के इतिहास का बड़ा 
भाग प्रायः युद्धों या लड़ाइयों के वृत्तान्त से भरा होता है। ये 
बुद्ध अधिकतर पड़ोसी जाति के विरुद्ध होते हैं । अन्दर से देखने 
7र हर देश में आबादी की कई विभिन्‍न श्रेणियाँ पाई जाती हैं 
प्रीर इनका एक दूसरे के साथ संघर्ष चलता रहता! है। 
वेभिननतम-मतांतरों या मज़हबों ने भी देश ओर जाति पर विशेष 
प्रभाव डाला होता है । मज़हबी मतभेद के कारण भी जाति में 
ब्रहुत-सी गड़बड़ी मच जाती हे । कई राजाओं और राज-वबंशों ने 
भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपनी जाति तथा अन्य 
न्ञातियों के भविष्य को बदल दिया है। इतिहास के तत्त्व दशेन 
ते हमको यह बात देखने में सहायता मिलती है कि वे कौन-से 
फ़ारण हैं जिन्होंने इन ऐतिहासिक शक्तियों को चलाने का काम 
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किया है ओर जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्धों ओर क्रोतियों 
के अंदर काम करते हैं। 

हम फ्रान्स की क्रान्ति को लेते हैं। इसने जन साधारण के 
भावों को कयोंकर भड़काया ओर किस प्रकार इसके कारण 
पेरिस तथा फ्रांस के अन्य बड़े शहरों में लोगों का खन हुआ ? 
तत्पश्चात्‌ इस क्राति के कारण योरप के देशों में कितने बड़े युद्ध 
हुए ? इन सब बातों से किताबों के प्रष्ठ भरे पड़े है । परन्तु इतिहास 
के एक अन्वेषक की दृष्टि में इन घटनाओं का इतना महत्त्व नहीं । 
वह इसके अंतस्तल में उस शक्ति को जानने का यत्न करता है 
जो ये सभी दृश्य हमारी आँखों के सामने लाती है | इन ऐतिहा- 
सिक घटनाओं को उत्पन्न करनेवाला प्रायः: एक विचार होता है, 
जो मनुष्यों के दिलों पर अपना प्रभाव डालकर उनके कामों को 


एक साँचे में ढाल देता है । इस विचार को जानना और उसके 
कारणों तथा परिणामों को अच्छी तरह समभना वार्स्तावक 


योग्यता उत्पन्न करता है | कया हम यह बात भली भाँति नहीं 
जानते कि फ्रांस की क्रान्ति के अन्तस्तल में वह विचार काम 
करता था जिसकी नीव फ्रांस के दाशनिकों ने एक समय पहले 
से ही फ्रांस की भूमि में डाल दी थी ? इस विचार को क्रान्ति- 
कारी रूप दनेवाला रूसो नाम का तत्त्ववेत्ता था। उसने एक 
छोटी-सी पुस्तक, “सामाजिक मुआहिदा,” लिखकर मानव समाज 
की असमताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने लिखा-- 
“अपनी प्राकृतिक पशु-अवस्था में मनुष्य वत्तमान उन्‍मत अवस्था 
की अपेक्षा अधिक सुखी था; क्‍योंकि सारी वक्तेमान उन्नति 
मनुष्य की असमता पर आश्रित है।” इस विचार को पढ़कर 
फ्रांस के धनी रूसो पर हँसने लगे। परन्तु इसकी गहराई को 
समभनेवाले अंगरेज़ तत्त्ववेत्ता कालोइल ने लिखा-- “समय 
आयगा जब इस पुस्तक से दिल्‍लगी करनेवाले लोगों के बेटों ओर 
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पोतों की चमड़ियाँ इसकी जिल्दें वाँधने के काम आयेंगी।” 
यह भविष्यवाणी बड़ी प्रबल किन्तु सत्य सिद्ध हुईं। इस विचार 
ने बल पकड़कर फ्रांस में वह सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी जिसके कारण सैकड़ों हज़ारों धनी स्त्री-पुरुषों के 
सिर सिर्फ इसलिए काट दिये गएकि उनके जन्म धनाह्यों के 
घर हुए थे । 

योरप के पिछले दो महायुद्धों में समुद्र के अन्दर, भूमि के 
ऊपर और हवा में विनाश का जो चित्र देखने में 
आया,-वह कितना भयानक था यह चित्र एक बड़े वृक्ष 
के तने, शाखाओं ओर पत्तों के समान है। इस चित्र का 
वास्तविक कारण उस महान वृक्ष के बीज के समान एक सूक्ष्म 
स' विचार है, जिसने मनुष्य के मन में घर कर लिया है। 
जमनी के कैसर, विल्हेल्म और उसकी जाति में यह इच्छा 
जायृत हुईं कि संसार में जमेनी के मस्तिष्क और संस्कृति का 
प्रभुत्व होना चाहिए । इस इच्छा ने योरप में एक महान्‌ युद्ध 
खड़ा कर दिया । जमनी में यह इच्छा क्‍यों उत्पन्न हुईं ? इसका 
एक कारण यह था कि पिछले तीन सौ वर्षो" से योरपीय जातियों 
में अपनी शक्ति तथा व्यापार को दुनिया भर में फेलाने का भाव 
उग्र रूप से काम कर रहा था जब योरप की अन्य जावियाँ, इंग्लैंड, 
फ्रांस आदि, इस भाव को पूरा करने के लिए परस्पर लड़ रही थीं 
तब जमनी गहरी नींद सो रहा था | जब जमनी की आँख खुली 
तो उसने देखा कि दुनिया लुट गई है और अब उसका भी यह 
काम है कि उस लूट से अपना हिस्सा प्राप्त करे | योरप की 
जातियाँ कुछ सदियों से दुनिया की पिछड़ी हुईं जातियों को 
हड़प करने में संलग्न थीं । इस लोलुपता को पूरा करने के लिए 
उनका पारस्परिक युद्ध वेसा हः दृश्य है जैसा हड़ी को छीनने के 
लिए लड़नेवाले कुत्ते प्रस्तुत किया करते हैं । 
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है. 


मनुष्य का सामूहिक जीवन--.मलुष्य की कई षरिभाषाएँ 
की गई हैं । उनमें से एक यह है कि मनष्य दो पेरों से चलने 
वाला पशु है। दूसरी--मनष्य बातें करनेबाला पशु हे। 
तीसरी--आदमी सामाजिक पशु है। अंतिम परिभाषा का अथ 
यह है कि मनष्य उस समय मनष्यत्व प्राप्त करता है जब बहुत- 
से मिलकर समाज के रूप में रहना आरम्भ कर देते हैं । 
व्यक्तिगत अबस्था में मनष्य का महत्व अकेले पशु से बढ़कर नहीं 
होता | किसी मनष्य को जंगल में अकेला छोड़ दीजिए या अकेली 
कोठरी में बंद कर दीजिए | उसके साथ मेल-मलाक़ात करनेवाला 
कोई न होने से वह अपने आपको पशु से बदतर पाता है। 
जो कुछ हम हैं, समाज की उपज हैं। हमारा जीवन विशेष 
प्रकार की खुशियों, विचारों, दुःखों और भावों का समूह है । 
ये सब हमारे अन्दर हमारे समाज से उत्पन्न होते हैं। एक 
टृष्टि से समाज व्यक्तियों से ऊपर और अलग एक स्वतंत्र 
अस्तित्व है । इस सामाजिक जीवन के प्रारंभ होने पर ही मनुष्य 
सभ्य बनने लगता हे, इसी समय से उसकी सभ्यता की नीवब 
पड़ती है। इस सभा या समाज को बनाये रखना मनष्य का 
कत्तंव्य है। एक विद्वान का कथन है कि अपने समाज को स्थिर 
रखने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व का बलिदान कर देना चाहिए 
ओर यदि हम अपने अस्तित्व को अपने समाज से अधिक 
महत्त्वपूर्ण या ऋच्छा रूमभते है तो हमें रूमाज छोड़कर जंगल 
में जा रहना चाहिए । 


इतिहास में आचार-नीति-.भलाई-बुराई को जाँचने के 
लिए मनष्य ने कुछ नियम निश्चित कर दिये हैं। इनको विभिन्‍न 
पंथों या मज़हबो' के प्रवत्तेकों ने आश्रय देकर अपने-अपने पंथ 
या मज़हब का बना लिया है। हर जगह  मानव-समाज 


8११ ' पंजाब का इतिहास 


मज़हबी या नेतिक दृष्टि से इन नियमों को ठीक समभझश है और 
इनकी शिक्षा देना अपना कत्तव्य खयाल करता है । उदाहरणार्थ, 
सच बोलने को मनुष्य ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है और हम 
को बार-बार यह बताया जाता है कि संसार में सच की विजय 
होती है ओर हमें सच बोलने में हर प्रकार का खतरा उठाने 
पर तेयार रहना चाहिए | दूसरा बड़ा नियम वह सुनहला 
नियम है जिसमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरों से वैसा 
ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें, 
अर्थात्‌ हम किसी को कष्ट नदें ओर न किसी के माल को 
अनुचित रूपसे लेने का यत्न करें| इस श्रकार के नेतिक नियमों 
की शिक्षा पाते हुए हमारी इच्छा होती हे कि हम इतिहास में 
इन्हीं नियमों पर आचरण होता देखें। परन्तु इतिहास का अध्य- 
यन इस विषय में हमारे लिए बहुत निराशाकारी है । इतिहास में 
हम न नेतिक सत्य की विजय नज़र आती है न प्रेम की, ग्रत्युत 
जहाँ कहीं भोतिक शरक्ति अधिक होती है वह मेदान में बाज़ी ले 
जाती है। 

अपने इतिहास में ६में यह देखने के कई अवसर मिलते हैं 
कि जिन लोगों ने सदियों तक पंजाब पर आक्रमण करके. 
लूट मचाई, वे शक थे या हूण, अफगान थे या मुगल, 
सबके सब नेतिक गुणों की दृष्टि से हिन्दुओं की अपेक्षा बहुत ही 
हीन थे ४ इन आक्रमण॒कारियो' के अंदर न दया का भाव था न 
मानव-प्रेम का, न दूसरों के प्राणों या धन-संपत्ति का मान था 
न नेतिक शुद्धता । हिन्दुओं में ये सब बातें विद्यमान थीं । परन्तु 
फिर भी ये हिन्दुओं को आक्रमणों से बचाने में सहायक 
न हो सकीं | इतिहास को ध्यान से पढ़नेबाला यह देखकर 
घबरा जाता है, बल्कि चिल्ला उठता है--क्या संसार में कोई 
ईश्वर है जो अच्छे ओर बुरे कर्मो का बदला देता है ? यदि 
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इश्वर है तो कया कारण है कि अत्याचारी लोग दुनिया में 
फलते-फूलते हे और नेक तथा न्याय-प्रिय सदा कष्ट में रहते 
हैं ? इतिहास में इस निदंयता और अन्याय को देखकर कुछ 
आदमी ईश्वर और न्याय से ही मुंह मोड़ लेते है। 


वास्तव में बात दूसरी है। यह हमारी सनम का 
फेर है जिसके कारण हम तथ्य को समभने के अश्रयोग्य 
हैं। सभी नेतिक गुण अच्छे होते हैं, परन्तु इनके लिए 
शान्ति की अवस्था का होना आवश्यक है। जब शान्ति के 
बजाय गैरों से कड़े संघ या कशमकश का समय आ जाता है 
(यों तो इस संसार में हर समय संघर्ष ही रहता है ) तो इन 
सभी गुणों की निस्बत पारस्परिक संगठन का एक गुण अधिक 
महत्त्वपूर्ण तथा लाभकारी होता है। जिन लोगों में संगठन 
अधिक होता है, उनमें नेतिक गुण चाहे न भी हों, बे उन लोगों 
पर सदा विजय प्राप्त करते हैं जिनमें अन्य नेतिक गुणों के होते 
हुए भी संगठन नहीं होता । संघर्षे के इस संसार में यदि नेतिक 
गुणों को तराजू के एक पलढड़े में और संगठन-बल को दूसरे में 
रखा जाय, तो संगठन का पलड़ा कहीं नीचे क्रुक जाता है। 
ईंग्लेड के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हरबट स्पेंसर ने इस विषय पर 
विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है (और यही उसके 
दशन का आधार है )-“जो जातियाँ अधिक समाजनिष्ठ 
होती, है वे उन पर शासन करती हैं जिनमें सामाजिक भावना 
क्रम होती हे ।” 


हिन्दू ओर संगठन--चाहे यह हिन्दू-दर्शन के कारण था 
वाहे बोद् ओर जैन पंथों की शिक्षा के कारण, पर हम हिन्दुओं 
यं यह देखते ज़रूर हैं कि उनके अंदर मानब-प्रेम तथा सहानु- 
ररूति का भाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें किसी विदेशी, 
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गैर या पराये से घणा न रही और न उन्हें अपने संगठन की 
आवश्यकता अनुभव हुई । इस संगठन का न होना हिन्दुओं के 
लिए उस निबलता का कारण था, जिसने उनको संसार में 
अपमानित छर दिया । निस्संदेह ईसा की शिक्षा में यह 
बात पाई जाती है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम 
करो । लेकिन इसा के चेलों ने इस पर कभी आचरण 
नहीं किया। भगौतमबुद्ध ने न केवल इसकी शिक्षा दी 
प्रत्युत्‌ हिन्दुस्तान को इस बात का गयव॑ है कि गौतम बुद्ध ने इस 
को क्रियात्मक रूप देने का यत्न किया | उनको शिक्षा का सार 
यह था--“शत्रु पर प्रेम के द्वारा विजय प्राप्त करो ; युद्ध के. 
साधनों को परे फेंक दो |” यह बड़ा तजरुबा किया गया और 
इसमें देश को असफलता हुईं। इसने हिन्दुओं की सामूहिक 
शक्ति को नष्ट करके अपने शत्रुओं का उन्मूलन करने की भ्रवृत्ति 
अष्ट कर दी । 

अब संगठन हो तो किस आधार पर ! हिन्दुओं के मुक़ता- 
बले पर कई शक्तियाँ काम करती हैं। उनमें से कुछ को मज़हब के 
द्वारा संगठित किया गया है, कुछ को देशभक्ति के द्वारा। क्या 
हिन्दुओं को भी किसी ऐसे मज़हब का आश्रय लेकर संगठित होना 
चाहिए ? मज़हब के द्वारा जितने संगठन हुए हैं, उनमें बड़ी 
बुराई यह पाई गई है कि वे अन्तरात्मा की स्वतंत्रता और 
सहिष्णुता की भावना को नष्ट कर देते हैं। मज़हबी संगठन 
उन सब लोगों के विरुद्ध होता है, जो मज़हबी विचारों में उसके 
साथ सहमत नहीं होते । वत्तमान अवस्था में हिन्दुओं के संगठन 
का उद्देश उनके अस्तित्व को बचाना और संसार में अंतरात्मा 
की स्वतंत्रता को बनाये रखना हे । जो नियम या सिद्धान्त दुनिया 
को एक पग आगे ले जा सकता है और जिसकी इस समय 
बहुत ज़रूरत है, वह यही है कि इन मज़हबी संगठनों को एक 
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ओर करके अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मंडे के नीचे एकत्र किया 
जाय । इसका प्रयोजन यह है कि दुनिया को अंतरात्मा के उस 
दासत्व से, जो इन मज़हबों ने फेला रखा है, मुक्त किया जाय । 
हिंदुओं ही की एक जाति है जिसने आत्मा की स्वतंत्रता को 
सबसे ऊँचा स्थान दिया है। किसी भी प्रकार का मज़हबी 
विचार रखनेवाला मनुष्य हिन्दुओं में मान्य समझा ज। सकता 
है । इसलिए हिन्दू-राष्ट्र ही संसार में इस स्वतंत्रता को फिर से 
खड़ा करेगा । सभी विचारों, बल और कार्यो को शरीर, बुद्धि 
ओर आत्मा की उन्नति में लगाना, प्रेम ओर सहिष्णुता से 
व्यवहार करना, में! को हम” के हित के अधीन करना, दूसरों 
के हित के लिए व्यक्तिगत लाभ का त्याग करना, आत्मा को 
परमात्मा में लीन करना, इस सत्य को अनुभव करना कि समस्त 
ब्रह्मांड में एक हो आत्मा काम कर रही है और हम सब उसी 
के अंश हैं--यह हिन्दू संस्क्रति का उद्देश है । 


समाज ओर जीवन--संसार में दो प्रकार की चीजें हैं-- 
एक, सजीव या सप्राण, दूसरी निर्जीब या निष्प्राण । दोनो में 
एक बड़ा अंतर है | सजीव बाद्य परिस्थिति के प्रभाव से बदलती 
रहती है और निर्जीब में बाहर के प्रभाव से कोई परिवत्तन नहीं 
होता । एक पत्थर के ऊपर से आँधी और तूफान गुज़र जाते हैं, 
परन्तु वह ज्यों का त्यों बना रहता है । दूसरी ओर एक पौधे को 
सूर्य का प्रकाश न मिले ओर उसे ज़मीन से खूराक न लेने दी जाय 
तो वह पहले मरमभाने लगता हे और कुछ देर के बाद मर जाता 
है। व्यक्तिगत अवस्था में मनष्य एक चेतन शक्ति है। प्रश्न यह 


है कि समष्टिगत अवस्था में मनष्य कहाँ तक चेतन शक्ति कहला 
सकते हैं 


जंगल में रहता हुआ अकेला मनुष्य एक प्रकार से पशु- 
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अवस्था में होता है | जब स्त्री ओर पुरुष इकटठे मिलकर रहते 
हैं और बच्चे भी पेदा करते हैं तो उनकी अवस्था परिवार की हो 
जाती है | मन॒ष्यों के इस समूह में एक हद तक सामूहिक चेतन 
शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। उनको सुख और दु:ख देनेवाली 
शक्तियाँ एक जैसी होती हैं। इनका हानि-लाभ प्राय: उसी बात में 
होता है । इनका जीवन एक दूसरे के साथ गहरे तौर पर संबद्ध 
हो जाता है। जब कई एक परिवार मिलकर एक स्थान में रहते है 
तो वे एक जनपद या क़बीले (ट्राइब) का रूप धारण कर लेते हैं । 
इस समय उनमें जनपद या क़बीले की सामूहिक चेतना भी विक 
सित हो जाती है । इस सब का हानि-लाभ भी प्राय: उसी बात 
में होता हे । शत्रओं से अपनी रक्षा करने ओर दूसरों के साथ 
लड़ाई करने या मित्रता रखने में इनकी ज़िम्मेदारी एक ही 
होती है । इस समाज के विभिन्न अंग एक दृष्टि से एक सजीब 
प्राणी या शरीर के समान काम करते हैं | जब बहुत से जनपद 
या क़बीले मिलने पर उनके अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ एक हो 
जाती हैं तो सामाजिक उन्नति की दृष्टि से उनका पद्‌ एक जाति 
का हो जाता है ओर उनके अंदर जातीय चेतना उत्पन्न हो जाती 
है | हमें यह भी मानना पड़ता है कि कुछ छोटे दर्जे के जीवों, 
उदाहरणाथ चिडेंटियों ओर शहद की मक्खियों में निसगेत: इस 
प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है; परन्तु इनका 
संगठन प्रारंभिक अवस्था से आगे उन्नति नहीं कर पाया | 

एक घटक होने से मानव समाज व्यक्तियों पर अपना प्रभाव 
सम्मिलित रूप से डालता हे । समाज अच्छा होने से उसके अंदर 
रहनेवाले व्यक्ति एक साँ चे में हलकर अच्छे बनते हैं । समाज 
में बुरे विचार, कुत्सित आचार या गंदा साहित्य होने से उस 
के व्यक्ति उन्हीं साँचों में ढलते हें। यदि समाज स्वतंत्र है तो 
उसके व्यक्ति खतंत्रता के जलवायु में पलकर निडर होते हैं । जब 
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वह समाज दूसरों के अधीन हो कर दास या गुलाम बन जाता 
है तब उसके व्यक्ति दासत्व के ज लवायु में पलकर दासत्व की 
बुराइयाँ अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं | समाज निधन हो तो 
ग़रीबी के बुरे प्रभाव सभी व्यक्तियों पर अपना काम करेंगे। 
यदि समाज धनवान हो तो उसके सभी व्यक्ति धन से भली 
भाँति प्रभावित होंगे । काल या मरी, क़हत या बबा का प्रभाव भी 
सारे समाज पर पड़ता है । समाज में रहनेवाले व्यक्ति इसके 
ऐसे अंश बन जाते हैं कि उनका अस्तित्व समाज 
में लीन हो जाता है और वे अकेले न जीवित रह सकते हैं 
न उन्नति कर सकते हैं । 


मानदी सभ्यता की विभिन्‍न अवस्थाएं -...यह आवश्यक 
नहीं कि सभी मनुष्य सभ्य अवस्था में ही रहते हों | प्रथ्बी के 
विभिन्न भागों में इस युग में भी ऐसे मनुष्य विद्यमान हैं जो अभी 
तक जंगलों में पशु-अवस्था में रहत है । इनका कोई समाज नहीं 
अभी तक इन्होंने वेयक्तिक अवस्था से आगे परिवार के पद तक भी 
उन्नति नहीं की | इनकी कोई भाषा नहीं बनी | ये बोलते अवश्य 
हैं, परन्तु इनकी बोली जंगली जानवरों की तरह कुछ 
आवाज़ों तक सीमित है। इन आवाज़ों के द्वारा ये विशेष परि- 
स्थिति में एकत्र हो जाते हैं। परन्तु इनका एकत्र होना बैसा 
ही है जेसा कई अन्य पशुओं का । इनका सबसे बड़ा काम भूख 
मिटाना है । इसे दूर करने का तरीक़ा भी सीधा-सादा है। यदि 
बक्तों से कुछ मिला तो वह खा लिया। यदि उनसे न मिला तो 
जानवर मारकर निवोह कर लिया | इसके लिए उन्हें हथियारों 
की ज़रूरत होती है | इनको वे पहले-पहल पत्थरों से और बाद 
में लोहे से बनाते हैं। इन हथियारों का प्रयोग ही उनकी उन्नति 
की पहली सीढ़ी है । 
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जंगली अवस्था से निकलकर मनुष्य परिवार की अवस्था 
में आता है। वह अपनी भाषा में भी उन्नति करने लगता हे। 
वह भेड़-बकरी जैसे पशुओं को पालना शुरू कर देता है। इन्हीं से 
' चह आवश्यकता के अनुसार अपना खाद्य उपलब्ध करता है । 
उन्नति का इससे अगला दर्जा खेती है जब कि मनुष्य साग-सब्ज़ी 
पैदा करना शुरू करता हे। खेती करने से पूर्व मनुष्य को भूमि 
से प्रेम नहीं होता | वह अपने पाले हुए पशुओं पर आश्रित 
होता है। इनको साथ लेकर वह वहाँ पहुँचता हे जहाँ 
ज़मीन हरी-भरी होती है | वहाँ वह उतनी देर तक डेरा जमाये 
रखता है जब तक वह सब्जी खतम नहीं हो जाती | खेती के 
दर्जे की तरफ जब मनुष्य पग रखता है तब उसे ऐसी भूमि की 
तलाश होती है जो उसके ज्यादा काम आ सके । इस ज़मीन 
पर आबाद हो जाने से स्वभावतः इसके साथ मनुष्य का प्रेम 
हो जाता है। वह यहीं पर स्थायी रूप से रहने का प्रबन्ध 
करता है और इसे अपनी समभने लगता है। आसानी से 
खेती उन्हीं स्थानों पर हो सकती है जहाँ पानी का बाहुल्‍य हो। 
इसलिए हम देखते हैं कि संसार की पुरानी सभ्यताओं का 
श्रीगणेश प्राय: उन स्थानों पर हुआ जो नदियों के किनारों पर 
स्थित थे | हमारे देश की सभ्यता का प्रारम्भ सिन्धु और उसमें 
मिलनेवाली पाँच नदियों तथा सरस्वती के तटों पर हुआ। 
पंजाब ही आय सभ्यता का सबसे पहला और प्राचीन घर है । 
कुछ काल के बाद हम देखते हैं कि यह सभ्यता पंजाब से चल 
कर गंगा के प्रदेश में जा फेली । यहाँ इसका इतना उत्कर्ष हुआ 
कि वह प्रदेश भी इस सम्यता का घर समकभा जाने लगा | 

इसी प्रकार मिश्र की सभ्यता नील-नदी के किनारे आरम्भ 
हुईं और बेबेलोनिया की दजला और फ़रात के किनारों पर | 
ऐेतिहासिक इस आरम्भिक काल को नदी-सभ्यताका युग कहते हैं । 

र्‌ 
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इसके बाद वह युग आया जब जहाज़ चलाने की कला का 
विकास हुआ | इस कला की सहायता से उन जातियों ने उन्नति 
की जो छोटे-छोटे सागरों के किनारों पर आबाद थीं । इन लोगों , 
ने खेती से आगे बढ़कर व्यापार केक्षेत्र में पॉव रखा और एक 
स्थान की सभ्यता को दूसरे स्थान में ले जाने में बड़ा काम 
किया | सभ्यता की इस अवस्था को सागर-सभ्यता कहा जाता 
है | प्राचीन फीनिशियावासी, यूनानी और इटलीवाले इसी 
सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। वक्षमान सभ्यता को 
कुछ विद्वान समुद्र-सभ्यता कहते हैं। उनके मतानुसार इसका 
श्रीगणोेश उस समय ८आ जब कि महासागरों के मालूम हो 
जाने पर योरपीय जातियों ने संसार के विभिन्‍न समुद्री मार्ग 
मालूम किये ओर जहाज़ों के द्वारा संसार में व्यापार शुरू 
किया । 


सहयोग-...उन्‍नति करते हुए मानब-समूह जब जनपद या 
क़बीले की अवस्था में पहुँच जाता हे तब उसमें पारस्परिक सह- 
योग दो भिन्‍न तरीकों पर शुरू होता है । पहली हालत में क़बील 
को अपने पड़ोसी क़बीले के साथ लड़ाई करनी पड़ती है और 
उसके लिए हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहना आवश्यक 
होता है। युद्ध के लिए एक विशेष नेता का होना ज़रूरी होता 
है | जंगी क़बीले की सफलता इसी बात पर अवलम्बित होती 
है कि वह अपने नेता की आज्ञा का पालन करे। क़बीले के सभी 
व्यक्तियों की व्यक्तितत और समष्टिगत भलाई उसका आदेश 
पूरा करने में ही पाई जाती है। नेता के शक्तिशाली होने से ही 
उसको अपने शत्रओं के साथ सफलतापूवक मुक़ाबला करने की 
आशा होती है। समाज की इस अवस्था को ज'गी सहयोग को 
अवस्था कद्दा जाता है । युद्ध में विजय प्राप्त करने पर क़बीले की. 
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शक्ति और वैभव बढ़ते हैं | इस प्रकार उसके व्यक्ति भी बलवान 
ओर बैभव-संपन्न होते हैं | यह क़ब्ीला लूटमार पर निर्वाह करने- 
वाली सेना के समान होता है ओर इसी कारण उसके घटकों 
या व्यक्तियों में परस्पर का सम्बन्ध बहुत गहरा और मज़बूत 
होता है। यही क़बीले उन्नति करते-ऋरते जाति बन जाते हैं। 
योरपीय जातियों की राष्ट्रायता प्राय: इसी सिद्धान्त पर आश्रित 
है। अभी तक हम यही देखते है कि योरपीय जातियाँ, जमनी 
इंगलेंड, फ्रान्स, रूस आदि, एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
में संलग्न है । 
सामाजिक उन्नति का दूसरा सिद्धान्त वह सहयोग हे जिसका 
युद्ध स कोई सम्बन्ध नहीं। इस गैरजंगी सहयोग कहा जाता 
है | इसके अनसार व्यक्तियों का उद्देश्य क़बीले या समाज की 
नति के बजाय अपनी व्यक्तिगत उन्‍नति और आएदाम होता 
है । हरणक घटक या सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ को सामने 
रखकर काम करता है और सभी सदस्यों का सामूहिक लाभ 
समाज की उन्‍नति बने जाता है। उदाहरणाथ एक आदमी 
खेती करता है, दूसरा कपड़ा बुनता है, तीसरा हथियार और 
चौथा मकान बनाता है। इनप्रें से हर एक अपने लिए सुख 
प्राप करने के लिए विशेष काय करता है। परन्तु जिस समाज 
में ये रहते हैं उसे भी लाभ पहुँच जाता है। प्राचीन भारत में 
बरणे-व्यवस्था का उद्देश समाज की सेवा और उन्नति ही था। 
वर्णो' की प्रणाली समाज को एक सजीब शरीर के समान सम- 
भती है। इसमें हर एक मनष्य को उन कर्तव्यों का उत्तरदायित्व 
लेने की स्वतंत्रता है जिनकी पूति की योग्यता उसमें हो | ब्राह्मण 
अपने मस्तिष्क को उन्‍नत करके उसे समाज को अपंण कर देता 
था | इस बोद्धिक उन्नति की सबसे बढ़ी कसौटी यह थी कि 
मनुष्य आत्मा और शरीर को निबल करनेवाली सभी इच्छाश्रों 
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से ऊपर हो जाय , ब्राह्मण एक प्रकार से समाज की चोटी 
सममा जाता था | समाज के संरक्षण के लिए वह आधी ओर 
तूफान को अपने ऊपर मेल लेता था। उसका जीवन एक 
दृष्टि से आदशे हुआ करता था। जो मनुष्य अपने शरीर में बल 
उत्पन्न कर अपनी जान हथेली पर रख समाज की रक्षा के लिए 
हर समय मृत्यु का सामना करने को तैयार रहते, वे क्षत्रिय 
कहलाते । इनसे नीचे बे लोग थे जो साधारण सांसारिक मनुष्यों 
के समान धन कमाया करते | जो लोग अपने अन्दर यह योग्यता 
भी न पेदा कर सकते, वे समाज की साधारण सेवा करते हुए 
उसके सेवक कहलाते । एक विचार है कि समाज का यह नमूना 
यद्यपि उच्चकोटि का है, परन्तु इसमें जातीय या राष्ट्रीय प्रेम का 
भाव उतना नहीं पाया जाता जितना जंगी नमूने के समाज में 
पाया जाता है। क्‍योंकि इसमें परायों से युद्ध नहीं करना पड़ता, 
इसलिए इसमें न दूसरों से इतनी घणा होती है ओर न परस्पर 
इतना प्रेम कि राष्ट्रीयता की भावना हृढ़ हो सके । 
वभिन्न जातियों के जन्म-.. वैज्ञानिक हम बताते हैं कि 
इस जगत्‌ के वत्तमान रूप से पूव महाभूत परमारुओं का एक 
अपार समुद्र था। एक समय इस समुद्र में गति उत्पन्न हुई। 
इस गति के दो रूप थे । एक संसक्ति की गति थी, दूसरी प्रक्षेपण 
की | जहाँ पर पहली परमाणुओं को परस्पर मिलाती 
थी, वहाँ पर दूसरी एक दूसरे को अलग करती थी । 
इस व्यापक गति का परिणाम यह हुआ कि परमाणुओं के 
एकत्र और प्रथक होने से असंखय आकाशचारी बन गये। उन 
में से एक हमारी प्रथ्बी भी हे । 
मनुष्यों की प्रारंभिक अवस्था भी इन परमाणुओं के समुद्र 
के समान थी। इसके अन्दर गति ने काम करना. शुरू किया, 
जिससे असंख्य जातियाँ बन गई' ।' इन जातियों की. नींब में 
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पारस्परिक संगठन और परायों के लिए घणा का विचार 
काम करता है। जाति को बनानेवाली कई शक्तियाँ हैं जिनमें 
से बड़ी ये हें---नस्ल का एक होना, भाषा का एक होना, देश 
का एक होना, शासन ( गवनमेंट ) का एक होना और मज़हब 
का एक होना | जाति-निर्माण के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
ये सभी अंग एक ही में पाए जाये ।इसके विपरीत यदि इनमें से 
एक भी असाधारण आकषरण रखता हे तो वह जातीयता उत्पन्न 
कर सकता है | उदाहरणाथ, मुसलमानों के एक दृष्टि से मज़हबी 
विश्वास ही एक बनाता है। इनकी अवस्था में मज़हबी विश्वास 
के सामने नस्ल, भाषा, या देश का कोई महत्त्व नहीं। अंगरेज़ 
जाति यद्यपि प्रथ्वी के विभिन्नकोनों में फेली हुई है, तो भी एक 
भाषा के सूत्र ने उसको जातीयता में बाँधरखा है । योपप में पुराने 
आस्ट्रियन साम्राज्य के अंदर एक शासन ही विभिन्न नस्‍्लों 
ओर भाषाओं के लोगों को कई सदियों तक एक जाति बनाये 
रहा । स्विट्जलेंड में भापाओं का भेद है। अमरोका के संयुक्त- 
राज्यों में नस्‍्लों का भेद हे।परन्तु भूमि के प्रेम ने वहाँ के 
रहनेवालों में सुदृढ़ जातीय भावना को पेदा कर रखा है। 
नस्ल रक्त की लहर को जारी रखती है। एक रक्त से होना 
पारस्परिक आकषेण उत्पन्न करता है । यह बात हर समय हमारे 
दिलों में उन पूबंजों की स्मृति को ताज़ा रखती है जिनकी संतान 
से हम हैं। उनकी वीरता और स्वधर्म तथा स्वराष्ट्र का प्रेम, 
उनके कृत्य ओर उनके कष्ट हम सबके दिलों में एक ही प्रकार 
के भाव पैदा करते हैं। श्रीरामचन्द्र और देवी सीता की कथा 
पढ़कर हम॑ आज भी आँसू बहाते हैं । उनके तप और बल के 
कृत्यों को सुनकर हमारे खून में जोश पेदा हो जाता है। कौन 
हिन्दू है जिसने महाराणा प्रताप के दु:ःखों की कहानी पढ़- 
कर एक बार अश्र -मोचन न किया हो? कौन-सा हिन्दू है 
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जिसका मस्तक प्रथ्वीराज का नाम लेकर गब से ऊँचा न हो 
जाता हो ? वीर-वेरागी और महाराज शिवाजी का ब्ृत्तांत 
पढ़कर हमारे अन्दर एक ही प्रकार की भावनाएँ जाग्यत होती 
हैं। यही भावनाएँ जातीयता तथा राष्ट्रीयता के अंग हैं । 

भाषा वह सरस्वती देवी हे जो जाति के अन्दर राष्ट्रीयता फू क 
सकती है। भाषा के कोष में जाति के ऋषियों और विद्वानों के 
बिचार भरे रहते हैं। भाषा में जाति का साहित्य पाया जाता है । 
यह उस जाति की सभ्यता का सच्चा इतिहास होता है। 
उपनिषदों को पढ़कर हमारे सामने तुरन्त ही उन ऋषियों के 
चित्र आ जाते है जा जंगलों के अन्दर पण-कुटियों में बैठे हुए 
सृष्टि के गहन रहस्यों पर एक दूसरे से श्रश्न-उत्तर किया करते 
थे | हमको मालूम हो जाता हे कि हमारे इन पूर्वजों की मनो: 
कामनाएँ क्या थीं, उनके अन्दर कौन-से विचार काम करते थे 
ओर उनके सामने जीवन का आदशे कया था। 

इससे भी पूव के युग में जायें तो हमारे सामने वेदिककाल 
आ जाता है जब कि ऋषि नदियों के किनारे बैठे बंद मंत्रों के 
गायन के साथ यज्ञ किया करते थे-। वे बेद मंत्र अब भी हमें 
सुन्दर:ढँग से बताते हैं कि वेदिककाल के ऋषियों के सामने 
कोन-सा बड़ा आदर्श था। वे ऋषि इस ब्रह्मांड को परमात्मा की 
ओर से एक बड़ा यज्ञ समभते थे। वे यही चाहते थे कि उनका 
'शरीर, उनकी बुद्धि, उनकी शक्तिऔर आयु, अथोत सब स्व, इस 
यज्ञ के संपूर्ण करने में अपण हो | उपनिषदों के युग के पश्चात्‌ 
हमें दर्शनों के वे रचयिता दिखाई देत॑ हैं जो अप नी शिष्य 
मंडलियों को साथ लिये देश भर में जगह-जगह फिरते और 
अपने-अपने तत्त्व दशेन का प्रचार करते थे । इसके पश्चात्‌ हम 
महाभारत और भगवदूगीता के युग में आ जाते हैं । भगबद्गीता 
नाम की छोटी सी कविता में हमें अपनी जाति का समस्त उत्कर्ष 
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ओर संस्कृति सागर में सागर की तरह बन्द नज़र आती हे | 
जब तक संसार में भगवदूगीता विद्यमान है, हिन्दू संस्क्रति और 
हिन्दू राष्ट्रोयवा नहीं मिठाई जा सकती । 

यही नहीं, भाषा जाति का वह पटल है जिस पर उन सभी 
परिवत्तनों की छाया बराबर पड़ती रहती है जिनमें से उस जाति 
को गुजरना पड़ा है । यदि हमारे पास जाति का इतिहास मौजूद 
न हो, तो हम भाषा के विभिन्न शब्दों के इतिहास ही से उन 
घटनाओं का काफी पता लग सकते हैं जो जाति के साथ घटी 
हैं । कुछ शब्दों के रूप से हमें यह मालूम हो जाता है कि वे 
हमने अन्य जातियों के साथ व्यापार के सम्बन्ध पेदा करके 
लिये हैं । कुछ ऐसे शब्द हैं जे दूसरों के साथ युद्ध के द्वारा 
हमारी भाषा में प्रविष्ट हुए। हमारी भाषा के कई शब्द उसी 
अकार चोटों के निशान हैं जिस प्रकार शरीर पर तलवार के 
घावों के निशान बाक़ी रह जाते हैं। योरपीय लोगों को पहले 
आय नस्ल के इतिहास का कुछ ज्ञान न था। हाल ही में जब 
योरपीय विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ, तो भाषा-शाख्त्र 
की ओर तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नीब रखी गई और इस 
शास्त्र के द्वारा मनुष्य के प्रारम्भिक इतिहास में वह अनुसन्धान 
हुआ जिसका पता लगाना दूसरी तरह से सबंथा असम्भव था। 
इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं के अन्दर शब्दों के साम्य से हम 
इस परिणाम पर पहुँचे हें कि वत्तमान योरप को प्राय: सभी 
जातियाँ आय नस्ल की शाखाएँ हैं और किसी समय इरानियों 
ओर हिंदुओं के पूष ज एक ही प्रदेश में रहते थे । 

भूमि के अंश में एक आकषण पाया जाता है जो हम आम- 
तौर पर अनुभव नहीं करते । परन्तु जब हमें अपने देश से 
बाहर रहने का अबसर हो तो मालूम होता है कि स्वदेश के 
आकषेण में कितनी शक्ति है । उस समय हमेंयूसुफू कायहकहना 
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बिलकुल सच मालूम होता हे--“मिश्र के साम्राज्य में सिंहासन 
पर बैठने की अपेक्षा अपने देश, कनआन में भिखारी बनना 
कहीं अच्छा है |” श्रोरामचंद्र से भी जब लक्ष्मण ने स्वणंमयी 
लंका का ज़िक्र किया तो वे भट बोल उठे--“जन्मभूमि सोने को 
लंका ही से नहीं, स्वगं से भी बेहतर हे ।” भारत के एऋ देश- 
भक्त का कहना है कि कालेपानी में देश से निबोॉसित निकृष्ट 
अपराधियों के दिलों में यह इच्छा बड़े जोर से काम करती है 
कि यदि जीवन में नहीं तो मरने के बाद ही उनके शरीर की 
राख स्वदेश की मिट्री में मिले । 

हिंदुओं ने उन स्थानों को जाति के लिए तीर्थो' का पद दे 
दिया, जहाँ उनके राष्ट्र-पुरुषों के जीवन व्यतीत हुए । एक स्थान 
के तीथ होने के लिए इतना ही पर्याप्र है क्रि उस जगह के कण 
श्रीकृष्णचंद्र के पेरों से छूते रहे | हम उस भूमि के संबंध में क्या 
कहें जिसको मिट्टरो में रानी पद्मिनों ओर उन हज़ारों सहेलियों 
को पुनीत राख मिली हुई पाई जाती है, जिन्होंने अपने देश का 
मान चिरजोीबी बनाए रखने के लिए चिताओं पर बेठकर अपने 
हाथों वे ज्वालाएँ बुलंद को जिन्होंने उनके शरीर भस्म॑ कर दिए; 
परन्तु जो राष्ट्र के मन में अभी तक अप्मि प्रज्बलित कर देती 
हे! 

शासन (गवनमेंट) उस कबच का नाम हे जो राष्ट्र के शरीर 
को सभी संकटों से सुरक्षित रख सकता है । राष्ट्र का शरीर उसी 
समय तक जोंवित रह सकता है जबतक उसका संरक्षण करने- 
वालीअपनी गवनेमेंट हो | हिन्दू धमंशाख्र के अनुसार क्षत्रिय का 
बड़ा कत्तव्य शासन को स्थिर रखना है । ज्षत्रियों के निबल हो 
जाने से शासन कमज़ोर हो जाता है। जाति में ज्षत्रियों का न 
रहना उसकी झूत्यु का कारण बन जाता है । परन्तु इसका श्र्थ 
प्रह नहीं हो सकता कि जाति की रक्षा का कार्य एक विशेष श्रेणी 
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के ही ज़िम्मे होना चाहिए। नहीं, राष्ट्र के संरक्षण का काय जाति 
के हर एक घटक का कत्तंव्य है । 

प्राचीन काल में राजा ही शासन के बड़े प्रतिनिधि सममे 
जाते थे और उन राजाओं के कृत्य को ही जाति का इतिहास माना 
जाता था। आजकल शासन का क्षेत्र किसी एक मनुष्य या श्रेणी 
के हाथ से निकालकर इतना विस्तृत बना दिया गया है कि 
शासन काय सभी लोगों के हाथ में आ गया है। जो इतिहास 
प्राचीन काल में केवल राजाओं का हुआ करता था, वह अब 
लोगों के जीवन के संबंध में बना या जाने लगा है । 

शासन जाति को न केवल आन्तरिक ओर वाह्य बीमारियों स 
रोकता हे, प्रत्युत शासन का अच्छा या बुरा होना जाति के चरित्र 
को अच्छा या बुरा बना देता है। यदि एक स्कूल का शासन 
स्वच्छाचारी अध्यापकों के हाथ में हो, तो उनसे पढ़नेवाले 
विद्यार्थी सदा डरते रहते हैं, उनकी खुशामद करते और 
सज़ा के डर से भूठ बोलने ओर दूसरी कमज़ोरियों के आदी हो 
जाते हैं । उदार अध्यापकों के होने पर विद्यार्थियों के चरित्र में वे 
गुण पैदा हो जाते है, जो स्वतंत्रता के बातावरण में रहने से उत्पन्न 
होते हैं । इसी प्रकार जहाँ कहीं शासन स्वेच्छाचारी होता है, वहाँ 
लोगों के चरित्र में कायरता और खुशामदीपन पाया जाता है । 
स्वतंत्र शासन के अधीन लोग सत्यवादी, इमानदार और निडर 
होते हैं । 

मज़हब सबसे अंतिम शक्ति है जो निकटवर्ती युग में ही 
लोगों को एकत्र करके विशेष परिस्थिति से उत्पन्न को गई्टे है। 
मज़हब का अथ घम बिलकुल नहीं है। मनुष्य का अपने विभिन्न 
कत्तव्यों को पूरा करना धर्म है। इसके मुक़ाबले पर एक-दो या 
ज्यादा मंतव्यों पर विश्वास रखने का नाम मज़हब है इन मंतव्यों 
के माननेवाले एक मज़हब के अन॒ुयामी कहलाते हैं। प्राचीन- 
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काल में घर की शिक्षा दी जाती थी जिसका उदेश 
लोगों के जीवन को ऊँचा करना था। गौतम बुद्ध के 
शिष्यों ने जब जगह-जगह लोगों को बुद्ध के नाम पर धर्म की 
शिक्षा देनी शुरू की तब मज़हब का बीज दुनिया में बोया गया । 
इनके प्रचार का साधन लोक-सेवा थी । 


इसके पश्चात्‌ इसा के अनुगामियों ने बुद्ध के शिष्यों का 
अनकरण किया और इसा के नाम पर संसार को हर मंज़हब 
में लाने का यत्न किया । प्रेम के साथ-साथ इन्होंने तलवार को 
भी मज़हब के प्रसार का एक साधन बनाया | तीसरा बड़ा मज़- 
हब इसलाम है जिसके प्रवतंक ने कहा कि यदि मज़हब अच्छी 
बात है तो इसका प्रसार भी अच्छा काम है। इस कारण अच्छा 
काम करने के लिए तलवार को बड़ा साधन बना लिया जाय तो 
क्या हज है ? 


इसमें कोई संदेह नहीं कि मज़हब ने इसाइयों और 
मुसलमानों में बड़ा संगठन उत्पन्न किया है | लेकिन हमको यह 
भी याद रखना चाहिए कि कुछ-एक विचारों के आधार पर 
मज़हब ने मनष्यों के टुकड़े-टुकड़े करके जातियों में इतने दंगे 
ओर फिसाद करवाये हैं कि मज़हब की शक्ति मानवता के लिए 
नत सिद्ध हुई है । इस समय संसार में हिन्दुओं की ही एक 
जाति है जो मज़हब के प्रभाव से मुक्त है। हिन्दुओं में पंथ या 
संप्रदाय अवश्य है । परन्तु सामान्यतः हिन्दू किसी एक मज़हबी 
मंत्तव्य में विश्वास नहीं करते । हिन्दू तो राष्ट्रीय नाम है| गौतम 
बुद्ध की शिक्षा ने एक दृष्टि से हिन्दुओं में राष्ट्रीयणा की भावना 
को बहुत निबल कर दिया और जो कुछ राजनीतिक संगठन 
हिन्दुओं में था उसे भी तोड़ डाला । जिस समय हिन्दुओं पर 
विदेशियों ने आक्रमण किये, तब उनमें न तो कोई मज़हबी संग- 
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ठन था, न शासन के एक होने से कोई राजनीतिक शक्ति थी और 
न ही देश प्रेम था। 


मानव-समाज ओर घटना-क्रम--यद्यपि मानव-समूह 
विभिन्न जातियों में बट गया है, तो भी ये मानव-समाज के भाग 
हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि प्रथक्‌ नहीं किये 
जा सकते । कालाइल का कथन है कि यदि में एक पत्थर उठाकर 
दूसरी जगह फेंकता हूँ तो.इससे भूमि का आकषण केंद्र बदल 
जाता है। इसी प्रकार कोई छोटी घटना भी ऐसी नहीं होती 
जिसका थोड़ा-बहुत प्रभाव दूरस्थ जातियों पर न पड़े । यदि हम 
संसार के इतिहास और उसकी मोटी मोटी घटनाओं पर एक 
नज़र डालें तो हमें मालूम हो जाता है कि कोइ घटना अकेली 
नहीं घटती, प्रत्युत्‌ बह सभी पिछली घटनाओं के साथ काय- 
कारण के क्रम में बँधी होती है। कई विभिन्न घटनाएँ मिलकर 
कारण बन जाती हैं जिससे एक नया फल पेदा होता है । प्रत्येक 
युग में इस प्रकार के असंख्य परिणाम उत्पन्न होते और कारण 
बनते रहते हैं। 
एक सोटा सा सवाल हे--हिन्दुस्तान किस प्रकार हज़ारों 
मील पर स्थित एक छोटे-से टापू के अधीन हो गया ? आइये 
इसकी खोज करने ज़रा पोछे जाय । जब अँगरेज़ यहाँपर 
व्यापार करने के लिए आये तो उस समय भारत की राजनीतिक 
अबस्था ऐसी गिरी हुई थी कि कोई भी समकदार आदमी कुछ 
लोगों को अपने अधीन एकत्र करके बड़ी आसानी से भारत में 
राज्य शक्ति-प्राप्त कर सकता था। अगरेज़ ब्यापारी इस बात 
का ताड़ गये | उन्होंने भी अन्य लोगीं की तरह राज्य शक्ति-प्राप् 
करने के लिए हाथ पेर मारने शुरू किये । वे क्‍यों सफल हुए? 
इसका कारण यह है कि अपनी जाति के इतिहास का अध्ययन हर 
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एक अगरेज़ के अंदर वे गुण उत्पन्न कर देता है जिनसे 
भी राजनीतिक संघष में उनके लिए साफल्य कीअधिक संभा 
होतो हे । 

दुसरा प्रश्न--अंगरेज़ ब्यापारके लिए इतनी दर क्यों आ| 
इसलिए कि स्पेनवालों के साथ इनकी शत्रता थी। स्पेनवबाल 
“नइ' ओर पुरानी” दुनिया की खोज करके सार। ज्यापार उ 
हाथ में ले लिया | रुपये से लदे हुए स्पेन के जहाज़ इधर 
फिरा करते थे। एलिजाबेथ के राज्य-काल में कुछ अंगरेज्ञ 
ने पूतव से आनेवाले स्पेन के एक जहाज़ को लूटा । उसकी 
देखकर इ ग्लेंड के लोगों की यह इच्छा हुई कि हम भी भारत 
ओर व्यापार का म ह करे । 

तीसरा प्रश्न--स्पेनवालों ने समुद्र के मार्ग क्योंकर म 
किये ? इसका उत्तर यह है कि स्पेन ओर पुतंगाल सात सो 
तक मुसलमानों के अधीन रहे । पंद्रहवीं सदी के बीच में स्पेन 
इसाई रियासतों ने अपने देश में इसलाम के शासन का अंत 
दिया। फिर भी उनके दिलों में मुसलमानों के विरुद्ध घणा 
भाव इतना प्रबल था कि वे जहाज़ बनाकर अफ्रीका के पशि 
किनारे पर मसलमानों का पीछ। करने के लिए चल पड़े | ब 
बढ़ते वे अफ्रीका के दक्षिण में जा पहुँचे | एक नाविक पूष 
तरफ मड़कर अपना जहाज़ हि टध्तान तक ले आया | 

अगला प्रश्न--इसलाम का राज्य स्पेनमें कैसे स्थापित हुआ 
इसका उत्तर हमें इसलाम के श्रीगणेश और उसके प्रवर्तेंब 
शिक्षा को ओर ले आता है । इसलाम की नीव कैसे डाली र 
इसलाम के प्रवतेक ने अरब से बाहर जहाज़ पर सफर ' 
हुए यहूदी मज़हब की शिक्षा को ग्रहण कर लिया, ओर < 
आधार पर अरब में इसलाम की राजनीतिक सत्ता बनाई | 

अंतिम प्रश्न--यहूदी मज़हब की शिक्षा किन बातों का 


लत 
दर 
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था ? यह सवाल हमें प्राचीन इतिहास में ले जाता है । यहूदियों 
ने इेरान से क्या सीखा ? उन्होंने चाल्डिया और मिश्र से क्‍या 
सीखा ? चाल्डिया और मिश्र ने हिन्दुस्तान से क्या सीखा ? 
इस प्रकार का एक गहन क्रम है जो मानव-समाज की ऐतिहासिक 
घटनाओं को एक दूसरे के साथ बाँध देता है। 

जाधीयता या राष्ट्रीयता को बनानेवाले विभिन्न अंगों का हमने 
थोड़ा-सा उल्लेख किया है | 

जाति का सच्चा इतिहास क्‍या है १--इसके साथ-इतना 

ओर कह देना आवश्यक है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के 
पीछे जीवन की एक छिपी हुईं शक्ति होती है जिसे आत्मा कहा 
जाता है, उसी प्रकार जाति के शरीर के पीछे भी एक छिपी हुई 
सजीव शक्ति होती है, जो उसकी आत्मा या प्राण कहलाती है। 
यह आत्मा उस जाति की संस्कृति है | हर एक जाति का इस 
दुनिया में एक विशेष मिशन या उद्देश होता है । इस मिशन को 
बनाये रखना और फेलाना उसके जीवन का महान काय होता 
है। यह मिशन उस संस्कृति में पाया जाता है जिसका 
विकास यद्द ज्ञाति अपने ओर संसार के लिए करती है। 
यह संस्कृति क्या है ? यह बताना बैसा ही कठिन है जैसा 
यह बताना कि आत्मा क्‍या है । 

फिर भी स्थूल रूप में यह कहा जा सकता है कि सभ्यता 
जाति की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, उदद शों, भावों और विचारों 
का समूह है | जाति की मृत्यु का अर्थ यह है कि उसको सभ्यता 
का अंत हो गया है। सभ्यता एक प्रकार से शरीर होता है। 
आत्मा उसको संस्कृति होती हे। जिन जातियों की राष्ट्रीयता 
क्रमज़ोर हो जाती है, वे अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं कर 
पातों | संसार की कई जातियों ने उन्‍नति की और अपनी 
सभ्यता के प्रकाश को उन्होंने अन्य देशों में फेलाया। समय 
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आया जब उनका अपकर्ष हुआ और वे ऐसी गिरीं कि उनमें से 
किसी की सभ्यता का नाम भी शेष न रहा। इस समय प्राचीन 
बेबिलोनिया के केवल खँडहर ही बाक़ी हें। मिश्र की पुरानी 
सभ्यता के निशान उसके मीनार ही है। पुराने इरान के बाद- 
शाहों ओर वीरों के नाम इसलाम ने अपने अंदर जज्ब करके 
उन्हें अपनी सम्थता का हिस्सा बना लिया। अब न प्राचीन रोम 
दुनिया में बाकी है, न पुराना मिश्र और न ही पुराना यूनान । 
उनकी सभ्यताओं ने योरप को प्रकाशित कर दिया, परन्तु अपने- 
अपने देश में इनके दीप बुक गये | 

प्राचीन जातियों में से हिन्दू एक जाति है जो हज़ारों वर्ष 
की आँधी और तूफान के बावजूद अपनी संस्क्रति को अभी तक 
बचाये हुए है| हमारा सच्चा इतिहास वह है जो इस संस्कृति 
को आदर्श मानकर इसके दृष्टिकोण से लिखा गया है। वह 
इतिहास उस लहर की रफ़्तार को लेखबद्ध करता है 
जो हमारी जाति की सारी घटनाओं के अन्दर आत्मा के समान 
बहती हुईं चली आती है| इस इतिहास का काम राष्ट्रीय आत्मा 
की रक्षा करना और जो कमजोरियाँ तथा बीमारियाँ इस जाति 
को गिरा रही हैं उनको दूर करना है।इस समय इतिहास की 
जो पुस्तकें मिलती हैं, उन-सबमें प्रायः एक बड़ा दोष पाया जाता 
है, वे हमारे रोष्ट्रीय दृष्टिकोण की उपेक्षा करती हैं। इनकी 
सामग्री अधिकतर उन अंगरेज्ञ लेखकों की पुस्तकों से ली गई 
होती हैं जिन्होंने बहुत-सी बातें तो अपने दृष्टिकोण से लिखी हैं 
ओर बाक़ी मुसलमान इतिहासकारों से ली हैं । 

सच बात तो यह है कि न तो अँगरेज़ इतिहासकार और न 
मुसलमान ही भारत के इतिहास का सच्चा दृष्टिकोण समझ 
सकते हैं। अँगरेज़ लेखकों ने भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
है बह हिन्दुस्तान का इतिहास ; नहीं प्रत्युत्‌ हिन्दुस्तान में इंग्लैंड 
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शक्ति के प्रसार ओर मजबूती का वृत्तान्त है। इसको पढ़कर 
गरेज़ बच्चों के दिलों में गब॑ उत्पन्न हो सकता है, परन्तु 
प देश के राष्ट्रभक्तों के अंदर स्वभावत: विक्षोभ पैदा होता है। 

इसी प्रकार मुसलमान इतिहासकारों ने महमूद ग़ज़नवबी या 
हम्मद गोरी के आक्रमणों का सुविस्तृत विवरण किया है। 
ग्न्तु ये सब आक्रमण हमारी जाति के इतिहास में एसे ही है, 
से हमारे शरीर पर शत्रओं के लगाये घावों के निशान | इनका 
भाव शरीर पर अवश्य होता है, परन्तु इनके विवरण मात्र स 
मारे राष्ट्रीय जीवन को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। किसी 
॥_ति को अपने इतिहास से वंचित कर देना और उसको विदेशी 
'प्रिकोण से लिखा हुआ इतिहास रटा देना मदारी की नज़रबन्दी 
पर तरह उसे भ्रमजाल में डाल देता है | इस प्रकार उसके लोग 
[ह मानने लग जूते हैं कि उनकी न कोई जाति थी, न सभ्यता 
ग्रेर वे सदा से फुटबाल की तरह दूसरों की ठोकरों का शिकार 
नते चले आए हैं । 

दृष्टिकोण ही हमारे लिए एक चीज़ को अच्छा या बुरा 
ना देता है। यदि भेड़िये से भेड़ के सम्बन्ध में पूछा जाय तो 
वभाविकतया उसकी लय यह होगी --“ भेड़ बहुत अच्छा 
॥नवर है क्योंकि उसका मांस बहुत अच्छा होता है। उसे 
ब्ाने में बड़ा मज़ा आता है। उस खाकर और कुछ खाने की 
॒रूरत नहीं रहती ।” लेकिन ज़रा भेड़ से पूछिये वह। क्या 
हहती है ? “भेड़िया बड़ा ज़ालिम होता है। में अपने घर में बेठी 
हती हूँ। किसी को दुःख नहीं देती, किसी का कुछ विगाड़ती 
[हीं । घास-फूस खाकर गुजारा कर लेती हूँ | लेकिन दुनिया में 
से अत्याचारी भी हैं ज्ञो ग़रीबों और निर्दोषों को ज़िन्दा रहने 
हीं देते ।? भेड़िये के लिए जो बात अच्छी है, बही भेड़ के लिए 
उत्यु है। दोनों के भिन्न दृष्टिकोण एक ही बात को अच्छा या: 
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बुरा बना देते हैं । इतिहास लिखने में भी दृष्टिकोण का ख्याल 
रखना बहुत ज़रूरी है । एक दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास 
हमारे लिए राष्ट्रीय स्फूर्ति या जीवन उत्पन्न कर सकता है, दूसरे 
दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास हमारे राष्ट्र के लिए मृत्यु का 
कारण बन सकता है । 


क्या प्राचीन हिन्दुओं को इतिहास का खयाल न था |--- 
आमतोर पर कहा जाता है कि भारत में प्राचीन काल के लिखे 
हुए इतिहास ग्न्थ नहीं मिलते ओर इसका कारण यह है कि 
प्राचीन आरयो' को इतिहास का शोक न था। वास्तव में बात 
यह है कि वत्तमान ढंग पर लिखा हुआ प्राचीन काल का कोई 
पुराना इतिह।स हो ही नहीं सकता। प्राचीन हिन्दू समाज बड़ा 
उदार था | प्रायः हर नगर ओर गाँव दूसरों से स्वतंत्र था। 
अपने प्रबन्ध में वे स्त्रच्छन्द थे। ,प्राचीन यूनान के शहर भी 
शासन-प्रबन्ध में पूर्णतया स्व॒तन्त्र थे। रोम भी इसी प्रकार 
'स्वतन्त्र नगर था। प्राचीन यूनान का उस समय का लिखा हुआ 
कोई एक इतिहास नहीं मिलता । जो विवरण हमें मिलते हें 
वे यूनान के विभिन्‍न नगरों के लड़ाई-मंगड़ों ही के हैं। 
महाभारतकाल में हमें देश की राजनीतिक अवस्था का एक 
विशेष चित्र दिखाई देता है | कौरवों-जैसे बड़े और प्राचीन वंश 
का राज्य एक नगर हस्तिनापुर तक ही सीमित था । जिस समय 
पांडब द्रोपदी को स्वयंवर में जातकर हस्तिनापुर वापस लौटे 
तो श्रीकृष्ण के द्वारा उनकी कौरवों के साथ सुलह हुई । पांडवों 
को थोड़ी दूरी पर एक ज़मीन दी गई जहाँ उन्होंने इ द्रप्रस्थ नगर 
बसाया और अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की । पांडवों ने 
जब राजसूय-यज्ञ किया तब भीम, अजुन आदि भाई विभिन्न 
दिशाओं में गये, राजाओं को जीता और उपहार लेकर वापस 
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आये । इसी अवसर पर भोस, अजन और श्रीकृष्ण तीनों बिना 
सेना के मगध पहुँचे और कुश्ती में जरासंध को कत्ल करके 
लोट आये | 


इससे क्या .प्रकठ होता है ? यद्यपि उस समय हिंदू समाज 
सामाजिक विचारों और रीति-रिवाजों की दृष्टि से एक ही समभा 
जाता था; परन्तु राजनीतिक दृष्टि से उतने ही राज्य थे जितने 
शहर | इन सबको सिलाकर देश का एक राजनीतिक इतिहास 
नहीं बनाया जा सकता था । अपने प्राचीन भ्रन्थों में उन बड़े 
घरानों या राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, जो अन्य वंशों से बढ़े 
हुए थे । देश की राजनीतिक एकता की एक निशानी यह थी कि 
राजाओं में महाराजाधिराज का पद सबसे ऊँचा सममा जाता 
था और यह उसे दिया- जाता था, जो बाक़ी सबसे अधिक 
बलवान हो । राजाओं में जो बड़ा होता, उसकी यह इच्छा होती 
कि बह इस पद को प्राप्त करे । 

चंद्रगुप्त मौय संभवतः पहला राजा था, जिसने समस्त देश में 
एक शासन स्थापित किया । परन्तु अशोक के मर जाने पर देश 
फिर पुरानी हालत में चला गया । मुसलमान-आक्रमणों के 
समय हिन्दू राजा खास-खास बड़े शहरों में राज करते थे और 
उनकी रक्षा कूरना ही वे अपना कत्तंव्य सममते थे। एक 
दृष्टि से शेष देश के साथ उनका कोई राजनीतिक संबंध न था । 
इसी कारण आक्रमणकारी अपनी सेना लिये सीधे राजधानी पर 
आ पहुँचते । रास्ते में कोई उनका विरोध न करता । इन हमलों 
के समय अजमेर का राजा, कन्नोज का राजा, मथुरा का राजा 
ऐसे नाम सुने जाते थे। 


उस समय देश में एक शक्ति-संपन्न राजा का न होना 
हिन्दुओं की सबसे बड़ी कमजोरी थो, जो उनके लिए घातक 
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सिद्ध हुईं। जब शहाबुद्दीन देहली जीतकर कुतुबुद्दीन को वहाँ 
का शासक्र बनाकर छोड़ गया, तो उस समय मुसलमानों का 

राज्य देहली-नगर की सीमाओं तक ही सीमित था। जन- 

साधारण यह मानने लगे थे कि दिल्लीश्वर जगदीश्वर होता है । 

तुग़लक वंश के समय इब्नबतूता नाम का यात्री अफ्रीका से 
दिल्‍ली आया । उसने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है--“शइर 

दिल्ली से कुछ दूर कोई मनुष्य बादशाह का नाम तक नहीं 

जानता । सभी गाँव और कसबे अपना प्रबंधआप कर लेते हैं ।” 

देश को एक राजनीतिक संगठन में लाकर एक राज्य स्था- 

पित करनेवाला मुग़ल अकबर था। राजपूत राजा अपने आप 
को हिन्दुओं के रक्षक सममते थे। उन्होंने अकबर का विरोध 
किया । इन सबके शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जिन्हें अकबर 

के नीचे रहना सह्यम न था । अपनी जान जोखिम में डालकर 
हजारों कष्ट सहते हुए वे अकबर के मुकाबले पर डटे रहे | हिन्दू 
दृष्टिकोण से उस समय के हिंदुस्थान के इतिहास के केन्द्र महा- 
राणा प्रताप थे । परन्तु राजनीतिक दृष्टि से ्शतह/स एक पग 
आगे बढ़ गया । म्सलमान चिरकाल से इस देश में रहने लग 
गये थे। हमें यह देखकर अचरज होता है कि किस प्रकार एक 
अशिक्षित आदमी अकबर एक दृष्टि से मज़हबी पक्तपात से ऊपर 
होकर हिन्दुओं के दिलों से मसलमानों की विभन्न सदियों की 
धणा कम करके इतने बड़े कार्य की नींव डाल सका | 





दूसरा प्रकरण 
पंजाब 

यहाँ पर संभवतः यह प्रश्न किया जायगा कि पंजाब का 
इतिहास लिखने की आवश्यकता क्या थी । इसके उत्तर में निम्न- 
लिखित बातों की ओर ध्यान दिलाना पयोप्न होगा । 

पंजाब हिंदुओं का असली घर है| हिंदू नाम का श्रीगणेश 
पंजाब से हुआ । पंजाब की पाँच नदियों के साथ सिंत्र और 
सरस्वती को मिलाकर वेदिक काल में इस भूमि का नाम सप्त- 
सिंधु था| यह शब्द न केवल आष ग्रन्थों में आया है, प्रत्युत्‌ 
पारसियों की मज़हबी पुस्तक जेंद अवेस्ता में भी | फारसी भाषा 
में 'स” 'ह” से बदल जाता है। सप्रसिंधु हप्तहिंद बन गया । 
इससे ही हमारा नाम हिन्दू और देश का नाम हिंदुस्थान निकला | 
इन्हीं नामों से हम और हमारा देश अभी तक प्रसिद्ध चला 


आता है । इंडिया हिंदू से ही निकला गज परन्तु जुब् हिन्दस्थान 
मौजूद है तब इंडिया # प्रयोग क्‍यों किया जुड़ ह 
पंजाब आर्यो का आदिदेश हे--“आर्य-नस्ल के आरम्भ 
के सम्बन्ध म# कई मत बल किये जाते हैं । स्वामी दयानंद की 
राय में मानव-सष्टि कक । कई योरपीय इतिहासकारों 
का मंत है कि आय नस्ल क्री आदि देश मध्य एशिया था । कुछ 
इसे उत्तरी योरप बताते हैं। श्रीबालगंगाधर तिलक ने अपने 
बेदिक अध्ययन के आधार पर यह मत स्थिर किया कि प्राचीन 
आय उत्तरी ध्र व-प्रदेश में रहा करते थे। वहाँ से चलकर बे नीचे 
डरान और हिंदस्थान में आये और बाद में योरप के देशों में 
३४ 
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फेले । बाब अविनाशचंद्र दास ने “ऋग्वेदिक इंडिया? में अ 
तिलक के मत को ग़लत सिद्ध #िया है और ऋग्वेद के मंत्रों रे 
इस बात के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं कि आय॑ नस्ल का आदि देश 
पंजाब था | दास महाशय ने लिखा है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत 
पाये जाते हैं, जा भोगर्मिक क्राति के काल से पहले के हैं, और 
भू-गर्भ विद्या की सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है # 
एक समय पंजाब ओर दक्षिण भारत के बीच एक समद्र था 
भोगसिक क्रान्ति होने से इस समद्र के सूख जाने पर राजपूताने 
की मंरु भूमि बन गई ओर पंजाब और दक्षिण प्रदेश मिलकर एक 
देश बन गये | इस क्रान्ति को हुए हज़ारों वर्ष हुए हैं । ऋग्वेद वे 
मंत्रों में पंजाब और दक्षिण भारत के दर्मियान स्थित उस समुद्र 
का उल्लेख है। स्वाभाविकतया वे वेदमन्त्र इन हज़ारों वर्ष से बहुत 
पहले बने होंगे। स्वाभाविक निष्क षं यह है कि आय लोग 
आरम्भ में इस सप्रसिन्धु ही के रहनेवाले थे । 
उत्तर में काश्मीर और पश्चिम में गान्धार का प्रदेश भी 
सप्तसिन्धु में सम्मिलित था। दक्षिण में राजपूताने का दत्तिर्ण 
समुद्र और पूब में पूर्वीसमद्र था, जो गंगा के प्रदेश में फैल 
हुआ था | उत्तर की ओर गांधार और काबुलस्थान से होकर 
आय नस्ल की शाखाएँ पश्चिम को बासफ़रस के ऊपर से 
पांटियस के रास्ते होकर गई'। (पांटियस और संस्कृत के 
शब्द पथ में बहत साम्य है और दोनों का अथ मार्गा है।' 
भारत के इतिहास में पजाब का भाग-...भारत के इतिहास 
में दक्षिण और बंगाल का अपना-अपना हिस्सा है। यह बात 
तो स्पष्ट है कि सबसे पहले मद्रास और बंगाल अ्रेंगरेज़ों की 
इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अधीन हुए और दुभोग्य से 
पश्चिसी प्रभावों में सबसे पहले आकर राष्ट्रोयता 
के पवन के पथ पर इन्होंने बाकी देश का पथप्रदशेन किया । 
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राजपूताना और महाराष्ट्र ने अपने-अपने विशेष युग में हमारे 
आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ा भाग लिया है। परन्तु पंजाब 
की विशेषता यह है कि देश के इतिहास में इसका भाग शुरू से 
लेकर वत्तमान समय तक एकसा चला आता है। इसलिए एक 
टरष्टि में पंजाब के इतिहास में समस्त देश के इतिहास का सार 
पाया जाता है। बाहर से जितने आक्रमण॒त्मरी आये, वे सबसे 
पहल पंजाब में आये ओर प्रायः यहाँ ही उनके भविष्य का 
निणय हुआ | सरस्वती के पास होने स कुरुक्षेत्र पंजाब का एक 
प्रचोन भाग है। यदि हम देहलो को भो पंजाब के साथ मिलालें 
तो निसस्‍्संदेह पंजाब समस्त देश के इतिहास का केन्द्र बन जाता है। 
पंजाबियों का चरित्र--पंजाबियों का चरित्र विशेष प्रकार 
का है। उनके अंदर काम करने की शक्ति दूसरों की अपेक्षा 
शायद अधिक है । पंजाब की हिन्दू आबादी में अधिकतर ब्राह्मण 
और खन्नी हैं । इन दोनों में बहुत कम अंतर है। पंजाब के 
खतन्रियों में यह विशेषता है कि ये समय के अनुसार ब्राह्मणों 
क्षत्रियों या बैश्यों के काम पूरे कर लेते हैं। एक समय जब 
समाज को आवश्यकता हुई तो इनमें से धामिक्र सुधार करने 
वाले गुरु उत्पन्न हुए जिनके जीवन में ब्राह्मणों के सभी गुण 
पाये जाते थे । समस्त संसार छानने पर भी हमें एसे दस महा 
पुरुष कहीं नज़र नहीं आते जैसे दस गुरु पंजाब में एक के बाद 
दूसरे गद्दी पर बैठते रहे । पंजाब में ही उन सच्चे क्षत्रिय लछमन 
सिंह ने जन्म लिया जिन्हें वीर बैरागी कहा जाता है। क्षत्रियों में 
से ही दीवान मोहकमचंद जैसे राजनीतिज्ञ और हरिसिंह नलवा 
जैसे बीर उत्पन्न हुए जिन्होंने महाराज रणजीतसिंह के राज्य 
की नींव डालने में बड़ा भारी हिस्सा लिया । 
वत्तमान काल पर नज़र डालने से मालूम होता है कि यद्यपि 
स्वामी दयानंद काठियाबाड़ में पेदा हुए और उन्होंने थोड़ा ही 
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समय पंजाब में व्यतीत किया तो, भी पंजाब के हिन्दुओं के 
चरित्र के कारण ही उनके आंदोलन आयसमाज को सबसे बढ़ 
कर साफल्य प्रात हुआ। इसी प्रकार हिन्दू संगठन के एक अन्य 
बड़े भारी देशव्यापी आंदोलन को महाराष्ट्र के बाद पंजाब में 
सफलता मिली है। 


पंजाब के लोग खाली खयाल में नहीं रहते | वे विचार को 
तुरन्त ही क्रियात्मक रूप देने का यत्न करते हैं। उनके विचारों 
और कामों में बहुत थोड़ा श्रन्तर होता है । अंगरेज़ी गवनेमेंट 
इस बात को अच्छी प्रकार समझती है। इसी कारण पंजाब 
को दबाने का अधिक यत्न किया जाता है । इन बातों को सामने 
रखकर एक इतिहासवेत्ता का कथन है कि देश के भावी इतिहास 
में पंजाब का बहुत बड़ा भाग होगा । 


पृथ्वी की आयु--प्राचोन हिन्दू ज्योतिष-शाखसत्र के अनुसार 
“इस प्रथ्वी को बने ? अरब ६६ करोड़ वर्ष से ऊपर का समय हो 
चुका है। हाल ही में विभिन्न विद्याओं तथा विज्ञानों में जो उन्नति 
हुई है, उसकी सहायता से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
इस दुनिया को बने दस करोड़ से लेकर एक अरब साठ करोड़ 
वर्ष तक का समय हुआ है | प्रथ्वी के जीवन में सबसे पहला 
युग बह था जब कि प्रथ्बीतल पर कोई सजीव प्राणी विद्यमान न 
था| दूसरा युग वह था, जब बहुत ही सादी बनावटबाले प्राणी 
या शरोरी यहाँ प्रकट हुए । इससे अगले युग में समुद्र के अन्दर 
मछलियाँ दिखाई देने लगीं । अगला युग ज़मीन पर रेंगनेवाले 
'जानवरो का था । सबसे अंत में बह युग आया जब कि घास 
तथा अन्य वनस्पतियाँ और दूध पिलानेवाले जानवर प्रकूट हुए । 
मनुष्यों की उत्पत्ति भी इसी युग में हुई । 


वैज्ञानिक मानव सभ्यता को तीन बड़े युगों में बाँटते हैं। 
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पहले को पाषाण युग कहा जाता है| इसे इसा से छः लाख बरस 
पहले तक गिना गया है | इस युग में प्रथ्वी पर बफ के कई बड़े- 
बड़े तूफान आये | कहते हैं, प्र॒थ्चो को वर्तमान स्वरूप ग्रहण किये 
पचास हज़ार वर्ष हो गये हैं | इस युग में जहाँ कहीं मनुष्य थे, वे 
अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पत्थर के मोटे हथियार 
इस्तेमाल करते थे। दूसरा युग वह था, जिसमें पत्थर के मोटे हथि- 
यारों के स्थान में नफ़्ीस ओऔज़ा रों का प्रयोग किया जाने लगा | 
इसे वे नव-पाषाण युग कहते हैं। तीसरा युग वह था, जब कि 
मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हुआ ओर उसने लोहे को अपने 
ओशज़ारों के लिए इस्तेमाल करना आरम्भ किया । इसे लोह-युग 
कहते हैं । 
कुछ वैज्ञानिकों का विचार हे कि दक्षिण भारत के मनुष्य 
प्रारंभिक काल से यहाँ पर पाये जाते हैं | कहते हैं, ये लोग अनाये 
नस्ल से थे। ज़िला तनावली में ऐसी क़त्रें मिली हैं, जिनसे पता 
चलता है कि वे लोग मृतक को मतंबान में बन्द करके ज़मीन में 
दबा दिया करते थे | उत्तरी भारत के एक भाग में पहले पानी हो 
पानी था | जब जल के स्थान में स्थल हो गया, तब भी उत्तर और 
दक्षिण भारत में बहुत कम सम्बन्ध था | 
जलवायु का प्रभाव----ज़्मीन और जलवायु के प्रभाव 
का हाथ लोगों के चरित्र ओर सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
बनाने में बहुत भारी होता है । कठोर हृदय ओर बलिपष्ट शरीर 
वाले अफगान अपडी पहाड़ी ज़मीन के बैसे ही फल हैं, जैसे 
नरम-दिल हिन्दू अपनी मेदानी ज़मीन ओर गरम जलवायु के। 
अफ्रीका का जलवायु हब्शियों के मुख और रंग को उसी तरह 
बनाता है, जिस तरह जापान का जलवायु मंगोल चेहरा बनाता 
हे। जलवायु के प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि लोग चिर 
काल तक उस जलवायु में रहें । इस समय अमरीकन, कनेडियन 
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और आस्ट्रेलियन यद्यपि अँगरेज़ों से बहुत मिलते-जुलते हैं, 
परन्तु जलवायु का प्रभाव उन पर भो प्रकट हो रहा है ओर एक 


समय आ सकता है जब ये लोग अपनी अ्रँगरेज़ी नस्ल से 
बिलकुल भिन्न हो जायें । 


वत्तमान पंजाब---बत्तमान पंजाब के उत्तर में हिमालय इसे 

बत और चीन से अलग करता है। इसके पूव भें यम॒ना है । 
दक्षिण में सिन्ध प्रांत तथा राजपूताना और पश्चिम में सुल्लेमान 
पवत जो इसे अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान से प्रथक करता 
है । हिमालय प्रदेश में काश्मीर, जींद, मण्डी, सुकेत, नाहन आदि 
रियासतें और शिमला, कलू, डलहौजी आदि पहाड़ियाँ हैं । पश्चिम 
में हज़ारा की सन्दर तराई है। दक्षिण में हिस्सार ओर दिल्‍ली 
का कुछ प्रदेश है, जो सन सत्तावन के ग़दर के बाद इसमें सम्मि 
लित किया गया | पंजाब का उत्तरी भाग काश्मीर दुनिया का 
बगीचा है । दक्षिण में मरुभूमि है | उत्तर का जलवायु बहुत ठंढा 
है; परन्तु मैदानों में गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में 
सख्त सर्दी पड़ती है । 


पंजाब का क्षेत्रफल १३४६८४ वगमील है। आबादी दो 
करोड़ से ऊपर है। सन्‌ १६०१ की जनगणना के अनुसार 
पंजाब, काश्मीर ओर राजपूताने की आब्रादी नस्ल 
की दृष्टि से आये है। इसके म॒क़ाबले पर संयुक्तप्रान्त और 
बिहार में आये और द्रविड़ नस्‍्लें मित्री हुई हैं। बंगाल 
ओर उड़ीसा में थोड़ा सा भाग आय ओर बाक़ी मंगोल तथा 
द्रविड़ नसस्‍लों का मिला हुआ हिस्सा है। बम्बई, गुजरात, महा 
राष्ट्र और कुर्ग में शक्त और द्रविड़ मिले हुए हैं। मद्रास, हैदरा- 
बाद, मध्यप्रान्त, छोटानागपुर ओर लंका में द्राविड़ नस्ल के 
लोग हैं । 
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पंजाब में पाँच नदियाँ हें--सतलज, ब्यास, रावी, चनाब 
आर मेलम | इनके कारण ही इस प्रांत का नाम पंजाब है । इनमें 
से हर दो नदियों के बीच के प्रदेश को अन्तर्वेद या दोआब कहा 
जाता है। इनके अतिरिक्त छठी नदी सिंध है जो प्राचीन काल 
से युद्ध ओर राजनीति-सम्बन्धी कारणों से पंजाब की सीमा 
समभी जाती है । सभी आक्रमणकारी ओर यात्री पंजाब को भारत 
का फाटक सममते रहे हैं । 


पहले-पहले आये लोग पंजाब और सिंध प्रांत में रहते थे। 
ऋग्वेद में सिन्धु का नाम बहुत बार आता है, गंगा का एक ही 
बार (१०।७४।४) | सिंधु को धन देनेवाली ओर खेतों को हरा-भरा 
करनेवाली कह। गया है। संस्क्रत का सिंधु यूनानी में सिंधन, 
रोमन में सिंडस, चीनी में सिण्टो और फारसी में सिन्ध बन गया 
है। यूनानी लेखक प्लिनी ने इसे इण्डस लिखा हे । 


काश्मीर और काशगर के बीच कैलाश है । वहाँ से निकलकर 
सिन्ध नदी स्वात ओर अटक के पास बहती है | बरनियर ने इस 
के माग का यह विवरण दिया हे--“हिमालय की पहाड़ी दीवारों 
के दरम्यान तिव्वत से निकलकर यह ४४० मील उत्तर-पश्चिम 
को जाती है। वहाँ पर इसे नाकाबाब कहते हैं। इस जगह इसमें 
पश्चिम से गार नदी आ मिलती है | थोड़ी दर चलकर यह खास 
काश्मीर में प्रवेश करती है। उत्तर-पश्चिम को जाते हुए यह 
लदाख की राजधानी लिया के पास से गुज़रती है। लदाख सें 
बहुत से नदी-नाले इसमें आ मिलते हैं। अस्कदू के पास यह एक 
तंग रास्ते से गुज़रती है ओर दक्षिण को जाते हुए गिलगित की 
एक बड़ी नदी को अपने साथ ले लेती है। १०० मील तक हिन्दू- 
कुश के पहाड़ों, तंग दररो' और गहरी घाटियों में से होकर यह 
दरबंध पहुँचती है | इसके बाद जज की घाटी में प्रविष्ट होने पर 
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इसमें नाव चलाई जा सकती है। अब ४० मील के बाद इसमें 
पश्चिम से काबुल नदी आ मिलती है । काबुल नदी श्वेत पव त, 
हिन्दूुकुश और चित्राल से होकर आती है। 

“इसके पश्चात्‌ यह सुलेमान पब त श्रेणी के अन्दर प्रवेश 
करती है। अब भो इसमें से गुज़रना संकटमय होता है। अटक 
पर नावों का पुल है | यहाँ स ११ मील नीचे कालाबार और 
वहाँ से ३५० मील नीचे मिश्रकोट के पास से यह गुज़रती है । 
दो-तोन मील के बाद इसमें चनाब आ मिलती है । तत्पश्चात्‌ यह 
अरब-सागर में जा गिरती है | इसके एक किनारे पर सिन्ध से 
वन्‍नू तक सड़क जाती है ओर दूसरे पर मुलतान से रावलपिण्डी 
तक । 

“चनाब पंजाब की पाँचों नदियों को इकटठा करके सिन्ध में 
आ मिलाती है। मेलम नदी काश्मीर में से बहती हुई शहर 
मेलम ओर पिंडदादनखान के पास से गुज़रकर मधियाना 
से दस मील नीचे त्रिमु के स्थान पर चनाब से जा मिलतो है। 
दोनों २६ मील चलकर फाज़िलशाह के पास रावी को अपने 
अंदर ले लेती हैं। यहाँ इनका नाम चनाब हो जात। है। मलतान 
से ४८ कोस दक्षिण उच्च के स्थान पर इसमें सतलज आ 
मिलतो है जो ब्यास के पानो को फीरोजपुर के पास से अपने साथ 
ले आती है ।” 


द्राविड़ आदि---कुछ पश्चिमी लेखकों का विचार है कि 
जिन लोगों को वेद में अधुर, राक्षस, दस्यु ओर दास कहा गया 
है, वे इस देश के आदिवासी थे। ये अधिकतर तातारी नस्ल से 
थे। ये पंजाब के कई हिस्सों में आबाद थे। जानवरों पर गुज़ारा 
करते थे, जानवरों की खालें पहना करते ओर विभिन्न देव-- 
पाओं की पूजा छिया करते थे। इनका चेहरा, बोलो के शब्द और 
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धामिक रीतियाँ तातारियों से मिलती थीं । ये पाषाण और धातु. 
युगों से गुज़र चुके थे । पहले पत्थर के औज्ञार बनाया करते थे, 
बाद में पीतल ओर लोहे के बनाने लगे । द्राविड़ भाषा भी तूरानी 
भाषा से मिलती हे। ये पहले पंजाब में रहते थे, बाद में दक्षिण 
में जाकर आबाद हो गये | 


हिमालय के दामन में रहने वाले तिब्बती, बरमी ओर बंगाल 
के कोल उत्तर-पूर्वी रास्ते से भारत में आये। ये मृतकों को ज़मीन 
में दबाते थे । उनके साथ हथियार भी गाड़ा करते थे | पोलेंड 
ओर वातार के अंदर क़क्रों में भी ऐसे औज़ार पाये गये हैं। 
विधवा अपने पति के छोटे भाई से ब्याह कर लिया 
करती थी । हर रस्म पर ये नाचते ओर शराब पीते थे। इनमें 
बर्ण-व्यवस्था बिलकुल नहीं पाई जाती थी। इनका निवास-स्थान 
नगर से बाहर हुआ करता था। ये मकानों ओर कसकबों में रहा 
करते थे । कुत्ते, गधे या लोहे के गहने इनकी संपत्ति हुआ करती | 
आर्यो' ने इनको जीतकर इन्हें जंगलों में भगा दिया या अपना 
दास बना लिया | मनुस्म॒ति में इन्हें-चाए्डाल कहा गया है। बेद 
में कहा गया हे कि इन्द्र ने असुरों के कसबों को नष्ट किया। 
ये धनवान थे । इनके सात बुज ओर नो दुगे थे । 


इनको अभी तक अछूत सममा जाता है। पंजाब के चूहड़े, 
चमार, माहतम, बोरिये, अहीरी, थोरी, लबाने, खेल, साहंसी, 
नट, परना, बाज़ीगर, पक्खीवारा, हारनी, गंदेला, ओड ओऔर 
हेसी इस नस्ल में से गिने जाते हैं । 


आये--आर्यो का रंग सफेद और रूप सुन्दर था। वे अपने 
आपको आये अथोत्‌ श्रेष्ठ कहते थे। कहते हैं, आये का 
प्रारम्भिक अथ “हल चलानेवाला' है, बाद में इसका अथे मान्य 
और शासक हो गया। ईरान के सम्राट्‌ दारा ने एक लेख 
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में अपने आपको आय और आये नस्ल से बताया है। पार- 
सियों, प्राचीन ईरानी आर्यो' की राय में इरान का पहला 
बादशाह महावाहु था जिसने लोगों को चार वर्गों में बाँठा और 
लोग धर्म, युद्ध, व्यापार और सेवा के कारयये करने लगे। ज़ेंद 
अथोत्‌ पुरानो इरानी भाषा, वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती हे । 
उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखिये-- 

ह्यत ता ऊबीता सशया या मज़दाओ ददाता खीत चा अनीति 
चा अत ऐयि ताईश अंघहती ऊशता ।! 

अर्थात्‌ मज्द ने हमको जो ये दो स्व ( आत्माएँ ) दीं, इनमें 
से जो ऊँची है, वह धर्म की ओर संकेत करती है और नीची 
अनीत की ओर ले जाती है | हमारे सब काम इन्हीं दोनों के 
द्वारा होते हैं । 

'कत वे क्षत्रेम मज़दा यथा वाओ हख्मी. . परे वस्खेमा. . . 
यथा. .. ऊर्वेधास. . अपेनी पैति !” 

अथोत्‌ हे मज्द, हमको सिखाओ कि वह कौन-सा 
उत्सगे, धेये, वेराग्य है, जो हमें तुमसे मिला दे और 
आत्मज्ञान करा दे। सैकड़ों इरानी नाम संस्कृत से मिलते 
हैं। पसिपोलिस में जमशेद के सिंहासन पर जो शब्द खुदे 
हुए हैं, वे बम्बई के पास ऐलीफेंटा के लेखों से मिलते हैं 
ओर देवनागरी से इनकी बहुत समता है। इन्हीं बातों 
को देखकर सर विलियम जोन्स इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि एक समय इरान में ब्राह्मण-सम्प्रदाय फेला हआ था। 


पहले -पहल आये सिंधु नदी के किनारे रहते थे। प्राचीन 
पुस्तकों में सिंधु का नाम बार-बार आता है। ( लैटिन भाषा 
में 'साइंड' का अथ 'बहना” है। ) ज़ेंद-अबेस्ता के हप्तहिंदु का 
मतलब सप्रसिंधव या पंजाब हे। 


४ पंजाब का इतिहास 


सप्तसिंघव से चलकर आर्यो" ने गंगा और यमुना के बीच 
का प्रदेश आबाद किया | इसमें उन्होंने बड़े-बड़े नगर बसाये। 
यहाँ उन्हें न केवल द्राविड़ों से युद्ध करने पड़े, प्रत्युत्‌ अच्छी 
ज़मीन पर अधिकार करने के लिए उनमें परस्पर एक दूसरे 
के साथ भी लड़ाइयाँ छिड़ गई'। इन लड़ाइयों के कारण 
कई बड़े नेता आ गये । इनके साथ बड़े-बड़े 
जनसमूद ओर श्रेणियाँ खड़ी हो गई'। धोरे-धीरे छोटे 
राजा अथात्‌ नेता, बड़े राजओं के साथ मिल गये | इन राजाओं 
के मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, जो यज्ञों के पुरोहित बनते थे । राजा 
के अतिरिक्त जनसाधारण पर ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव ओर 
दबदबा था। इसी कारण गंगा और यमुना के बीच के प्रदेश 
का नाम ब्रह्मषि देश पड़ गया । 


बेद में पंजाब की नस्ल को भारत कहा गया है। बाद में 
इसी नस्ल के नाम से समस्त देश का नाम भारत हो गया 
“पिक इंडिया” के विद्वान लेखक श्री चिन्तामणि वैद्य ने लिखा 
है कि पंजाब से चलकर आर्यो' ने रूहलखंड, अवध और बिहार 
को आबाद किया | कुरु, पंचाल ओर विदेह इन्हीं की बड़ी 
शाग्वाएँं थीं | कुछ विद्वानों की सम्मति में श्रीरामचन्द्र के राज्य 
को ३४०० वष हुए हैं। तब गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश 
एक प्रकार से गैर-आबाद था | इस इलाके को श्रीराम के पूबेजों 
ने अच्छी तरह देख लिया था ओर वे गोदाबरी नदी तक जा 
चुके थे । मध्य-भारत के जंगलों में ब्राह्मणों ने स्थान-स्थान पर 
अपने आश्रम अर्थात्‌ बस्तियाँ जा बनाइ थीं । राक्षस लोग 
उनको घेरे रहते थे। ये राक्षस द्वाविड़ों में से थे | ये मह्भुष्य को 
भी खा जाया करते थे । श्रोराम ने सारे प्रदेश में आय संस्कृति 
का प्रचार करने के लिए लंका तक के इलाके को जा जीता।' 
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यद्यपि इसके हज़ारों बरस बाद भी दक्षिण एक प्रकार से 

अलग रहा; परन्तु इससे यह लाभ अवश्य हुआ कि आर्यों ने 
अपनी वीरता तथा संस्कृति का सिक्‍तका द्राविड़ों पर जमा लिया | 
इसके पश्चात्‌ द्वाविड़ लोग आये सभ्यता के प्रभाव में आने 
लगे | यह बात कुछ विचित्र-सी है कि रामायण में भरत का 
पंजाब में अपने मामा के घर जाना विस्तार से दिया है | परन्तु 
श्रीराम का गोदावरी ओर विंध्याचल के बाद को यात्रा का कुछ 
हाल नहीं मिलता । क्‍या रामायण के लेखक को काबेरी, कृष्णा 
आदि का विशेष ज्ञान न था ? इससे यह भी प्रकट होता है कि 
आर्यो' ओर द्वाबिड़ों में बहुत कम सम्पक था । 

आये नस्ल की अन्य शाखाएं ---वत्तमान भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन से आय नस्ल की विभिन्न शाखाओं का 
पता लगाना वत्तेमान युग की एक बड़ी बात है। प्राचीन भाषाओं 
के कुछ विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं और उनके व्याकरणों के 
नियमों में ऐसी समानता देखी कि उनका सत हो गया कि पुराने 
इरानी, बेक्ट्रिया, मीडिया ओर सोगिडयाना के वासी, ट्यू टान, 
सस्‍लाव, केलटिक, ग्रीक, रोमन आदि सब्र जातियाँ एक ही ख्रोत 
से निकली हैं | पिता, माता, दुढ्विता, श्राता, विधवा, देव आदि 
के अतिरिक्त गिनती के शब्द अपने-अपने रूप में थोड़ा-थोड़ा 
अंतर रखते हुए संस्क्ृत, इरानी, लेटिन, जमन, अँगरेजी, डच, 
डेनिश, स्वीडिश, स्‍लावानिक आदि भाषाओं में एक-जैसे हैं। 
इंश्वर या इश वही शब्द है, जो मिश्र की प्राचीन भाषा में ओसि- 
रिस या इसिस है । संस्क्रत का वृत्र ( असुर ) इरानी में बरिध्र 
( भूतों का सरदार ) है। अब यह बात हरणक मानता है कि 
सप्तसिंधव से इेरान जाने के लिए अलग होनेवालो आये नस्ल 
की सभ्यत्म में बिशेष उन्नति हो चुकी थी । 
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श्री संपूणोनन्द का कहना है --- यदि हम भारत से पश्चिव 
को चलें तो पहले पश्तो, फिर बलूची, फिर इरानी ( फारसी ) 
लेगी । ये तीनों भाषाएं प्राचीन ज़ेंद से निकली हैं| जेंद संस्कृत 
से बिलकुल ही मिलती है । फिर रूस और बलगारिया की स्लाव 
भाषाएँ, आधुनिक यूनानी, ओर इटालियन, जमेन, फ्रे ब्च, ऑअँग- 
रेज़ी,डच, डेनिश, पुतेंगाली आदि और योरप की प्रायः सभी 
प्रचलित भाषाएँ हैं। “प्राय” इसलिए कि तुर्की, फिनी और 
हंगरी को माग्यार भाषाएँ इस सूची के बाहर हैं। इसका तात्पये 
यह निकला कि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं में संस्कृत, ज़ेंद, 
ग्रीक ओर लेटिन, ओर आजकल की प्रचलित भाषाओं में इन्हीं 
चारों से निकली बंगला, गुजराती, हिंदी, मराठी, पश्तो, इरानी 
रूसी, जमन, फ्रेंच, अंगरेज़ी, इटालियन, स्पेनिश, पुतंगाली, डच, 
अफ्रीकन आदि एक दसरे से मिलती हैं और मिलने का 
एक ही अथ हो सकता है कि इनका उद्गम एक ही जगत से 
हुआ है| हमारे देश में तो लोग यही सममते हे कि संस्कृत ही 
सबका स्रोत है, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं । 
संस्कृत अपने समय की तद्श भाषाओं की माता नहीं, बहिन 
ही होगी। यह हो सकता है कि चूंकि उसका साहित्य सबसे 
पुराना है इसलिए वह व्याकरण के नियमों में जल्दी बाँध दी 
गई और इसी कारण उसका रूप आदि भाषा से ओरों की 
निस्ब्रत अधिक मिलता हे । 


तीसरा प्रकरण 
बेदिक काल 


योरप के इतिहास का ख्रोत-..परिचम के इतिहासज्ञों का 
मत है कि संसार का इतिहास दस-बारह हज़ार वष पीछे नहीं 
जाता। वे बेबिलोनिया और मिश्र के इतिहास को सबसे प्राचीन 
मानते हैं । वह प्रायः पुराने खंड्हरों या प्राचीन सभ्यता के 
अन्य चिह्लों के आधार पर लिखा गया है। परन्तु भारत के 
इतिहास के विषय में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमारे 
पूबजों ने इस दृष्टि से न तो कोई स्मारक बनाये और न अपने 
कोई अन्य चिह्न छोड़े । जो प्रमाण मिलते हैं, वे हमें बौद्ध काल 
( इसा पूब छठीं शताब्दी ) तक ले जाते है । 

इन सब बातों के होते हुए भी हिन्दू अपने आपको चोल्डिया, 
असीरिया ओर मिश्र से भी पहले को सबसे प्राचीन जाति बताते 
हैं । हिन्दुओं का यह विश्वास डनकी परंपरा पर आश्रित है। 
योरपीय इतिहासज्ञ इसको मानने पर तेयार नहीं । वे -तो यह 
कहते हैं कि हिन्दुओं का जमन नस्ल से सम्बन्ध है ओर वे मध्य 
एशिया या उत्तरी योरप से भारत में आये हैं। उनकी सम्मति में 
मिश्र की सभ्यता सबसे प्राचीन ओर व्यापक है।योरप की 
सभ्यता का आरम्भ मिश्र की सभ्यता से होता है और योरप की 
सभ्यता में मिश्र का बहुत बड़ा भाग है। इस कारण वे लोग 
मिश्र की ओर न केवल आश्चय, प्रत्युत कृतज्ञता की दृष्टि से 
देखते हैं। जब योरप में अभी अंधेरा ही छाया हुआ था तब 
मिश्र और बेबिलोनिया उन्नति के शिखर पर पहुँच चुके थे। 


बकन 
श्प्र 


ड६ पंजाब का इतिहांस 


योरपीय लेखकों का विचार है कि क्योंकि हिन्दू भी योरपीय 
नस्ल से हैं इसलिए उनकी सभ्यता भी मिश्र और बेबिलोनिया 
की सभ्यताओं से बाद की होनी चाहिए ओर इस कारण यह 
तीन-चार हज़ार बरस से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती । यह 
कितनी बड़ी भूल है जिसमें भोले-भाले हिन्दू भी फंस जाते हैं | 

मिश्रियों का पुराना रिकाड चित्र-लिपि (हिरोग्लिफिक्स ) 
में है । इसकी खोज़ रोज़ेट्रा (मिश्र) में पाये गए एक बड़े पत्थर से 
डाक्टर यक्ल ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में की। इसी प्रकार 
दजला या टाइग्रीज़ नदी पर स्थित प्राचीन नगर निनेवा 
(असीरिया) में ई'टों पर चप्पड़ की शकलवाले ( क्युनिफ़ाम ) 
अक्षरों में लिखे शब्द मिले, जिनसे बेबिलोनिया के प्राचीन 
इतिहास का बहुत कुछ पता चला। 

भारत में ऐसा कोई प्राचीन रिकार्ड नहीं मिलता । हिन्दुओं 
का सबसे प्राचीन रिकाड ऋग्वेद हे | इस बेद के मंत्रों की भाषा 
तथा विचार ऐसे सरल और सुन्दर हैं कि इतिहासज्ञों को ये मिश्र 
ओर असीरिया की सभ्यताओं से बहुत पीछे ले जाते हैं। ऋग्वेद 
की रचनाएँ किसी काग़ज़ या पत्थर पर॑ नहीं लिखी गई थीं, प्रत्युत्त 
स्मरणर्शक्ति को उन्‍नत करके एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई 
जाती रहीं । हिंदुओं ने इस प्रणाली को सर्वोत्तम एवं चिरस्थायी 
समझा; क्‍योंकि पत्थर, लकड़ी और भोजंपतन्र, सभी नष्ट हो 
जानेवाली चीज़ें हैं, जब कि मानव हृदय तथा बुद्धि अमर होती 
है। हिन्दुओं ने इस काय के लिए भौतिक पदार्थो' की अपेक्षा 
मस्तिष्क को अधिक पसंद किया । 

चिरकाल तक इस बड़े प्रमाण--ऋग्वेद की अवद्देलना 
इस कारण की गई कि यह मानव इन्द्रियों को इतना आकर्षित 
नहीं करता जितना पत्थर, ईटें या अन्य स्मारक करते हैं। 
इसके साथ ही एक कारण यह भी था कि ऋग्वेद की वैदिक 

३; 
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संस्कृत भाषा चिरकाल हो जाने से श्रब कहीं बोली नहीं जाती, 
फिर इसके पढ़नेवालों में से कई एक ने आँखों पर पक्तपात की 
ऐसी पढद्टी बॉध ली थी कि वें इसको समझ ही न सके। 

इस बात को तो योरपीय विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि 
ऋण्द संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके सहारे 
पर आय नस्ल का प्रारंभिक इतिहास लिखा जा रहा है। 
यदि हम बेद का अध्ययन भाषा-विश्ञान, स्थापत्य-कला, भूग्भे- 
शान तथा ज्योतिप-शाञत्र के द्वारा मालूम हुए तथ्यों की सद्दायता 
से करें, तो हमें न केबल आय जाति और मानव जाति का सच्चा 
प्रारम्भिक इतिहास मालूम हो सकता है; वरन्‌ इससे कई गहन 
समसस्‍्याएँ हल हो सकती हैं| इससे मालूम हो जाता है कि 
आये जाति का आदि देश पंजाब क्‍यों है ओर यहाँ से चलकर 
यह नस्ल ओर इसकी सभ्यता, किस प्रकार संसार के विभिन्न 
स्थानों में फेली ओर मानव-सृष्टि में से आय ही पहले लोग थे 
जिन्होंने मनुष्य को उन्नति के पथ पर नियमपूबंक चलाया। 
इसके साथ ही यह भी कि इनकी विचार-धारा कैसी थी, इनकी 
आशाएं तथा आकांक्षाएँ किस प्रकार की थीं, इन्होंने विचार की 
शक्ति से जीवन की गहन समस्याओं को किस प्रकार हल करना 
आरंभ किया ओर किस तरह सभ्यता के ज्षेत्र में एक-एफ पग 
आगे बढ़े । 

वेद और हिन्दू--यों तो संसार के पुस्तकालय में बेद सबसे 
प्राचीन और पहली पुस्तक मानी गई है; परन्तु आये नस्ल की 
एक उपजाति--हिन्दुओं ने बेद की रक्षा करना अपना विशेष 
कत्तव्य सममा है । हिन्दू वेद का सबसे बढ़कर मान करते हैं | 
बहुत-से कहते हैं कि वेद ब्रह्म है, वेद स्वतः प्रमाण है, वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है, वेद विभिन्न विद्याओं का आदि मूल है; जो 
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कोई बेद की निन्‍्दा करता है वह नास्तिक है। ऐसे भी हिन्दू 
तन्व्वेत्ता हुए हैं जो इंश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते; परन्तु 
वद को वे सम्माननीय समभते हैं| हिन्दुओं ने वेद की रक्षा का 
काये अपनी सबसे उनी श्रेणी के सुपुद कर दिया। वे ब्राह्मण 
कहलाये | सी कारण हिन्दुत्व कः श्राद्मणत्व ( ज्राह्िनिज्म -) 
भी कहा जाता है । समस्त जाति में वेद का इतना मान होना 
यह प्रकट करता है कि किस प्रकार जाति ने अपनी सभ्यता के 
स्रोत को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ रक्‍्खा है । 

स्वामी दयानन्द न वेदों को विशेष मान-पद देने के लिए 
देव-वाणी माना है। देव-वाणी कहने से जनसाधारण में वेद 
के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा उत्पन्न करने का यह 
अच्छा ढंग है। परन्तु दव-बाणी कहने से वेद विश्वास का एक 

ग्रन्थ बनकर रह जाता है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता 

है कि हम सोच-विचार या वेदों को पढ़े बगेर इस बात पर 
विश्वास करलें ओर दूसरों को विश्वास करने पर बाध्य करें 
कि वेद देव-वाणी है। इश्वरीय ज्ञान होने से वेद का गौरव 
उसके अध्ययन में हे, न क्रि उस पर केवल विश्वास करने में । 

इश्वरीय ज्ञान होने के लिए यह कहना पर्याप्त है कि जिन 
ऋषियों या मंत्र-टास्टाओं को बेद का ज्षप्न हुआ, उनकी बुद्धि 
तथा आत्मा इतनी ऊँचो दो गई थी कि वे इश्बर की शक्ति की असा- 
धारण बल से दंख सकते थे । यह बल उन्हें इश्वर की कृपा से 
प्राप्त हुआ | इश्वर-ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
समस्त ज्ञान एक ही समय में किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो। 
केवल इतना कहना पयोप्त है कि जब कभी किसी ऋषि ने अपनी 
आत्मा को निरमेल करके इृश्वर की दया का भाजन बनाया, 
तभी उसने ज्ञान के इस सत्य को अपने ज्ञान-चक्षुओं से देख 
लिया | है 
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आर्यो का आदि-देश--सप्तसिंधव--छछ योरपीय विद्वान 
कहते हैं कि आय लोग सप्तसिंघव में आक्रमणकारी के रूप में 
प्रविष्ट हुए ओर यहाँ पर उन्हें चिरकाल तक आदिवासियों से 
लड़ना पड़ा | वेद यहाँ पर बने, इस कारण उनमें दक्षिण का कोई 
उल्लेख नहीं है । 

जेसा कि पहले कहा गया है, श्री बालगंगाधर तिलक ने 
ज्योतिष की सहायता से वेद का अध्ययन करके अपना मत 
यह बताया कि आर्यो' का आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। वहीं 
वेदों की रचना हुई और वहीं से चलकर आय लोग हिन्दुस्थान, 
इरान तथा योरप के देशों को गये । बाबू अविनाशचन्द्रदास ने 
अपनी पुस्तक, ऋग्वेदिक इण्डिया! में श्री तिलक के मत का खंडन 
करके यह लिखा है कि जब ऋग्वेद की रचनः हुईं तब आये लोग 
सप्तसिधव में रहा करते थे और वह युग पृथ्वी के रूप में भोगभिक 
परिवत्तनों से पूथ का है। श्रीदास ने स्वयं वेद के प्रमाणों तथा 
भोगभिक साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि सप्रसिंघव ही 
हिन्दुस्थान के भूखेंड में सबसे प्राचीन प्रदेश है, जहाँ पहले-पहल 
जीवन देखने में आया। इस स्थान में विकास के नियमों पर 
आचरण होता रहा । फलस्वरूप यहीं मानव उत्पन्न हु-।। इस 
काल को भूगभ की दृष्टि से कम से कम बीस हज़ार और एक 
ल्मख बरस के बीच में माना गया है। 
स्वयं ऋग्वेद क्रा एक मंत्र (६॥२१।४) इस काल को तीन भागों 
में बाँटता हे-- 
इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नास आसुः पुरुकृत्‌ सखाय: । 
ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुह्ठत बोधि ॥ 


[“हे ! इन्द्र तू, बड़ा आश्चयकारी है। जो ऋषि प्रारंभिककाल 
में रहते थे वे तुम्हारे लिए यज्ञ कर तुम्दारे मित्र बन गये। मध्यम 
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युगवालों ने भी ऐसा ही किया | फिर आजकल के ऋषियों ने भा 
इसी प्रकार तुम्हारी मेत्री प्राप्त की है। इसलिए इस मंत्र को 
सुनो, जो तुम्हारी ५जा करनेवाला अस्तुत करता है।”] 
ऋग्वेद के एक अन्य भंत्र में कहा गया हे--'कुछ कथाएँ 
पूर्वजों से लेकर नई भाष्य में लिखी गई हैं |” इससे प्रकट होता 
है कि वेद की पहली भाषा एक समय अव्यवहाये हो गई थी। 
तत्पश्चात्‌ बेदिक संस्कृत बनी | 
अब वेद के सम्बन्ध में थोड़ा विचार करना चाहिए। ऋग्वेद 
( ४।२६।२ ) में कहा गया है--- 
अह भूमिमददामार्यायाहं बृष्टि दाशुषे सत्योय । 
अहमपो अनय वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ 


[ “इन्द्र ने आर्यो' को सप्तसिन्धु में ज़मीन दी और उनकी 
रक्षा के लिए वर्षा तथा अन्न पेदा किये |” पहला शत्र अहि 
( साँप ) था जिसने बषों को रोका। इन्द्र को उसके विरुद्ध 
लड़ाई करनी पड़ी | इन्द्र ने उसे अपने वज्र से मार डाला ।”] 

क्रा सायक॑ मघवादत्त बच्॒रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम । 
(ऋगेद १॥३२।३) 

इन्द्र की यह विजय सप्रसिन्धु में ही हुईं। मालूम होता 
है कि यह कथा बहुत पुराने ऋषियों से चली आई थी। तब 
पहले-पहल उन्होंने बिजली और बादलों को देखा ओर इस रहस्य 
को हल करने का ग्रयह्न किया। उन्होंने बादल में बिजली की 
चमक देखी । बषो के न होने को उन्होंने बिजली की शरारत 
सममा । तब इन्द्र ने अपनी गजना के साथ बादलों पर आक्रमण 
किया । तत्पश्चात्‌ वषों हुई । इसे उन्होंने इन्द्रकी बड़ी विजय 
समभा | इसके बाद ही सूय और आकाश दिखाई देने लगते थे । 
इस कारण इन्द्र सबसे बड़ा देवता माना जाने लगा। 


पंजाब का इतिहास पड 


दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठत निरुद्धा आपः परणशिनेव गावः। 

अ्पां बिलमपिहितं यदासीद वृत्र' जघन्वाँ श्रप तद्‌ बवार॥ 

अश्व्यो वारों अ्रभवस्तदिन्द्‌ सके यत्‌ त्वा प्रत्यहन्‌ देव एकः | 

अजयो गा अजय: शुर सोममवासज: सतंवे सप्त सिन्धून ॥ 

( ऋग्वेद १ | ३२। ११, १२ ) 
अथोत्‌ ( बृत्र के मरने पर ) उसके द्वारा रक्षित जो उसकी 
पत्नियाँ, जलधाराएँ थीं उनका द्वार जिसे उसने बंद कर रखा 
था, खुल गया और वे मुक्त हो गई' । इन्द्र ने गीओं को जीता, 
सोम को जीता और सप्तसिधुओं के प्रवाह को मुक्त कर दिया। 
ऋग्वेद में सप्तसिंधव के इदेंगिदे चार समुद्रों का होना 

लिखा है:--- 
रायः समुद्रांश्वतुरों उस्मभ्य' सोम विश्वतः | 
अर पवस्व सहसखिणः ॥ 
(ऋग्वेद ६ | ३३। ६ ) 

“हे सोम धनपूर्ण चारों समुद्र तथा सहस्तों कामनाएँ हमको पूरणत्या दे ।? 
यह बात भोगशिक क्रनति से पहले की थी । सप्रसिंघव की 
चार सीमाओं पर चार सम॒द्र थे । केवल उत्तर-पश्चिम में उसका 
सम्बन्ध इेरान से और ईरान के द्वारा पश्चिमी एशिया से था। 
उत्तर में हिमालय ओर एशियाई रोम सागर था, जो तुर्किस्तान 
या संगोलिया की सीमाओं से लेकर कृष्ण सागर तक फेला हुआ 
था । ज़मीन के अंदर भूचाल आने से बासफ्रस पानी से बाहर 
निकल आया ओर इस सागर का बहुत-सा पानी योरपीय रोम 
सागर में चला गया | जहाँ पर पानी बहुत गहरा था, वहाँ पर 
कृष्ण सागर, कास्पियन सागर, कील अराल ओर झील बालकश 
रह गई । पश्चिम में सुलेमान पर्वत और <सके नीचे सम॒द्र 
था, जो वत्तमान सिंध-प्रदेश के स्थान में अरब सागर तक फेला 
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हुआ था | पूरब में भी समुद्र था जो हिमालय के दामन में कुछ 
स्थानों पर तीन मील गहरा था। यह सप्रसिन्धु के पूर्वी किनारे से 
लेकर आसाम तक फेला हुआ था । गंगा तथा यमुना हिमालय के 
पूर्वी ढालवाँ से पानी लेकर थोड़ी ही दूर चलकर इस पूर्वी समुद्र 
में गिरती थीं | दक्षिण में राजपूताना का दक्षिणी समुद्र था, जो 
दक्षिण की ओर अबेली या अराबली पहाड़ तक ओर पश्चिम 
की ओर खाड़ी के द्वारा अरब सागर से ओर उत्तर-पूब में पूर्वी 
सझुद्र के साथ मिला हुआ था । उत्तर-पश्चिम में गांधार ( अथौत्‌ 
वत्तमान अफरानिस्तान ) था, जहाँ आये लोग आबाद थे | राज- 
पूताना और सिन्ध दोनों प्रान्त उस समय समुद्र-निमग्न थे | 


ऋग्वेद में सिन्धु और सरस्वती के मध्यवर्ती प्रदेश को 
देवकृत योनि, अथोत्‌ जोवन और जन्‍म का स्रोत बताया गया 
हे। सरस्वती और दृषठ्वती (जिसे आजकल घरघर ओर 
राखी कहते हैं ) के बीच का प्रदेश बत्रह्मावत कहलाता था 
अथोत्‌ आर्यो' के विचार के अनुसार यहाँ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। 

तुलनात्मक भाषाविज्ञान का पंडित रेडलम कहता है कि 
मनुष्य की उत्पत्ति काश्मीर में हुई और यही इस प्रृथ्वी पर 
स्वग है। वेद के संहिता-भाग में मनु की बाढ का कोई उल्लेख 
नहीं । इसका ज़िक्र शतपथ ब्राह्मण में आया है। कही गया है कि 
मनु की किश्ती !हिमालय के दामन में इला पर जा लगी | यह 
स्थान काश्मीर में है | इससे प्रकट होता है कि आर्यो' की उत्पत्ति 
भी सप्तसिन्धव और काश्मीर में हुई । 


यह बाढ़ भूचाल के कारण आई । इससे समुद्र में ऐसी गति 
हुईं कि राजपूताना का दक्षिणी समुद्र सूख गया ओर वहाँ मर 
भूमि निकल आई। दक्षिणी समुद्र के सूख जाने के बाद सप्तसिन्धव 
में स्वभावत: गरमी बढ़ गई । स्यात्‌ इसी बात की ओर अवेस्ता में 
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संकेत है कि सप्तसिन्धव में अंगिमैन्यु ( अधम ) ने अपनी माया 
से गरमी उत्पन्न कर दी। ऋग्वेद की ऋचा हे--“पवित्र नदी 
सरस्वती पहाड़ों से निकलकर समुद्र में जा गिरती है।” इस 
से प्रकट होता है कि एक समय सरस्वती हिमालय से निकल 
कर समुद्र में गिरती थी । (आजकल यह राजपूताना की रेत में 
धंस जाती है |) इस कथा की रचना के बाद ही प्रथ्वी में वह 
परिवतन हुआ जिसके कारण जहाँ पर पहले दक्षिणी समुद्र 
था, बहाँ पर मरुभूमि होगई। भोगशिक अन्बेषण से भी यही 
पता चलता है कि जहाँ पर आजकल राजपूताना हे, वहाँ पर 
किसी समय एक बड़ा समद्र था | यह परिवतन ठृतीयक या तीसरे 
भौगर्भिक काल ( दशंरी ) में हुआ | इसे यदि कई लाख नहीं तो 
हज़ारों वषे तो अवश्य हुए हैं 

प्राशिशासत्र ( बायोलॉजी ) के पंडितों का कहना है कि 
मनुष्य को. पेदा हुए तीन लाख वष से ज्यादा नहीं हुए । आदिम 
मानव तो बंदरों-जेसे थे | इन किंपुरुषों की आकृति मानव की 
आकृति का पूव रूप थी। इनमें कुछ-कुछ बुद्धि अवश्य थी। 
पचास हज़ार बरस में इन्हें चट्रानों पर चित्र बनाना, पशु पालना 
तथा पत्थरों से हथियार बनाना आ गया होगा। इनके बने 
पत्थरों के हथियारों के कुछ नमूने आज उपलब्ध हुए हैं। बे 
लाख डेढ़ लाख बरस पहले के मालूम होते हैं 

प्रश्न होता है--क्यां आये इन्हीं के वंशज थे ? इस बारे में 
कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु ऋचेद ( ७१०४५ ) 

इन्द्रासामा वतंयतं॑. दिवस्पर्यग्नितप्तेमियवमश्महन्यमि: । 

तपुवंधेमिरजरेमिरत्रिणों नि पशने विध्यतं यन्तु निस्वरम ॥। 
में कहा गया है कि इन्द्र और सोम चारों तरफ से शस्त्र 
भेजें। अग्नि में तपाये हुए, ताप प्रहारवाले श्रजर और पत्थर के 
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बने अस्‍्त्रों से राक्षसों के पाश्वेस्थान को फोड़ें ताकि बे चुपके से 


भाग जाये।! 
हम यह भी जानते हूँ कि सप्तसिंधव में रहते हुए आया ने 


अपन पृ तथा दक्षिण की ओर सम॒द्र देखे थे, वे सरस्वती को 
समद्र में गिरते देखते थे और शायद गंगा को उन्होंने पूवकी 
आर म॒ड़्ते और वहाँ समद्र से ज़मीन निकलते भी देखा था । 

इसका अथे यह है कि ऋग्वेद काल पचीस से पचास हज़ार 
ब५ परगना है। एच० जी० बेल्स 'ने 'आऊट लाइन्स आफ हिस्ट्री” 
में लिखा है कि आंज से दस-बारह हज़ार बरस पहले ऐसे 
अद्भसमभ्य लोग जो कृषि और पशु-पालन जानते थे, ईरान, 
भारत था शशिया के दक्षिण-पश्चिम के किसो दूसरे हिस्से से 
जाकर यारप में फेले | यही लोग योरप की गोरी जातियों के 
पूबज थ । ये लोग संभवतः आर्यो' ही की एक शाखा थे । 

परन्तु सप्तसिन्धव॒ के आये कितने सभ्य थे, यह एक दो 
बातों स ही मालूम हो जाता है। ऋग्वेद ( १११६।७,५ ) से 
पता लगता है कि अश्विनों ने उस भुज्यु को बचाया जिसका 
जद « - गया था । अश्विन उसे अपने एक सो ड़/डोंवाले 
जहाझ मे बेठाकर लाये। समद्र में उन्हें तीन दिन ओर तीन 
राण >थरतीत करनी पड़ीं। इन जहाज़ों के साथ पाल भी होते 
थे ( “०९४३४ )। ऋग्वेद ( १०5४।१३ ) से पता चलता है 
कि इस *सय सूय की दक्षिणायन यात्रा मघा-नज्नत्र में पूरी 
होती थ, और फाल्गुनी से उत्तरायण यात्रा आरम्भ होती थी। 
ज्योतिपो कहते हैं कि यह बात आज से करीब सोलह हज़ार 
वप पहले की है। जिन आर्यो' को इतना ज्ञान था उनकी सभ्यता 
निश्चय कई हज़ार बरस की पुरानो होगी। कारण, एक नक्षत्र 
१३ अंश और २० कला का होता है। इतना ठीक-ठीक नाप 
अद्भंसभ्यों को नहीं आ सकता । 
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कुछ विद्वानों की राय में कई मंत्रों की रचना इससे भी पहले 
हुई | 'वेदकाल-निर्णय” के लेखक श्री दीनानाथ शाखञ्त्री चुलेट ने 
ज्योतिष के प्रमाण देकर कहा है कि वेद आज से तीन लाख वर्ष 
पुराना है। 


इन्द्र को प्रसन्ञ करने के लिए सोम का पिलान। आवश्यक 
समझा जाता था । सोम-बूटी सप्तसिन्धब ही में हुआ करती 
थी | इसलिए सोम-यज्ञ भी सप्रसिन्धव में हुआ करता था। उ्पों- 
ज्यों आय लोग सप्रसिन्धब से आगे बढ़ते गये त्यॉ-त्यों इस 
बूटी के न मिलने से यह यज्ञ छूटता गया। इरानियों ने इन्द्र- 
पूजन के स्थान में सूर्य की पूजा शुरू कर दी और वे इन्द्र से 
इतनी नफरत करने लगे कि आर्यो' के दो ढुकड़े हो गये | पारस्प- 
रिक शत्रुता के कारण दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ जिसका 
परिणाम॑ यह निकाला कि एक भाग सप्रसिन्धुब से निकलकर 
इरान चला गया, यद्यपि वहाँ जाकर उन्होंने होम-पूजा ( सोम- 
पूजा ) फिर से जारी करदी। वेद के कई स्थानों में कहा गया 
है कि सोमयज्ञ सबसे पुराना ओर देवताओं को प्रिय है। सोम 
बूटी, खाँड़, शहद और दूध मिलाकर “-सोमरस बनाया जाता 
था | सबसे अच्छी सोम-बूटी या तो सिन्धु के किनारे पैदा होती 
थी या फिर हिमालय में मुजबत की चोटी पर। 

सोमयज्ञ की प्राचीनता भी यही प्रकट करती है कि सप्त- 
सिन्धु ही आर्यो' का आदि-देश है। इसके अतिरिक्त यह बात 
भी कम महत्त्व की नहीं कि संस्कृत की किसी पुरतक में इस 
बात का उल्लेख नहीं मिलता कि आये किसी अन्य देश से 
भारत में आये | 

सरस्वती--सरस्वती के किनारे पर आय लोग आत्मा तथा 
परमात्मा के विषय में विचार किया करते थ | इसो क तट पर वे 
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यज्ञ किया करते थे। यहीं उनको वे सत्य ज्ञात हुए जिन्होंने उनको 
बौद्धिक तथा आत्मिक दृष्टि से बहुत ऊँचा कर दिया । 

इस युग में सरस्वती भी बड़ी बलवती एवं भयंकर नदी थी । 
इसके किनारे बड़ी अच्छी खेती होती थी | आय लोग इससे वेसे 
ही प्यार करते थे जैसे बच्चा माँ के स्तनों से करता है| इसकी 
सन्दरता के संबंध में कई ऋचाएँ मिलती है। हिमालय के निचले 
हिस्से में बफु पड़ा करती थी | इसके पिघलने जे सरस्वती में 
सारे वष॑ पानी आता रहता था 


सप्सिधव की भूमि--ग्वेद में सिंधु-नदी की ग्रशंसा बहुत 
पाई जाती है। मंत्र के मंत्र इसकी-प्र शंसा में मिलते हैं | यह नदी 
आज भी वैसी ही शानदार और सुविस्तृत है। इसकी लहरे 
तेज़ ओर भूमि उपजाऊ है। 

सिन्धु कैलाश से निकलती है। इसके पश्चिमी सहायकों के 
नाम एक मंत्र (१०।७४।६) के अनुसार ये है-- 

तृष्टमया प्रथम यातवे सजू: सुसर्त्वा रसया खवेत्या त्या। 

त्व॑ सिन्धो कुभया गोमतीं क्र मु मेहल्वा सरथं य।भिरीयसे || 

तृष्टामा ( चित्राल के नीचे पंचकोरा प्रदेश में बहनेब्राली ), 
सुसत्त, (सुवां ) लसा (लेइ ), श्वेती ( अजनी ), कुभा 
( काबुल )) गोमती ( गोमल ), मेहत्नू तथा क्रम ( कुस्म )। 
इसी प्रकार एक अन्य मन्त्र ( १०७४।४ ) में इसके पूर्वी सहायकों 
के नाम दिये हैं-- 

इमं में गंगे यमुने सरस्वति शुत॒द्वि स्तोंमं सचत। परुण्या । 

असिकन्या मरुदबधे वितस्तया <ड्जीकीये श्रुग॒ह्मा सुधोमया ॥ 

शतद्र ( सतलज ), परुष्णी ( इरावती या रावी ), असिक्‍्नी 
( चनाब ), मरुदूबृधा ( सरयू या हरो जो चनाब सें गिरती है ), 
वितसता ५ मेलम ), आर्जीकीया (व्यास) और सुषोमा 


पंजाब का इतिहास ६० 


( सुद्दावा )। सातवीं नदी सरस्वती थी जिसकी सहायता 
हृषद्बती करती थी | इन सातों नदियों के कारण इस प्रदेश का 
नाम॑ सप्तसिन्धव पड़ा | बेद में गंगा और यमना का उल्लेख एक 
बार ( १०७४।४ ) आया है । गंगा वेद-काल के बाद उस समय 
अधिक ग्रसिद्ध हुई जब सरस्वती अपनी ख्याति खो चुकी थी। 
वेद-काल में गंगा और यमना पूर्वी समुद्र के बिलकुल निकट 
बहती थीं इसलिए उनके तट निवास्-योग्य न थे । 

जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तब राजपूताना का दक्षिणी 
समद्र ओर सरस्वती नदी के बीच में संघषे जारी था। सम॒द्र 
रेत लाकर सरस्वती के दहाने को भरता था और सरःस्वती उसे 
रोकती थी । धीरे-धीरे रेत एकत्र हो गई और सम॒द्र हट गया। 
इस प्रकार जब समुद्र सप्तसिधब से दूर हो गया तब यहाँ वषो 
कम हो गई । सरस्वती को हिमालय से पानी कम मिलने से यह 
एक साधारण-सा नाला बन गई | 


जनपद----सप्रसिंधव के तीन बढ़े भाग थे--( १ ) सरस्वती 


के ऊपर का प्रदेश, (२) सरस्वती से नीचे का प्रदेश जिसमें 
भारत-जन रहा करते थे जिनके नेता विश्वामित्र थे € विश्वा- 
मित्रस्य रक्षति ब्रह्म दं भारतं जनमू--ऋग्बेद ) ओर (३ ) इला 
या काश्मीर | परुष्णी (रावी) के पूत्र में तृत्सु नाम का 
जनपद था। ये वसिष्ठ को अपना पूवज बताते थे। एक अम्य 
जनपद सिंधु-नदी के किनारे पर आबाद था। भारत, दृत्सु 
अगणु, द्ुद्म और यदु--य्रे जनपद पंचजन कहलाते थे। इनके 
अंतिश्रक्त दोआबों में पुरु और चेदि नाम के जनपद रहते थे । 
उपज --नदियों के कारण सप्रसिंघु की भूमि बहुत उबर 
थी | इसमें चावल, बाज़रा, जो और गन्ना बहुत पेदा होते थे। 
यही आर्यो' का भोजन था। पशुओं के लिए यहाँ चारा बहुत 
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होता था। ये मवेशी आर्यो' की सम्पत्ति थे । रुई बहुतायत से पैदा 
होती थी। इससे मलमल बनाई जाती थी। सप्रसिंधव में 
बनने से मज्ममल को सिंधु कहा जाता था। बेब्विलोनिया में भी 
मलमल को इसी कारण सिंधु कहा जाता था । ( वत्तमान काल में 
क्यांक रुई का कपड़ा पहले-पहल कालीकट (मद्रास ) से 
इद्धलेएड गया इसलिए अगरेज़ इसे केलिको कहने लगे। ) 
पंजाब का ऊनी कपड़ा भी इस समय बहुत प्रसिद्ध था। जब 
शेष संसार सोया पड़ा था तब सप्रसिन्धव ने लोगों को होशियार 
ओर परिश्रमी बना दिया 


गो को आरम्भ से ही हितकारी पशु समझा गया। हवन में 
इसके घी का प्रयोग किया जाता था। प्रशंसा के अतिरिक्त गौ 
का मान वेद में पाया जाता है। प्राचीन मिश्री और प्युनिक 
( फीनीशियन ) लोग भी गो का वैसा ही मान करते थे। मिश्र 
में बेल की पूजा बहत आवश्यक थी । बैल को शक्ति का चिह्न 
समझा जाता था। इसे प्रायः हल चलाने ओर गाड़ियाँ खींचने 
के काम में लाया जाता था। कहा जाता है कि यक्ञों में घोड़े 
आदि की भी बलि दी जाती थी । गाय-बैल के चमड़े से कई 
चीज़ें बनाई जाती थीं । घोड़ा सवारी और रथों में जोतने के 
काम आता था । वेद में घुड़दौड़ का उल्लेख भी है । 


युद्ध में रथों के आगे घोड़े जोते जाते थे | गदहे का उल्लेख 
भी हे; खच्चर का नहीं । ऐतरेय ब्राह्मण में भेस का ज़िक्र है। 
भेंसों के समूह जंगलों में चराये जाते थे। आर्यो' को यह भी 
मालूम था कि बकरी को ज्ञय रोग नहीं होता । इसका दूध तथा 
मांस क्षय के रोगियों के लिए लाभकारी बताया जाता था। गांधार 
की भेड़ें ऊन के लिए मशहूर थीं। ऊँट माल आदि ढोने के काम 
आता था । कुत्ता भी पालतू जानवर था। एक समय सप्तसिधव 


पंजाब का इतिहास ६२ 


के कुत्ते इरान और इराक्र में शिकार के लिए भेजे जाते थे। 
हाथी भी सिधाये जाते थे। शिकारी लोग हाथियों को फसा 
कर पकड़ते थे। राजा इन पर चढ़ा करते थे | शेर, हिरन, काला 
बारहसिंगा, सौंप, मछली ओर मेंढक का उल्लेख भी बेदिक 
साहित्य में पाथा जाता है। पत्तियों में से मोर, गरुड़, राजहंस, 
कौबों, उल्लू , गिद्ध आदि के नाम भी मिलते हैं । 


कमल फूल बहुत सव प्रिय था। कुशा-घास पवित्र सममी 
जाती थी | सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा और जबाहरात का उल्लेख 
भी पाया जाता है । सोने-चाँदी की मुद्राएं और आभूषण बनाये 
जाते थे। लोहे से शत्र, ककक्‍च और खेती के ओज़ार बनाये 
जाते थे। ये सब धातुएँ भारत से बेबिलोनिया जाया करती थीं । 
ऋग्वेद ( १। ११६ ।१५ ) में रानी विश्यला की एक जाँघ कट 
जाने पर वंद्य अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके स्थान में घातुनिमित 
जाँय के लगाये जाने का मनोरंजक उल्लेख है। इससे 
सिद्ध होता है कि आय ज्ञाग न केबल ओषधि-विज्ञान, प्रत्युत्‌ 
शल्य-क्रिया ( सजरी ) से भी परिचित थे | ओषधियों की स्तुति 
में ऋग्वेद में एक सूक्त है। अथवबेद में जड़ी-बूटियों के 
रोग-निवारक गुणों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदों के युग में तो सम्भवतः आयुर्वेद या चिकित्स।-शाख्त्र 
का यथाविधि अध्ययन होने लगा था । 

वदिक काल में परिवार का पुरखा ही उसका पुरोहित होता 
था | जनपद के सब लोग एकत्र होकर यज्ञ किया करते थे। 
हर एक जनपद अपने राजा को शासक सममभता था। राजा 
ग्रामों तथा पुरों, या सुरक्षित नगरों पर राज करता था। भाट 
लोग उसकी बीरता के गीत गाया करते थे। इनको सोना, गाय, 
रथ और सुन्दर थुवतियाँ पुरस्कार-स्वरूप मिला करती थीं। 
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पंजाब में रहते हुए आय बड़े बीर और युद्ध-प्रिय थे। हिमालय 
में वे स्वगं या दवताओं का निवास-स्थान सममते थे । 

वे खेती करते थ | खेतों को पानी देने के लिए नहरें खोदते 
थे। धान, जो आदि बोया करते। व कातना और चमड़े को 
कमाना जानते थे। कपड़ सिये जाते थे। लोहार, तरखान, 
सुनार, रथ बनानेवाला और वेद्य अपना-अपना काम करते थे । 
नृत्य, गीत और वादन हुआ करता था | 

पुरुष प्राय: एक ही स्त्री से विवाह किया करता था। लड़की 
अपना पति आप ही चुन लेती थी । विवाह बहुत पवित्र तथा 
गंभीर रिवाज समझा जाता था । वेदिक काल में स्त्री का पद 
यहुत ऊंचा था । वेदों के कई मन्त्र स्त्रियों तथा रानियों के नाम 
पर हैं | स्त्री पढ़ी-लिखी हुआ करती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय 
केवल पेशों के नाम थे, न कि जातियों के | विधवा को दोबारा 
विवाह करने की आज्ञा प्रायः न होती थी, क्योंकि उसने पति के 
साथ अपना कत्तव्य पूरा कर दिया होतः था| कुछ विद्वानों की 
सम्मति में गोमेध आदि यज्षों में मांस के प्रयोग की इजाज़त थी 
श्रौर यज्ञ का मांस खाना अच्छा सममा जाता था । आय लोग 
सोम॑-रस निकालकर पिया करते थे। इससे वे देवताओं की 
पूजा भी किया करते थे । 

रथों के अतिरिक्त पेदल फोज, तलवार, भाला, तीर-कमान, 
कुल्दाड़ा, बिगुल बजानेवाले और मंडेवाले का भी बेद में 
उल्लेख पाया जाता है। मंडे का रंग अरुण होठा था। अथवबेद 
( ११।१। ७३ में कहा गया है-- जब शत्र-सेना की आँखें घुएँ 
से तंग आ जाये और वह चीखती हुई दुम दबाकर भाग 
निकले, तब त्रिसंधि-नाम के महान शस्त्र के कारण विजय होने 
पर भश्ररुण रंग के मंडे फहराये जायें | मंडे से जोश भी उत्पन्न 
किया जाता था। नगाड़ा या दुन्दुभी ओर बिगुल भी प्रयोग में 
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लाये जाते थे। बेद में दुन्दुभी से कहा गया है--“अपन 
आवाज़ से तू प्रथ्वी और आकाश को गजा दे ; हमारे हृटः 
में स्फृति का संचार कर और शत्रओं के दिलों को हिला दें' 
युद्ध में जय-घोष भी सुनाई दिया करते थे। रामायण में य 
जयराम !! और महाभारत में “जयोडस्तु पांइपत्रागाम 
बताया गया है । 


दास या दस्यु-आर्यो' के पंचजन के अतिरित्त अः 
जनपद भी थे जिनके विचार और रीतियाँ भिन्न थी 
वे न यज्ञ किया करते थे, न इन्द्र की पूजा । आय लोग उन्हें ह* 
कहकर उनसे घृणा किया करते थे ! 

ऋग्वेद से मालूम होता है कि आर्यो' को शत्रओं से लड् 
में बड़ी दिक्क़त हुईं | वे इन्द्र से प्राथना करते थे कि इन्द्र अप 
बज्र तथा काले बादलों से उनको नष्ट करदे । (इन मन्त्रों में कबः 
धारी सैनिकों का बादल की बिजली के साथ मुकाबला किया ग 
है।) इन्द्र के धनुष की प्रशंसा की गई है: “बह जहाँ जा 
है वहीं विजय प्राप्त करता है ।” रथों में ज्ुते हुए तेज़ टापोंबा 
घोड़े शत्र पर जा पड़ते और उसे कुचल डालते । ( पुराने यना 
भी युद्ध में रथों का प्रयोग करते थे। ट्राप के युद्ध में ऐसा : 
किया गया। ) 

कुछ पश्चिमी लेखक कह देते हैं कि ये दस्यु वास्तव में य 
के आदिवासी थे | परन्तु जेसा कि अनेक प्रमाणों से सिद्ध कि 
गया है, सप्सिवव के आदिवासी आये ही थे। प्रश्न हो 
है--तब ये दस्यु कहाँ से आये ? इसका उत्तर पाने के लिए हम 
लिए यह जानना आवश्यक है कि आरंभ में मनुष्य खानावदे 
हालत में रहता था । वह सब्जी और फल पर मुज़ारा कर 
ओऔर जहाँ अच्छा भोजन मिलता, बहीं ठद्दर जाता । फिर ७ 
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सब्ज़ियाँ और फल न मिलते, तब पत्थरों या हड्डियों के बनाये 
हथियारों से पशु-पतक्षियों को मारकर उनका मांस खाता । धीरे 
धीरे मनुष्य ने जानवरों को घर पर रखकर उन्हें पालतू बनाना 
शुरू किया। इस प्रकार भेड़, बकरी, गाय आदि पशु पालतू 
बन गये । ये संख्या में बढ़ने लगे। इनका दूध भी मनुष्य के 
लिए उत्तम भोजन सिद्ध हुआ। चूंकि इन पशुओं के लिए 
चरागाहों की आवश्यकता थी, इनकी खानाबदोशी ज्यों की त्यों 
ही रही । विरकाल बाद इनको ऐसे जंगली अनाज मालूम हुए 
जिनको बो देने से उनकी मात्रा बढ़ाई जा सकती थी। कई लोगों 
ने उनकी खेती आरंभ कर दी और उनकी खानाबदोशी छूट 
गई । अनाज का बोना, उसकी खबरदारी करना, उसका काटना 
ओर छॉटना मनुष्य के लिए एक ही स्थान पर रहना आवश्यक 
बना देता है । 

परन्तु कई जनपद थे जो शिकारी ही बने रहे। वे खेती 
करनेवालों के पशु चुरा लिया करते थे। इस कारण उन्हें दस्यु 
या लूटनेवाला कहा जाता था। चुराये हुए पशुओं को वे मार 
कर खा लिया करते थे । उनको राक्षस कहा गया, क्योंकि उनसे 
रक्षा की ज़रूरत हुआ करती थी । दिन को वे गाँव के पास डेरा 
डाले रहते ताकि सामान चुराने का अवसर मिले। गॉँबोंवालों 
को उन्होंने इतना तंग किया कि राजाओं को 5«न्हें निकालने 
के लिए नियमपूबंक मुहिम तेयार करनी पड़ी । आय॑ लोग उनके 
अत्याचार से इतने तंग आगये कि उन्होंने लुटेरों का अंत कर 
देने का टढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि इनका सुधार उनके लिए 
संभवनीय नहीं था | चिर समय तक दोनों का युद्ध जारी रहा। 
ऋषियों ने भी इसमें भाग लिया । एक स्थल में कहा गया है कि 
एक ऋषि जब रथ लेकर इनके मुक़ाबले पर गया, तब ऋषि-पत्नी 

् 
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रथ चला रही थी। ऋषि ने तीरकमान से लड़ाई करके अपनी 
गोओं को उनसे वापस ले लिया। ऐसी लड़ाइयों का परिणाम 
यह निकला कि बहुत से दस्यु मारे गये, कई देश छोड़कर 
पश्चिमी एशिया के रास्ते योरप को चले गये। 

देवासुर-संग्राम--जिस प्रकार आर्यो' में आये खेती करने 
वाले ओर दस्यु लुटेरे, दो फिरके है गये, उसी प्रकार कुड समय 
के पश्चात्‌ एक ओर सैद्धान्तिक मतभेद पर उनके दो बड़े दल हो 
गये | बेद में देव और असुर, दोनों शब्द शक्ति-सूचक हैं । 
ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों में इन्द्र, बरुण आदि को असुर कहा 
गया है | बाद में असुर शब्द उन शक्तियों के लिए प्रयुक्त होने 
लगा, जो देव के विरुद्ध समकी जाती थीं । परन्तु आर्यो' के एक 
दल ने अपने देवताओं के लिए यह शब्द पसंद न किया ; वे देव- - 
शब्द को बुरा सममने लगे । आर्यो' का एक दल इन्द्र को देवताओं 
में सबसे बड़ा मानता था। दूसरे दल ने इसकी पूजा करने से 
इनकार कर दिया। इस पर पहले दल ने दूसरे दलवबालों को 
असुर कहकर उनके विरुद्ध लड़ना आरम्भ कर दिया। इस सिल- 
सिले में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनमें से कुछ में लड़ने- 
बालों की संख्या पचास हज़ार हो जाती थी। एक ऋषि कद्दता 
है--“में उन सबको जला देगा जो इन्द्र की पूजा नहीं करते । 
मेंने इन्द्र के शत्रओं का बध कर दिया है और अब वे श्मशान 
में सोये पढ़े हैं।” (ऋग्वेद १। ११३। १)। 

ये असर या श्रहुर लोग वेदमंत्रों से प्रेम न करते थे और 
वेद की भाषा भी अच्छी प्रकार न बोलते थे। इनका सप्तसंधव 
के आर्यो' से एक और भेद हो गया। ये आग को पवित्र 
सममते थे और उसमें पशुओं का मांस डालना बुरा खयाल 
करते थे । ये लड़ते तो रहे, परन्तु अन्त में हार गये । वहाँ से. 
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निकलकर ये इधर-उधर फिरते रहे। बाद में 'ऐय्यन वेइजो? 
( आर्यो' का बीज ) अथात्‌ बेक्ट्रियाना में जा आबाद हुए। बफ़े 
पड़ने या बाढ़ आने के कारण यह स्थान रहने के योग्य न रहा । 
इसलिए वहाँ से चलकर “वर! ( बाड़ा ) को गये। यह घटना 
हिमानी युग से पहले की है | अन्त में उनका नेता ज़रथुश्त्र 
( जरत्वस्थ ) उनको वतमान इरान ( आर्यो का देश ) में ले 
श्राया । उसने इरान के आर्यो' के मज़हब को विशेष रूप दे 
दिया । अवेस्ता में देव ओर सोमदत्त का विरोध किया गया 
है। वहाँ देवों को बुराई की शक्ति और सोम को विनाशकारी 
बताया गया है। परन्तु इरानियों में भी एक दल ऐसा निकल 
आया जो पुरानी रीतियों को छोड़ना नहीं चाहता था । इन लोगों 
ने एक ओर पोधे से रस बनाना ओर उसे होम ( सोम ) कह 
कर पीना आरम्भ किया । वेद के अनुसार यह मज़हब असुरों 
का था जो असुरमघव अथोत्‌ अहुकमज़द की पूजा सिख- 
लाता था। 


दक्षिण ओर पणि लोग --- ऋग्वेद में दक्षिण या उसकी 
नदियों का कहीं उल्लेख नहीं है। दक्षिण तो सप्तसिंधव से सबेथा 
पृथक एक भूखण्ड था जो एक ओर पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका, 
दक्षिण चोन, बरमा तथा आसाम से और दूसरी ओर आस्ट्रे- 
लिया से मिला हुआ था । कुछ विद्वान इस भूखण्ड को मानव 
जाति का पासना या पिंगूरा सममते हैं। उनका मत है कि यह्‌ 
नस्ल आर्यो' से भिन्न थी जो सप्तसिन्धव में पेदा हुए। इस 
नस्ल की शाखाएँ मंगोलीय ओर हबशी थीं। ये विभिन्न क्रबीलों 
में बट गई । चिरकाल तक ये अपनी असभ्य अवस्था से आगे 
न बढ़े | अब भी कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ बे अपनी असली 
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प्रवस्था में जैसा कि इनके पूव॑ज हज़ारों ब्ष पहले रहा करते 
थे, पाये जाते हें | 

प्रत्यक्ष रूप में सप्तसिंधव के इतिहास से दक्षिण का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इस बात का ज़िक्र करदा आवश्यक 
है कि आर्यो' की एक साहसी शाखा समुद्र में फिरा करती थी । 
उसको परिणय या वणिक कहा जाता था। ये लोग जहाज़ों 
द्वारा मलाबार आदि के किनारों पर जाया करते थे। लोभी 
होने के कारण इन्हें आय लोग अच्छा न सममभते थे। ये भी 
दूर-दूर फिरते रहने से आय घमर्म तथा रीतियों पर ठीक तरह से 
आचरण न करते थे । 

ऐसा मालूम देता है कि जब दक्षिण समुद्र के स्थान में 
राजपूताना की मरुभूमि बन गई, तब पणिण लोग सप्तसिन्धव से 
बिलकुल कट गये ओर मलाबार के किनारे पर आबाद हो गये | 
उन्होंने वहाँ के चोल तथा पॉड्य नाम के आदि वासियों पर 
अपना प्रभाव डाला ओर उन्हें धातुओं का प्रयोग तथा जहाज़ों 
का बनाना सिखलाया। चोलों तथा पाँड्यों ने इनके प्रभाव 
में एक नई सभ्यता की नींव डाली। बाद में ये दोनों नस्त्रें 
इराक तथा मिश्र में जा आबाद हुई'। चोल से चाल्डीय और 
पांड्य से मिश्र की मिश्री सभ्यताएं निकलीं जिन्होंने यहूदी, अरब 
आदि सेमेटिक और योरपीय जातियों की सभ्यता बनाने में 
बहुत बड़ा हिस्सा लिया । 


पणियों का फेलाव --- परणि लोग मलाबार से जहाज़ों में 
फिरते-फिराते इराक के अतिरिक्त सोरिया ( शाम ) और रोम- 
सागर के टापुओं में जा पहुँचे । यही लोग फ़ीनिशियन जाति के 
वे पूर्वज थे जिन्होंने अफ्रीका के उत्तरी किनारे, दक्षिणी योरप, 
ओठ ब्रिटेन और नारवे के किनारों पर सभ्यता के बीज बोये | 
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हेरोडाटस लिखता है -- “फीनिशया के लोग पहले अरब 
सागर के किनारे रहते थे। वहाँ से चलकर ये रोमसागर के 
किनारे आबाद हुए।” कारोमंडल किनारे से चलकर और 
फारस की खाड़ी में से गुज़रकर पणि लोग यूफ्रेटीज़ और 
टाइग्रीज़ नदियों के प्रदेश में जा बसे । वहाँ पर रहने से इनके 
मज़हब तथा भाषा में बहुत से परिवर्तन आ गये। वहां से 
सीरिया होते हुए ये फीनिशिया जा पहुँचे | यह स्थान समुद्र तट 
पर होने से इनको बहुत पसंद आया । इस कारण यहीं रहने 
लगे । सप्तसिंधव से निकले इनको हज़ारों बप हो चुके थे, इस 
लिए इनकी भाषा तथा जातीयता बिलकुल और हो गई। 
इनकी भाषा में थोड़े-से शब्द ही संस्कृत के रह गये । 

असीरिया--त्रबिलोनिया के लोगों में भी यह किंवदंती 
परम्परा के रूप में'पाई जाती है : “अरब सागर से एक दिव्य 
मछलीवाला आदमी आया | उसने चाल्डिया के लोगों को जो 
पशुओं के समान रहते थे, विभिन्न विद्याएँ तथा कलाएँ सिख- 
लाई ।”? यह मत्स्य देवता -'इआ? है जो असीरिया के प्राय: 
सभी स्मारकों पर खुदा हुआ पाया जाता है। फीनिशिया के 
मज़हब में रष्टिक्रम वेदिक सष्टिक्रम से मिलता हे। इनके 
देवता आकाशीय शक्तियों के नाम पर हैें। इनमें सबसे बड़ा 
बाल अथोत्‌ सूर्य है जिसका दूसरा नाम डारिनस है ( इसे बेद 
में वरुण कहा गया है )। इस! की तीसरी शताब्दी में ज्यूलियस 
एफ्रिकेनस ने लिखा कि फीनिशिया के लोगों का इतिहास तीस 
हज़ार वर्ष तक पीछे जाता है । 

बेबिलोनिया--जब पणरि लोग बेबिलोनिया गये तब अपने 
साथ कुछ चोल आदमियों को नाविको के रूप में ले गये । बाद 
में अन्य बहुत-से चोल वहाँ जा पहुँचे। चूँकि वहाँ कषि-योग्य 
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भूमि बहुत थी, इसलिए उन्होंने अपना एक उपनिवेश जा 
बसाया । इसका नाम उन्होंने चोलडेशिया ( चोलदेशीय ? ) रखा 
जो बाद में चाल्डिया हो गया। ये लोग भी अपने देवता तथा 
पुरोहित अपने साथ ले गये थे । 


कुछ लखकों की सम्मति हे कि चाल्डिया के लोग सेमेटिक 
नहीं थे | बहुमत इस बात के पत्ष में है कि वे भारत-योरपीय 
( इन्डो-योरपियन ) नस्ल से थे। इनकी राजधानी सुमेर थी । 
इसी कारण इनको सुमेरीय कहा जाता हैं। इनसे बेबिलोनिया 
का मज़हब तथा सभ्यता निकली। इनके नगर उद से इज़राइईल 
बीला निकला, जिसने अपनी मज़हबी परम्पराओं को पश्चिमी 
संसार के बड़े भाग में फेला दिया। ये' समेरीय लोग भारत- 
योरपीय (इन्डो-योरपियन ) तथा द्राविड़ नस्‍्लों के मिश्रण का 
का परिणाम थे। आय परणि सप्तसिन्धव से आये थे। चोल 
(द्राविड़ों) से मिलकर उन्होंने एक नई नस्ल उत्पन्न की। सुमेरीय 
लोगों और द्वाविड़ों की भाषाओं, जहाज़ी तरीकों, क्षि तथा 
व्यापार में इतनी समानता पाइ जाती है कि हाल-नाम के 
लेखक ने एन्शेंट हिस्ट्री आव दि नियर इस्ट” में लिखा है कि 
सुमेर का मनुष्य दक्षिण के हिन्द से मिलता है | इसलिए सुमेरीय 
लोग संभवत: बे हिन्दू थे, जो समुद्र या इरान स होकर सुमेर 
में जा आबाद हुए। 
सुमेर के नगर नेनवा के एक पुराने मकान में स/गवान की 
एक एसी लकड़ी पाई गइ है, जो मलाबार के सिवाय संसार में 
अन्य कहीं नहीं सिलती | रागोज़िन के मतानुसार सोन का सिक्‍का 
मना ( ऋग्वेद ८।७८।२) बेबिलोनिया तथा वेद, दोनों, में पाया 
जाता है| इसी प्रकार जेसा कि पहले कहा गया है, बेबिलोनिया 
में मलमल का नाम सिन्धु था। बेबिलोनिया के देवताओं के नाम 
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वैदिक नामों से मिलते हैं। उनके मज़हबी सिद्धान्तों, विद्याओं, 
सृष्टि-उत्पक्ति आदि की कथा का स्रोत भी वेद मालूम देता है। 
मनु की बाढ़ की कथा में जिस मत्स्य का उल्लेख है, वह यहाँ 
पहुँचकर देवता बन जाता है और उसकी पूजा होने लगती है। 
बाढ़ की कथा शतपथ ब्राह्मण के पहले प्रपाठक के आठवें अध्याय 
के पहले ब्राह्मण में यों दी है : एक बार प्रातः: ही सनु के हाथ में 
एक छोटी मछली आ पड़ी | उसने उनसे कहा--'ेरी रक्षा करें । 
आगे चलकर एक बहुत बड़ी बाढ़ आनेवाली है जिसमें सभी 
प्राणियों का विनाश हो जायगा। उस समय में आपकी रक्ता 
करू गी ।” मनु ने उसे बचा लिया । वह बढ़ती गइ। जब जल 
प्लावन का समय आया, तब उन्होंने मछली के कहने के अनुसार 
एक नाव बनाई । जब बाढ़ आई तब उन्होंने उसके सींग से नाव की 
रस्सी बाँध दी । मछली नाव को खींच कर उत्तर गिरि को ले गई१ 
वहाँ पहुँचकर मछली ने उनसे कहा कि पानी के रुकने तक नाव 
को पेड़ से बाँध दें। यह स्थान 'मनोरवसपंणम्‌” ( मनु के उतरने 
का स्थान ) कहलाया | ( महाभारत में इसे “नोबन्धनम,' नाव 
बाँधने का स्थान, कहा है ।) जब पानी कम हुआ तब मनु अकेले 
बच गये | उन्होंने पाक-यज्ञ किया। कुछ काल के पश्चात्‌ वहाँ 
श्रद्धा नाम की स्त्री उत्पन्न हुई | उससे मानव-सृष्टि हुई | (बाइबिल 
ओर अवेस्ता, दोनों में यह कथा अपने-अपने ढंग से पाई 
जाती है । ) 


बेबिलोनिया की बलि की रीति, पुरोहितों का मान ( जिनका 
काम ज्ञान, ध्यान और ज्योतिष था और जो रहन-सहन से भी 
ब्राह्मणों की संतान मालूम होते थे ), मन्दिरों में कुमारियों का 
रखा जाना ओर चाल्डिया के बड़े-बड़े मन्दिर--ये सब चोल 
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सभ्यता के प्रमाण हैं | द्राविड़ ज्योतिष में बहुत प्रसिद्ध थे । बे 
अपना ज्योतिष भी चाल्डिया में ले गये । 


मिश्र आदि की सभ्यता-योरप की विद्याओं तथा कलांओ 
की वृद्धि में सबसे बड़ा हाथ मिश्र का है। मिश्र की आबादी के 
दो भाग हैं--एक अफ्रीका के हबशियों से मिलता है, दूसर 
बाहर का है। दूसरे लोग राजा कापटास के समय में मिश्र मे 
आये। वे बहुत उन्नत थे। अपने साथ वे चित्र-लिपि ( हेरोग्लि 
प्स ) भी लाथे | उन्होंने पुराने नगरों को बिजित किया । 

हीरेन नाम के लेखक का मत है कि मिश्री आदमी की खोपड़ी 
हिन्दू की खोपड़ी से मिलती है। होरस और हाथ उनके देवत 
थे । होरस दिन का तारा! अथात्‌ सूये था। ( मालूम होता है 
कि सूर्य के 'स! के स्थान में 'ह” हो जाने से होरस बन गया। 
मिश्र की मज़हबी तथा सामाजिक रीतियाँ हिन्दुस्तान से मिलती 
थीं | उनके देवता आकाशीय थे और मज़हब प्राकृतिक शक्तियें 
का पूजन । ओसाइरिस' एक अन्य देवता था और “इसिस 
उसकी खत्री का नाम था | ( ये दोनों शब्द 'इश्वर' और “इशी 
से मिलते हैं | ऋग्वेद में उषा को सूर्य की पत्नी बताया गय 
है। ) इन दोनों के संघष की कथा वैसी ही है, जैसी वेद में इन्द् 
ओर बृत्र की। एक और बड़ा देवता अमीन या इमु था. जिसे 
तीन गुणों के ऊपर बतलाया गया | इसीसे आमीन शब्द निकल 
( वेद में ओम पाया जाता है )। मिश्रवालों में बलि देने क 
रिवाज पाया जाता था। उनका राजा इश्वर का प्रतिनिधि सममः 
जाता था। वह मज़हब ओर राज का अग्नणी द्ोता था। बहि 
के समय वह पुरोहित का काय करता था । वही न्यायाधीश और 
क़ानून बनाता था। मिश्र वालों में जातियों का विभाजन भी ऐस 
ही था । पुरोद्चित, सैनिक, व्यापारी आदि अलग-अलग जातिय 
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थीं। युद्ध के नियम मनु के नियमों से मिलते थे। मनुष्य की 
आयु का विभाजन भी वेसा ही था जैसा मनु ने किया दे । मास 
में एक दिन ब्रत रखना आवश्यक होता था । स्त्रियों का बड़ा 
मान होता था। वे दर्शन के विषयों के सम्बन्ध में विवाद भी 
किया करती थीं | राजसिहासन पर भी वे बैठ सकती थीं। शब्र- 
सुसज्जित होकर वे देश-हित लड़ा करती थीं। वे लोग आत्मा 
कों अमर मानते थे । सोग के समय को छोड़कर देनिक जीवन 
में बाल कटवा कर रखते थे । पुरोहित दो बार नहाया करत थे । 
उनके यहाँ यज्ञ प्रचलित था। बलि के लिए पशु का चुनाव, 
उसके अंग काटना, अप्नमि में डालना और मंत्र पढ़ना--ये सब 
बातें भारत की तरह होती थीं । गाय ओर बेल को बे 
रुष्टि-उत्पक्ति के नर और मादा के समान सममने थे । 
यह संभवत: शैव लोगों की लिंग तथा योनि की पूजा थी 
जो द्वाविड़ नस्ल की एक विशेषता है। मिश्र के लोग 
गो-पूजन करते थे। वे सममते थे कि इईसिस की आत्मा 
गाय में चली गई है | सूअर को वे बहुत गंदा समझते थे । ( यह्‌ 
विचार इंसाइब्त और इसलाम, अर्थात्‌ सेमेटिक मज़हबो 
ने संभवत: मिश्र से लिया । ) वे अपने आपको विदेशियों से 
अलग रखते थे। उनका कथन है कि उनके पहले राज! का नाम 
मेनु ( मनु ) था जिसने मिश्र में चार हज़ार वर्ष ईसा पूर्व राज्य 
स्थापित किया और लाल ( सूयबशी ) और सफेद ( चंद्रबंशी ) 
मुकुट को मिला दिया। यूनान के सिकंदर के समय मिश्र के 
पुरोहित अपना युग २३ हज़ार बरस का बताते थे । 


समानता की इन सब बातों को लेकर जेकालियो ने “बाइबिल 
इन इंडिया! में यह सिद्ध किया है कि बाइबिल ने उच्च विचार, 
तत्त्व दशेन, कानून और रीतियाँ मिश्र से लिये और सिश्र के. 
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कानून और सभ्यता आये सभ्यता और मनु के धमशास्त्र की 
नकल है| 

[ आज़ से पचीस वष पृष महेंजोदड़ो ( जिला लाड्काना, 
सिंध ) में कई ऊचे-ऊँचे टीले खोदे गये | एक के नीचे एक सात 
बस्तियाँ निकलीं | खयाल किया जाता है कि अभी एक-दो और 
तहें मिलेंगी | सबसे नीचे एक नगर पाया गया जिसमें इ'टों के 
पक्के घर, अच्छी सड़के' ओर पानी निकलने के लिए नालियाँ 
बनी हुई हैं । मन्दिर तथा मूत्तियों के अतिरिक्त मुहरें भी प्राप्त 
हुई है | एसी ही वस्तुएँ ज़िला मिंटगुमरी (पंजाब ) के कसबा 
हड़प्पा में भी प्राप्त हई हैं। विशेपज्ञों के मतानुसार ये ४५४०० से 
४४०० वर्ष पुरानी है | ] 


अनुमान किया जाता है कि महेंजोदड़ो सम॒द्र-तट पर आबाद 
था। इतने वर्षो में समद्र ६४ मील अगे चला गया है। यहाँ के 
लोगों का व्यापारिक संबंध अन्य प्रदेशों से रहा ही होगा। इस- 
लिए इस प्रकार की कला तथा वस्तु-विद्या वहाँ भी फेल चुकी 
होगी । इस प्रकार हमें मोयकाल ओर उसके बाद की कला की 
श्व|खला मिल जाती है। वेदों में नगरों तथा दुर्गो' का उल्लेख 
पाया जाता है। फिर भी वैदिक सभ्यता क्ृषि-प्रधान ही * मालूम 
होती है। महेंजोदड़ो- जैसे बढ़े शहरों का ज़िक्र नहीं मिलता । 
कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता महेंजोदड़ो काल से चार-पाँच 
हज़ार बरस पुरानी है । 


पौराणिक काल ओर उसके बांद तो हिंदू सभ्यता मध्य 
एशिया, चीन, जापान, कंबोज, स्याम और जावा तक जा पहुँची। 
यही नहीं, मध्य ओर दक्षिण अमरीका के भग्नावशेषों में कुछ 
लोगों को हिन्दू सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
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श्रीदास अपने अन्वेषण से इस परिणाम पर पहुँचे कि 
दक्षिण भारत के पांड्य लोग परि-व्यापारियों के साथ मिश्र 
गय ओर वहाँ उन्होंने वेदिक सभ्यता का वृत्त लगाया। इस 
प्रकार सप्रसंघधव की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन तथा 
वतमान सभ्यताओं का आदि खत्रोत है। जब समस्त संसार 
अंधर में डूबा हुआ था, तब उस काल के आय लोगों ने 
सरस्वती और सिंधु के वटों में वह अग्नि जलाई जिस 
उन्होंने मनुष्य के कल्याण तथा पथप्रदशन के लिए हज़ारों 
वर्षो" तक जलाय और चमकाये रखा | कई युगों के बीत जाने 
पर इस पवित्र अग्नि की कुछ प्रज्ज्वलित समिधाएँ इधर-उधर ले 
जाई गई' | वहां पर व कुछ समय तक जलने के पश्चात्‌ बुक 
गई । बेबिलोनिया, असीरिया ओर मिश्र की सभ्यताएँ अब 
केवल नाम को ही रह गई शं। भारत में आँधी और मंभावातों 
ने इसे बुझाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, तो भी यह अग्नि 
अभी तक प्रज्ज्वलित है। यदि इसमें आवश्यक समिधाएँ ओर 
सामग्री डाली जाय तो यह बराबर जलती रहेगी । 
वैदिक समाज--#छगवेद का पुरुष सूक्त समाज को कई 
विभागों में बाँटता है । जब कोई भो समाज उन्नति करता है तो 
वह स्वभावत: कई हिस्सों में बट जाता है। उदाहरणाथ, इ'ग्लेंड 
में पादरी, धनवान, मध्यंवित्त और मजदूर पाये जाते हैं । वेद- 
काल में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के रूप में इसी 
प्रकार का विभाजन हो चुका था। प्राचीन इरानियों तथा सिश्र- 
वासियों में भी यही चार विभाग पाये जाते थे । 
बेदिक काल के आरंभ में ब्राह्मणक्त्त एक बहुत ऊंचा पेशा 
था | यह किसी विशेष समूह का पेशा न था । बेद कहता 
है--'पहले एक आये जाति ही थी ।! ( रानायण 


पजाब का इतिहास ७६ 


में भी ऐसा ही उल्लेख आता है--क्ृतयुग में सब 
लोग ब्राह्मण ही थे। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय दो हुए। ) 
ब्राह्मणों के मान के अनेक कारण थे । उन्हें यज्ञ कराने होते थे 
आओर सब कुछ कंठस्थ करना होता था। अच्छी स्मरण-शक्ति 
तथा कुशाग्र बुद्धि के कारण इस काय के लिए ब्राह्मण का लड़का 
ही ठीक समझा जाता था | त्रेतायुग में क्षत्रिय अलग हो गये । 
परन्तु इन दोनों वर्णो' में परस्पर विवाह होते थे। निवाह के 
लिए इन्हें खेती करनी होती थी। धीरे-धीरे जब क्षत्रिय लड़ाई 
में लग गये तब खेती करनेवालों की तीसरी श्रेणी बन गई | 
कुछ काल के पश्चात्‌ समाज में सेवा-कार्य करनेवालो चोथी 
9रणी भी बन गई | 

कौषीतकी में ब्राह्मण को देवता और देवताओं का देवता 
कहा गया है। उसके अनुसार ब्राह्मण ही का अधिकार था कि 
यज्ञ की चीज़ों को ले। इसके अतिरिक्त उनका मान हो, वे अत्या- 
चार और कड़े दंड से मुक्त हों--ये भी ब्राह्मणों के अ्रधिकार 
थे। इनके मुकाबिले पर उनके बड़े कत्तेव्य ये थे--रक्तःशुद्धि, 
उचित आजीविका ओर लोगों को धार्मिक तथा वैदिक शिक्षा 
देना । 


जन्म से ब्राह्मण होने का कोई महत्त्व न था। शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा है--याज्ञवल्क्य की शिक्षा से क्षत्रिय जनक 
ब्राह्यण बन गये ।” तेतिरेय संहिता में लिखा है--“जिसके पास 
विद्या है वह ब्राह्मण हे |” मैत्रायणि संहिता में कहा गया है--- 
(तुम ब्राह्मण के पिता के सम्बन्ध में क्‍या पूछते हो ? ब्राह्मण की 
माता के विषय में कया पूछते हो ? जो बेद जानता है वही पिता 
है, वही दादा है। ज्ञान ही ब्राह्मण की सबसे बड़ी शत है।' 
कोषीतकी में लिखा है--“गुरु को अधिकार है कि वह अपने 
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शिष्य को अष्य या ब्राह्मण॒त्व का दान करे, यदि शिष्य ब्राह्मण 
बनने का इच्छुक हो ओर इसको योग्यता रखता हो |? ऐतरेय 
ब्राह्मण में बड़े सुन्दर ढंग से कहा गया है--यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र से भाग गया । वह ब्राह्मण के पांस चला गया। यज्ञ 
केवल ब्रह्मा और ब्राह्मण के पास रह गया | तब ज्ञश्रिय ब्राद्मण के 
पीछे-पीछे गया और उससे कहा--म्र मे भी इस यज्ञ में बुलाओ | 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया--अच्छा, ऐसा ही हो। पर तुम अपने 
शस्त्र, घनुष-बाण पर रख दो ओर ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणत्व 
के शस्त्रों के साथ यज्ञ के पास आओ । इस पर ज्षत्रिय ने अपने 
शस्त्र परे रख दिये और ब्राह्मणत्व के साथ उसके पास गया” यह 
कथा प्रकट करती है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में तब कोई अंतर 
न था; दोनों एक-दूसरे में बदल सकते थे | ऐतरेय और शतपथ 
में कई जगह कहा गया है कि क्षत्रिय ओर बेश्य भी यज्ञ करने 
से ब्राह्मण हो जाते हैं । 


आपस्तंब सूत्र कहता है--आचय ही शिष्य को शिह्ा देकर 
वास्तविक जन्म देता है । यही जन्म उत्तम होता है। माता-पिता 
तो उसे केवल शरीर प्रदान करते हैं। शिक्षा के जन्म से पूर्व 
बच्चा शूद्र होता है। संस्कार ही मलुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं न 
कि जन्म । 


ज्षत्रियों का वर्ण दूसरा था। ये पुराने सरदारों की सन्तान 
थे। एक समय ये ब्राह्मणों के साथ लड़ते रहे । वशिष्ठ और 
विश्वामित्र ने अपना-अपना आंदोलन इस आधार पर खड़ा 
किया कि ज्ञत्रिय का बेटा ब्राह्मण क्‍यों नहीं बन सकता। अंत 
में विश्वामित्र की विजय हुईं और उनकी गणना ब्राह्मणों में 
की गई । 
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बेश्य वे जनसाध।रण थे जिनमें से ब्राह्मण तथा ज्षत्रिय एक 
प्रकार से भरती किए जाते थे । ब्राह्मण के लिए विवाह की कोई 
बड़ी बंदिश न थी। वह किसी वर्ग में विवाह कर सकता था। 
संख्या में वह तीन विवाह कर सकता था, ज्ञत्रिय दो ओर वेश्य 
एक । ब्राह्मण के लड़के का उपनयन वसन्‍्त ऋतु में होता था, 
क्षत्रिय का गर्मियों में और बेश्य का पतमभड़ में। विद्यार्थी 
भिक्षा माँगा करते। वे जिससे भिज्षा देने को कहते, उसके लिए 
“आप” शब्द का प्रयोग करते। ब्राह्मण विद्यार्थी 'आप' शब्द 
वाक्य के आरम्भ में बोलता, क्षत्रिय बीच में ओर वेश्य अंत में । 

आपस्तंब में कहा गया है कि शूद्र भोजन बनाते थे और 
दूसरे वर्णो -वाले खा लेते थे। 'परन्तु यदि बह कोई गंदी चीज़ 
ले आये तो उसे न खाना चाहिए ।' धीरे-धीरे विवाह में रुकावट 
आने लगी ओर शूद्र स्त्री से विवाह करना बुगा सममा जाने 
लगा। अत्रि के अनुसार जो हद्विज शूद्रा से विवाह करवा है, 
वह भाईचारे से निकल जाता है। भृगु के अनुसार जो ब्राह्मण 
शुद्र श्री से लड़का उत्पन्न करता है, वह ब्राह्मण नहीं रहता ओर 
जो उसे अपने पास रखता है, वह नरक में ज,ता है। विवाह की 
यह, पद्धति थी, जिसने पहले तो तीन वर्ण्णो' को शुद्रों से अलग 
किया, बाद में ब्राह्मणों को वैश्यों तथा ज्षत्रियों से भी और अंत 
में ब्राह्यणों को एक अलग श्रेणी बना दिया। 

सभा आदि-...ऋग्वेद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र ( १०१६११ ) 
है--.'सब मिलकर बेठें, प्रेमपुबेंक बातचीत करें, हमारे मन एक- 
से हों, हमारे विचार एक-जेसे हों ।' साथ ही यह भी कहा है-- 
"तुम्हारा मंत्र एक हो, समिति एक हो, पुनर्विचार एक हो |? वेद 
में सभा का उल्लेख भी है--“ब्राह्मण को दुःख देनेवाले पर वरुण 
ओर मित्र की वर्षो नहों होती, सभा उसके अनुकूल नहीं होती 
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ओर उसका कोई साथी नहीं होता ।' एक निराश उम्मीदवार 
कहता है--मैं शक्ति-संपन्न हूँ । में तुम सबका स्वामी बन 
जाऊँगा, तुम्हारी सभा ओर तुम्हारे प्रस्तावों का भी ।! अथवरद 
में राजा के लिए आधेना है--'राजा और उसक्री सभा एकमत 
हों ।' अथववेद में सभा और समिति का ज़िक्र कई बार आया 
है| अनुमान किया जाता है कि सभा गाँववालों की हुआ करती 
थी और राजा की सभा को समिति कहा जाता था! सभा के 
सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए भाषण तथा युक्तियों से 
सहायता ली जाती थी । 

वैदिककाल में ग्राम-सभा सामाजिक संगठन का श्रीगणेश 
था | ग्राम का नेता बेद में ग्रामीण कहा गया है। राजा के चुनाव 
में ग्रामीण को राय देने का अधिकार होता था। वही गाँव की 
सभा का प्रधान हुआ करता था। इस सभा में अमीर और 
गरीब, दोनों जाया करते थे। ऋग्वेद (८।४६ ) में कहा गया 
हे--इन्द्र तुम्हारा ही मित्र घोड़े, रथ और गौवाला है | वह शीघ्र 
धन प्राप्त करता ओर बड़ी शान से सभा में जाता है।” सभा में 
गौओं आदि का भी ज़िक्र होता था । अधिकतर लोगों के .हित के 
लिए बड़ी-बड़ी समस्याओं पर विचार होता था। उन्हें समभने 
बालों का आद र-सत्कार किया जाता था। वाद-विवाद में किसी 
बढ़े आदमी के सम्बन्ध में मान-हानि-सूचक शब्द बोलना या 
किसी का पक्षपात करना पाप समझा जाता था। सभा में न्याय 
का कार्य भी ऊिया जाता था। एक तरह से यह न्यायालय का 
काम भी देती थी | परन्तु न्‍्याय-कार्य के लिए प्रायः एक स्थायी 
उपसभा बना दी जाती जिसके विशेष सदस्य चुने जाते थे । 


जब सभा का गंभीर काय समाप्त हो जाता तत्र मनोरंजन 
की सामग्री प्रस्तुत की जाती। लोग नाचते, गाते और नाटक 
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किया करते | इसमें मदारी के खेल भी दिखाये जाते | सामाजिक 
उत्सवों को थोष्ठी कहा जाता। (इनका उल्लेख वातस्यायन ने 
कामसूत्र में विस्तारपूवंक किया है। लोग एक भवन में एकत्र 
होते। वहाँ राग-रद्ध, नत्य ओर खाना-पीना होता । साहित्य तथा 

य विषयों पर मापण भी होते। वात्स्यायन लिखता हे-- 
ज्ञगरों के समान ग्रामों में भी ऐसी गोष्ठियाँ प्रचलित करनी 
चाहिए। ये उत्सव प्राय: मनोरंजन तथा शरीर-बद्धेक खेलों के 
लिए होते थे। ) 

ब 9 वि के. ० रु र्‌ः 

वेद में राजनीति--वेद में राजा के निवोचन का उल्लेख कई 
स्थानों में पाया जाता है। दोनों ओर के उम्मीदवारों और 
निवाचन करनेवालों का भी ज़िक्र है। जो गाँव के अग्रणी होते 
या जिनके पास अपने रथ होते, व इस निवाचन में भाग लिया 
करते । वेद का एक मंत्र है--'जैसे राजा लोग समिति में एकत्र 
होते थे, बैसे ही जड़ी-बटियाँ उस दिमाग में एकत्र होती हैं जो 
रोगों को नष्ट करता है |” इससे एक योरपीय लेखक यह निष्कर्ष 
निकालता है कि बैदिक काल में सरदारों का राज्य (आलिगाकी) 
था। वह कहता है कि अथववेद में चुनाव के समय कई राज- 
कुमार और राजा छणक-दूसरे के विरुद्ध खड़े होते थे । 
आवेस्ता में भी कई शासकों के सम्मिलित शासन का उल्लेख 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है--उत्तरकुरू और उत्तरमद्र 
जनपदों का शासन वेराज्य ( बिना राजा के ) था ।? 

यजुर्वेद में कह गया हे--“हे प्रजाजनो, तुम उसको जो 
अमुक माता-पिता का पुत्र है और जिसका कोई विरोधी नहीं, 
अपनी रक्षा, बड़ाई और कोति के लिए राजा बनाओ।” 
पुरोहित के इन बचनों को सुनकर प्रजा के मखिया राजा को 
लिहासन पर बिठलाकर कहें--“जन्मभूमि को नम॑स्कार है 
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मातृभूमि को नमस्कार है। अब आप इस मातृभूमि के नेता और 
धर्ता हैं । हम आपको खेती के लिए, देश के कल्याण के लिए 
सबकी रक्षा के लिए और अपनी पुष्टि के लिए राजा बनाते 
हैं।” इस मंत्र में यह स्पष्टतया बताया गया है कि कृषि की 
उन्नति करना, देश का हित करना, प्रजा की रक्षा करना ओर 
उनकी शक्ति बढ़ाना--ये राजा के सबसे बड़े कत्तंव्य हैं | 


अथनेबेद में कहा गया हे--“जन्मभूमि मेरी माता है ओर 
मैं उसका पुत्र हूँ।” “हे मातृभूमि हम तुमसे ही पेदा हुए हैं, 
तुक पर ही चलते-फिरते हैं, तू ही सभी मनुष्यों तथा चौपायों का 
पालन-पोषण करती हे, ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र ओर 
अंत्यज तेरे ही पुत्र हैं,जि नके लिए उदीयमान सूर्य अपनी अमृत. 
किरणों को फेलाता है ।” “हम सबको शारीरिक रूप से बलवान, 
बोद्धिक रूप से उन्नत होकर स्वदेश के लिए अपनी बलि देनी 
चाहिए । ? “हे मातृभूमि तुमसे उत्पन्न हुए सब प्रणी नीरोग 
ओर बलशाली होकर हमारे साथ रहें ताकि हमारी आयु बड़ी 
हो ओर हम॑ सब ज्ञानी बनकर तेरे लिए बलि देनेवाले हों ।” 
ऋग्वेद में अपने आपको फेलाने तथा ओज प्राप्त करने की 
आज्ञा दी गई हे--“तुम आगे बढ़ो और ऐसी विजय प्राप्त 
करो जिसे कोई दबा न सके ।” “देवता उसकी सहायता कभी 
नहीं करते, जो अपनी सहायता आप नहीं करता ।” 
... राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यजुबे द्‌ 
: में कहा गया है--“हे राजा, तुम प्रजा पर अधिकार जमाओ ओऔ< 
: श्जा तुम पर अधिकार जमाये। ? इसका स्पष्ट अथे यह है कि 
“राजा ओर प्रजादोनों की शक्ति एक दूसरे पर अवलबित थी । जब 
कभी प्रजा पर संकट होता तभी बह अपने बचाव के लिए राजा 
'की तरफ़ देखती । ऋग्वेद में कहा.भी गया है--“हे राजन, हम 


शे धर 
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ने आपको चुना है। आप हमारे अधिपति हैं। आप ऐसे दृढ़ 
होकर खड़े हों कि न कभी हिलें न डुलें। सब लोग आपको 
चाहते हैं । राष्ट्र आपसे कभी विमुख न हो, आप राष्ट्र से कभी 
विमुख न हो ।”? अथव वेद में बताया गया है कि प्रजा राजा 
को क्‍यों बुलाती है--'हे राजन, हमारी रक्षा के लिए ही आपमें 
बल है। मनुष्यों को आप अपने वश में रखना जानते हैं। 
हमारे सभी दुःखों को दूर करना आपका काम है। हम आपको 
बुलाते हैं ।” प्रजा अपने अधिकारों को भी जानती थी। ऋग्वेद 
में कहा गया है--“आप हमारे शत्रुओं को दबाकर, जो हमारे 
अधिकारों को दबाये, उसे दबाकर लड़ें, जो हम से लड़ाई या इषा 
करना चाहे, उसे दबाकर खड़े हो जायँ। ” यजुबे द में राजपुत्र 
कहता है--“मैंने उनकी भुजाओं को ऊँचा कर दिया है। मेने 
उनके तेज और बल को बढ़ा दिया है। में शत्रुओं को निबल 
और अपने का ऊँचा करता हूँ।” 

वेदिक साहित्य--वैद्कि-भाषा संस्क्रत से भिन्न है। आरंभ 
में केबल तीन वेद ऋक, यजु और साम माने जाते थे। 
प्राचीन ग्रंथों में इन्हीं को त्रयीविद्या कह्दा गया है | बाद में एक 
ओर वेद अथव की भी गिनतो होने लगी। इस सारे वाह मय 
को तीन बड़े हिस्सों में बॉँटा गया है--संहिता, ब्राह्मण और 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । संहिताएँ बेद का मंत्र-भाग हैं जिनमें 
विभिन्न ऋचा ओं ( पद्यों ), यजुरों (गद्य में प्रयुक्त सूक्ष्म वाक्यों) 
अथवा सामों ( गाने-योग्य पदों ) को संकलित किया गया है । 
यही वेदों का मुख्य ओर प्राचीन भाग है । 

[ संहिताएँ पाँच हँ--ऋग्वेद संहिता, तैत्तिरीय या कृष्ण 
यजुबे द संहिता, वाजसनेयी या शुक्ल यजुवे द संद्विवा, सामबेद 
संहिता और अथवेवबेद संहिता। इनमें ऋग्वेद संहिता सबसे 
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प्राचोन है। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से यह सबकी 
शिरोमणि है| इसके कई सूक्त या ऋचाएँ अन्य तीनों वेदों 
में मिलती हैं । यह सारी पद्य में हैं । इसमें कुल १०१७ सूक्त हैं । 
ऋग्गेद के दस मंडल या हिस्से हैं| हर एक सूक्त या स्वतंत्र 
ऋचा का कोई-न-कोई ऋषि है जो उसका दृष्टा या रचयिता कहा 
जा सकता है। 

वेदों के व्याख्या-भाग को ब्राह्मण” कहा गया है। इन 
ब्राह्मणों में वेद-मंत्रों के प्रयोग के मौके बताये गये हैं ओर यज्ञ 
करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। जहाँ संपूर्ण 
ऋग्वेद संहिता पद्य में है ओर यजुर्वेद लगभग सारा गद्य में, 
वहां ब्राह्मण संपूर्णतया गद्य में है।इनसे हमें उस युग के 
जीवन की भकलक अच्छी तरह मिलती है । 

ऋग्वेद के चार ब्राह्मप हैं--ऐतरेय, कौषीतकि, पेंगिरहस्य 
ओर शासल्थांयन । कृष्ण यजुर्वेद के भी चार ब्राह्मण हैं--तैत्ति 
रीय, वलल्‍लभी सत्यायनी और मैत्रायणी। शुक्ल यजुबे द का 
केवल एक ब्राह्मण है--शतपथ । सामविधान, मंत्र, आर्थेय, व'श 
देवताध्याय, तलवकार, तांड्य और संहितोपनिषदू--ये आठ 
ब्राह्मण सामवेद के माने जाते हैं | अथव बेद का केवल एक ही 
ब्राह्मण माना जाता हे--गोपथ | इन सब ब्राह्मणों में ऐतरेय, 
शतपथ, तांड्य और गोपथ ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सममे 
जाते हैं । 

ब्राह्मणों का सबसे अधिक महत्त्व इस बात में है कि विभिन्न 
उपनिषद्‌ इन्हीं के अंतिम भाग हैं | उपनिषद्‌ ही वेदों के तत्त्व- 
ज्ञान का सार हैं। प्रायः सारे उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के आरण्यक- 


नाम के भागों के अंश हैं। यों तो इस समय एक सो आठ उप- 


! 


पं 
न्‍ 


निषदों के नाम मिलते हैं ; परन्तु उनके सबसे महान टीकाकार श्री 
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शंकराचाय ने इन सोलह को ही प्रामाणिक माना है--ऋग्वेद के 
ऐतरेय और कोषीतकि, ऋष्ण यजुबे द के कठ, तैत्तिरीय, 
केवल्य, श्वेताश्वतर और नारायण; शुक्र यजुबे द के इश 
वृहदारण्यक और जाबाल; सामवेद के केन और छांदोग्य और 
अथव वेद के प्रश्न, म'डक, मांडक्य और नसिंहतायनी । श्री 
शंकर ने इनमें से ग्यारह पर ही भाष्य किया है ! 


उपनिषदों की सारी आध्यात्मिक चचा का सार इस प्रश्न 
में हे--““वह कोन-सी चीज़ है जिसे जान लेने पर सब कुछ 
समम में आ जाता है ?” (मण्डक) '“उपनिपद ही इसका उत्तर 
देते हैं--'वह तू ही है” ( छांदोग्य )। “में ही वह ब्रह्म हूँ” 
( बृहदारण्यक ) | “यह आत्मा ही वह ब्रह्म हे” (मॉाँडूक्य) | 


इस एक विचार को उपनिपदों में बड़े दिलचस्प तरीक़ों से 
कई एक मनोरंजक कथाओं तथा उदाहरणों के द्वारा सममाया 
गया है। मनुष्य को यह कितना ऊँचा ले जाते हैं, इसका एक छोटा- 
सा प्रमाण ही यहाँ पयाप्त होगा ।आज से लगभग तीन सो वे पूछ 
म॒ुग़गल राजकुमार दाराशिकोह ने इनका भावार्थ सुना तो मग्ध 
होकर फ़ारसी में अनुवाद करवाया । प्रसिद्ध जमन तत्त्ववेत्तां 
शापनहावर ने दो सो बरस बाद इनका भ्रष्ट-सा अनुवाद पढ़ा तो 
मस्त होकर यह कहने लगा--“उपनिषद्‌ तू ही मेरे जीवन की 
सांत्वना है। मृत्यु के समय भी तू ही मझे सांत्वना देगा। 
उपनिषद्‌ मानव ज्ञान और बुद्धि के सर्वोत्तम फल हैं। उनमें 
अतिमानवीय विचार भरे पढ़े हैं । उनके रचयिताओं को मनुष्य 
नहीं कद्दा जा सकता। 


इस युग। के साहित्य में स्मृतियों का कहीं उल्लेख नहीं 
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पाया जाता । स्मृतियाँ बाद की बनाई हुई मालूम होती हैं। मऊ 
का धमंशास्र सबसे प्राचीन स्मृति है 

उपकेद ये हैं:--धनुवे द ( युद्ध-शास्त्र ) गंधर्वेबेद ( नृत्य 
गीत तथा बादन की कला ), अथंवेद ( अर्थशास्त्र ) और 
आयुर्वेद (चिकित्सा-शासत्र तथा शल्य-विज्ञान ) । वेदांग ये हैं 
( इनसे बेद को समभने में सहायता मिलती है ) शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छंद । शिक्षा में वेदों के वर्ण 
स्वर, मात्रा आदि का निरूपण है; मंत्रों के उच्चारण की विधि 
है | कल्प में यज्ञ आदि के करने का विधान है । निरुक्त में यास्क 
मुनि की दी हुई बेदिक शब्दों के निधंदु या संग्रह की व्याख्या 
है। छंद में वेदों के वाक्यों का वह भेद बताया गया है, जो 
अक्षरों की गणना के अनुसार किया गया है । गायत्री, उष्णिक 
आदि वर्णंवृत्त हैं। व्याकारण में राब्दों के रूप-रूपांतर और 
प्रयोग-संबंधी नियम बताये गये हैं । इन विद्याओं का विकास संहि 
ताओं के ठीक बाद में हुआ था। इनका सबसे अधिक महत्त्व 
इसमें है कि यही आगे चलकर हमारे गणित, ज्योतिष, व्याकरण 
घमंशास्र आदि को नीव बनीं । 


ऋषियों की तरह वदांगों के महामनीषी आचार्यो' के भी 
व्यक्तिगत जीवन के विषय में हम कुछ नहीं जानते । इनमें से 
निघंदु ओर निरुक्त-नाम के अद्वितोय ग्रन्थों के रचयिता आचाये 
यास्क्र अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण के निमोता महामति पाणशिनि 
ओर कल्प के अंतगगत विविध श्रौत, ग्रह्म और धघमेसूत्र नाम 
के विधानों के प्रणेता आपस्तंवब आश्वत्यायन, शांखायन, बौधायन 
तथा लाख्यायन के नाम उल्लेखनीय 


यहाँ आचाय यास्क के प्रति श्रद्धांजलि अरपित करना 
आवश्यक है। वे भारत के ही नहीं, समस्त संसार के स्बप्रथम- 


पंजाब का इतिहास ८६ 


एव' सबसे महान शब्द-शास्त्री हें । पाशिनि की ध्रष्टराध्यायी के 
समान यास्क का निरुक्त भी हिन्दू वाडः मय के चमत्कारों में 
सममा जाता है । पाणिनि वैदिक युग के अंतिम आचाये हैं। हिंदू 
संस्कृति के निमोताओं में इनका नाम स्वण अक्षरों में लिखा 
जायगा ।कहा गया है कि३४० से २४००इसा पूर्व के बीच गांधार के 
शालातुर गाँव में उत्पन्न हुए | चीनी यात्री हुएनसंग ने लिखा है कि 
इसा की पहली सदी में सोलोतुलो (शालातुर) में स्मारक के रूप में 
पाणिनि की एक प्रतिमा विद्यमान थी और व्याकरण के अध्य- 
यन-संबंधी उनकी परम्परा भी वहाँ तब तक जीवित बनी हुई थी । 
अष्ठाध्यायी पर पतंजलि के महाभाष्य से मालूम होता है कि पाणिनि 
की माता का नाम दाक्षी था। पाण्िपिनि हमारी प्राचीन भाषा के 
प्रमुख रूपनिमंता और संसार भर के वेयाकरणों के सम्राट ही 
नहीं, बल्कि व्यास, वाल्मोकि,कोटल्य और शह्लुर की भाँति हिन्दू 
संस्क्रृति तथा ज्ञान की अमर ज्योति के चिरन्तन रखवालों में हैं । 


व्यक्तिगत जीवन---बैदिक काल में! आयों रा जीवन 
नेतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुद्ध और ऊँचा था। जिसे 
साधारणतया आध्यात्मिक गौरव कहा जाता है, बह नेतिक गुणों 
पर ही आश्रित होता हे ओर नेतिक गुंणों का आधार प्राय: 
जीवन की सरलता होती है। हमारे अंदर अनेतिकता ओर 
पतन जीवन की आवश्यकताओं तथा जटिलताओं के बढ़ने से 
क्रमश: बढ़ते हैं । जब हम प्राचीन काल की सरलता तथा 
तपस्या का विचार करते और वतमान अवस्था से उनका मक़ा- 
बिला करते हैं, तो हमें दोनों प्रकार के जीवन में विचित्र-सा अंतर 
बल्कि विरोध दिखाई देता है । ब्रह्मचर्य श्रादि के सम्बन्ध में 
निर्देश हमें इतने ऊँचे आदशे मालूम देते हैं कि इनका हमारे 
जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता । गिनती का आरंभ, राग 
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के स्वरों का आरंभ--इस प्रकार की बातें आजकल हमको 
बेदिक दृष्टि से बहुत साधारण मालूम देती हों ; परन्तु उस समय 
को ध्यान में रखने से वे आजकल के बड़े-बड़े आविष्कारों स 
कहीं बढ़कर दर्जा रखती हैं | 


इस प्रारंभिक काल को सत्युग कहा जाता है। कहते हैं, 
तब न तो कोई आदमी भूठ बोलता था, न चोरी करता था और 
न ही संतान-उत्पत्ति के खयाल को छोड़कर विषय-भोग करता 
था | उनके लिए न किसी राज-शासन की आवश्यकता थी, न 
दंड की । जब मनुष्यों के फेलने से जन-स'ख्या बढ़ने लगी, तब 
उनकी आवश्यकताएँ भी बढ़नी शुरू हुई' और बे दूसरों के 
अधिकारों में भी हस्तक्षेप करने लगे | उपनिषदों के युग तक हम 
देखते हैं कि समाज का आधार वही ऋषि थे, जोअपने परिवार- 
सहित बनों में रहते थे और अपना समय जीवन की बड़ी-बड़ी 
समस्याओं पर एक-दूसरे के साथ विचार करने और उन्हीं 
विषयों की शिक्षा अपने शिष्यों को देने में उयतीत करते थे। 
इन विचारों में गार्गी-जेसी नारियाँ भी भाग लेती थीं । जनक-जैसे 
क्षत्रिय राजा भी अपने आपको त्याग तथा आलाज्ञान में इन 
ब्रातह्षण ऋषियों के हमपल्‍ला सममते थे। उन राजाओं का 
कहना था कि वे सभी सांसारिक कत्तव्यों को पूर्ण करते हुए भी 
'इस दुनिया की सांसारिकता में नहीं फसते । इस कारण उनका 
त्याग तथा ब्रत अधिक बहुमूल्य था। ये राजा प्राय: सभाएँ 
लगाया करते। ऋषि लोग भी आकर ज्ञांन-चचो में भाग 
लेते थे। ये सभाएँ उस युग के बड़े अधिवेशन थे ओर इनका 
वृत्तांत उस समय के सामाजिक जीवन का एक चित्र हे।इन सभाओं 
में इस प्रकार के बड़े-बड़े विचारणीय प्रश्नों पर विचार हुआ करता 
था--आत्मा का रूप क्या है ? शरीर छोड़कर जीवात्मा कहाँ जाता 
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है? मुक्ति की अवस्था कैसी होती है ? ज्ञान-प्राप्ति का सबसे 
आसान साधन कौन-सा है ? 


'महाभारत” के शांतिपब में युधिष्ठिर के सवाल के जबाब में 
भीष्म ने उस युग की अवस्था का ठीक-ठीक नक़्शा खींचा है। 
युधिष्ठिर ने पूछा-- “राजा कहाँ से आया ? उसमें इतनी 
शक्ति केसे ओर कहाँ से आ गई जब कि शेष मनुष्यों की तरह 
उसके भी दो हाथ-पाँव ही हें? ” भीष्म ने उत्तर दिया-- 
“सत्युग में कोइ राजा न था। सब लोग स्वतंत्र थे। सभी धर्म 
का पालन करते थे। चिरकाल बीत गया । लोग काम , क्रोध 
ओर लोभ में फँसकऋर पाप करने लगे। इससे देवताओं. को, 
दुःख हुआ। वे ब्रह्मा के पास गये कि आप बुराई का इलाज. 
करें । ब्रह्मा ने दंड-नीति तैयार की ताकि सज़ा के डर से लोगों 
को पाप से बचाया जाय | ब्रह्मा ने शुक्र को नीति सिखलाई। 
शुक्र ने इन्द्र को। इन्द्र ने बृहस्पति को । बृहस्पति ने उसे तीन हज़ार 
श्लोकों में एकत्र किया | इसे ब्र॒हस्पति-नीति कहते हैं । शुक्र ने 
इसके एक हज़ार श्लोक बना दिये | ब्रह्मा ने यह शास्त्र अनंग 
को दिया | यह पहला मनुष्य था जिसने उसके अनुसार राज्य 
किया | उसका बेटा अतिबल हुआ, जिसके पुत्र वेशु ने उस 
शास्त्र की परवा न की। वह न केबल अत्याचार, प्रत्युत्‌ 
अपनी इच्छा के अनुसार शत्र्ता ओर रिआयत करने लगा । 
ऋषियों ने मिलकर इसका वध कर डाला । तब दाई' जाँघ से 
उसका बेटा प्रथु उत्पन्न हुआ | ब्राह्मणों ओर देवताओं ने उससे 
कहा--इस प्रथ्वी पर आप क़ानून के अनुसार राज करें; बिना 
पक्षपात के सबके साथ एक-जैसा व्यवहार करूँ । यह भी बचन 
दें कि आप ब्राह्मणों को दंड न देंगे।! प्रथु ने बचन दिया और 
शासन करने लगा | उसने ज़मीन को पत्थर आदि हटाकर साफ़. 
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किया ओर सत्रह प्रकार के घास,तथा वृक्ष उगाये। उसे राजा 
कहा गया, क्‍योंकि सब लोग उससे प्रसन्न थे । रवयं विष्णु राजा 
के शरीर में घुस जाता है । इसलिए सब लोग राजा के सामने 
भुकते हैं । विष्णु की भावना और दंड-नीति का ज्ञान लेकर ही 
राजा उत्पन्न होता है। ” 

इस विषय में एक अ्रन्य वृत्त हे--आबादी बढ़ जाने से 
लोगों को दुःख होने लगे। उन्होंने नियम बनाया कि जो कोई 
आदमी दूसरे को गाली दे, मारे, दूसरे की स्त्री भगा ले जाय 
या सम्पत्ति-हरण कर ले, उसे अपने में से निकाल दिया जाय । 
परन्तु कोई इस नियम पर आचरण करने के लिए तैयार न था | 
इस कारण सब लोग प्रजापति ब्रह्मा के पास गये और उनसे 
कहा--हमें एक ऐसा राजा दें जिसकी आज्ञा सभी मानें ओर जो 
क़ानून के अनुसार सबसे आचरण करवाये |” ब्रह्मा ने मनु से 
कहा-- तुम इस शासन को संँभालो ।' परन्तु मनु ने यह कह 
कर इसे स्वीकार न किया--'पापियों पर राज्य करना बड़ा कठिन 
है । इससे स्वयं अपने आपको भी पापी बनना पड़ता है ।' तब 
लोगों ने मन्तु से कहा - “आप डरे नहीं। पाप का बोक उन पर 
पढ़ेगा जो पाप करेंगे । हम आपको अपने सोने तथा पशुओं का 
पाँचबाँ भाग, अन्न का दसवाँ भाग, ओर एक सुन्दर ललना 
विवाह के लिए देंगे । हमारे बड़ेबड़े आदमी शख््र लेकर आपके 
साथ रहेंगे । आप दृढ़ होकर हम पर शासन करे' | हम यह 
भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पुण्य-कर्मो' का चौथा भाग हम 
आपके अपण करे'गे। सनु ने इसे मानकर शासन करना 
आरम्भ कर दिया | सभी बुरे आदमियों का विनाश कर दिया 
गया । जनसाधारण को धमम करने पर बाध्य किया गया। 

मनु ओर प्रजा के बीच यह सममोता बहुत अच्छा विचार 
था जिसके अनुसार लोगों ने अपनी रक्षा के लिए राजा को चुना । 


चोथा प्रकरण 
महाभारत-काल 


इतिहास का विभाजन---हमने इतिहास को विभिन्न युगों 
में विभक्त करके उनको भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। हमें यह 
सममभ लेना चाहिए कि इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आता, 
जब एक युग समाप्त ओर दूसरा उसी समय शुरू हो जाता हो । 
कुछ विद्वान कहते हैं कि सप्तसिंघव-प्रदेश में आर्यो' के प्रादु- 
भाव तथा सामाजिक उन्नति का प्रारम्भ आज से पचीस-तीस 
हज़ार बरस पहले हुआ | कोइ-कोई विद्वान तीस की जगह 
पचास हज़ार मानते हैं | उस युग की सभ्यता का आधार वेद 
होने से उसे बैदिक काल कहा गया है। परन्तु आगे आते हुए 
हम यह नहीं कह सकते कि अमुक समय वैदिक काल का अंत 
होने पर महाभारत-काल आरम्भ हो गया । 

महाभारत-काल का आरम्भ कौरवों तथा पांडवों के युद्ध से 
नहीं होता । आर्यो' के समाज का जो चित्र हम महाभारत-पंथ 
में पाते हैं, वह महाभारत के युद्ध से कई शताब्दियों पूब उसी 
प्रकार चल्ला आता था और इस युद्ध के बाद भी कई शताब्दियों 
तक वसा ही बना रहा। हम इस युग को महाभारत-काल इस 
कारण कह देते हैं कि इस युग में महाभारत के युद्ध के रूप में 
एक बड़ी घटना हुई । 

यह कहना बड़ा कठिन है कि मनुष्य की आयु में कौन-से 
दिन या कोन-से वर्ष में बचपंन समाप्त और यौवन आरम्भ हो 
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जाता है या यौवन समाप्त होंने पर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 
फिर भी हमारे सासने बचपन, यौवन तथा बुढ़ापे के चित्र अपनी 
अपनी विशेषता के साथ आ जाते हैं | बचपन धीरे-धीरे यौवन 
में बदल जाता है और योवन बुढ़ापे में | हम आरम्भ तथा अन्त 
का समय निश्चित नहीं कर सकते । इतिहास का भी यही हाल 
है । एक काल धीरे-धीरे दूसर में बदल जाता है । 


नवीन युग--वैदिक काल के पश्चात्‌ हम एक नये युग 
में आ जाते हैं। यह रूप-रज्ञ में पहले से भिन्न हे। महाभारत 
का युद्ध एक ऐसी घटना हैं, जो इसे वैदिक काल से अलग कर 
देती है । वैदिक काल में आय सभ्यता का श्रीगणेश और आर्य 
नस्ल का प्रसार हुआ, जिससे आय सभ्यता का बीज विभिन्न 
देशों में भी बोया गया। परन्तु जब संसार की विभिन्न जातियाँ 
अपने-अपने रास्ते पर उन्नति करने लगीं, तब आय॑ लोगों 
का फेलाबव भारत तक ही सीमित हो गया। बैदिक काल के उत्तर 
भाग में हम देखते हें कि आय लोग अपने देश को आबाद करने 
ओर आंतरिक मामलों को हल करने में ही लग गये । 


राजपूताना की खुश्क ज़मीन निकल आने पर सप्रसिंधव 
दक्षिण के साथ मिल गया। स्वाभाविकतया आर्यों ने देश के 
अन्य भागों में भी अपनी बस्तियाँ बनाना आरम्भ किया और वे 
गुजरात, सौराष्ट्र तथा किष्किंधा ( मैसूर ) में जा आबाद हुए। 
ऋषि अगस्त्य की संतान विंध्या को पार करके दक्षिण में चली 
गई । ऐसा मालूम॑ होता है कि सप्तसिंघव से निकलकर आर्य 
लोग गंगा के प्रदेश में चले गये। यहाँ आये सभ्यता ने एक 
प्रकार से नये वस्त्र पहन लिये । 

यहाँ से ये आगे दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। रामायण में 
आर्यो' की इन बस्तियों के फेलाब का उल्लेख पाया जाता है। 
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एक दृष्टि से श्रीरामचन्द्र के जीवन का उद्देश्य ही यह मालूम देता 
है: दक्षिण के विभिन्न हिस्सों और जंगलों में आर्यो' ने अपनी 
जो बस्तियाँ और आश्रम जा बनाये थे, उनकी रक्षा के लिए 
आरयो' की राजनीतिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया जाय । 


हमने देखा है कि दक्षिण के भूखंड में मनुष्यों की एक नई 
नस्ल पैदा हुई थी। आर्यो' का अपने प्रसार में इस नस्ल के 
लोगों से वास्ता पड़ा । जहाँ पर आये लोगों ने इस नस्ल को 
अपनी सभ्यता के अंदर सम्मिलित करके अपने साथ एक बनाने 
का यह्न किया, वहाँ पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस नस्ल 
की शाखाओं का प्रभाव आये सभ्यता, भाषा तथा रीतियों पर 
पड़ा । भारत के इतिहास के इस भाग से हमारा संबंध नहीं है | 
जब हम मदाभारत-काल में प्रवेश करते हैं,तो हमारे सामने अपने 
देश तथा समाज का एक सुन्दर चित्र आत। है, जिसका वर्णन 
महाभारत में पाया जाता है | 


महाभारत---यमुना के किनारे हस्तिनापुर में भारतवप 
की एक बड़ी राजघानी स्थापित थी | उसका राजा शंतनु था। 
उसने एक मल्लाह की लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहा । 
मल्लाह ने ये शर्तें लगाई : राजकुमार भीष्म राजसिहासन पर कभी 
न बैडें और नही वह सरण-पयन्त विवाह करे'। भीम नेये 
शर्तें मान लीं और राजा का सत्यवती से ब्याह हो गया। इस 
विवाह से उसका लड़का विचित्रवीय उत्पन्न हुआ | 


विचित्रवीर्य के दो बेटे थे--पांडु और ध्वृतराष्ट्र | पांड गद्दी 
पर बैठा, परन्तु जल्द ही मर गया। उसकी दो रानियाँ, कुन्ती 
आर माद्री थीं। इनसे उसके पाँच लड़के उत्पन्न हुए--युधिष्ठिर 
अजुन, भीम, नकुल और सहदेब ! ये पाँचो नाबालिग थे। इस 
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अमर संदेश | 
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कारण ध्ृृतराष्ट्र राजा बना। वह अंधा था। उसके एक सो बेटे 
थे जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था | 


दुर्योधन की इच्छा हुईं कि चचेरे भाइयीं को राज्य से वंचित 
करके स्वयं सिंहासन का मालिक बन जाऊ। ध्रृतराष्ट्र भी दिल से 
यही चाहता था। पडयंत्र रचकर दुर्योधन ने पहले तो पाँचों 
पांडव भाइयों के प्राण लेने का यत्न किया; परन्तु इसमें उसे 
साफलय प्राप्त न हुआ | पांडब डर के मारे भेष बदलकर 
इधर-उधर फ़िर रहे थ कि उन्होंने पांचाल के राजा की लड़की 
द्रीपदी के स्वयंवर का समाचार सुना । उसमें बहुत-से राजा एकत्र 
हुए | परन्तु अजन धनुर्विया में इतना प्रवाण था कि वही 
स्वयंवर की कठिन'शर्ते को पूरा कर सका | द्रौपदी का विवाह 
उसके साथ हो गया । 


इस अवसर पर पांडवों के सम्बन्धी श्रीकृष्ण उन्हें आ मिले । 
उन्हें हस्तिनापुर में लाकर श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से उनकी सुलह 
करवाई और कुछ ही दूरो पर एक जंगल दिलवाया जिसे काट 
कर पांडवों ने एक नई बस्ती आबाद की और इन्द्रप्रस्थ को 
अपनी राजधानी बनाया ! 


पांडवों की सफलता देखकर दुर्योधन फिर इषों की अग्नि 
में जलने लगा | उनको अपने यहाँ बुलाकर उसने युधिष्ठर को 
जुबा खेलने का निमंत्रण दिया । ज्ञन्नरिय होने के कारण 
युधिष्ठिर इसे अस्वीकार न कर सकता था । चौसर की बाज़ी में 
वह अपना घन, दोलत ओर भाई, सब कुछ हार गया। अब 
पाँचों भाइयों को तेरह वर्ष के लिए जंगल में रहना पड़ा। इस 
शत के पूरे हो जाने पर उन्होंने दुर्योधन से राज्य का एक भाग 
माँगा । दुर्योधन उन्हें एक अंगुल ज़मीन भी देने पर राजी न 
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हुआ। परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र में वह महायुद्ध हुआ जिसका 
वर्णन महाभारत में किया गया हे । 

इस युद्ध में देश के विभिन्न राजा ओर जनपद एक न एक 
तरफ़ होकर लड़े । लाखों आदमियों के खन के बाद पांडवों 
की विजय हुई ओर युधिष्ठटर राज करने लगा | उसके बाद 
अजन का पोता परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना ओर श्रीकृष्ण 
का पोता वज्ुंद्र इन्द्र प्रस्थ का । 

परीक्षित का बेटा जन्मेजय बहुत बड़ा राजा; था। उसने 
नाग-शत्रुओं के विरुद्ध बड़ा युद्ध किया और इस विजय की 
स्मृति में तक्षशिला में नाग-यज्ञ किया | तब पहली बार महा- 
भारत गाया गया । विद्वानों के मत के अनुसार यह इसा से तीन 
हज़ार बष पहले की घटना है। महाभारत को पहले 'जय” कहा 
जाता था । बाद में इसे भारत और महाभारत कहा गया । इसके 
लेखक श्री वेदव्यास ने इसमें २४ हज़ार श्लोक लिखे थे। परन्तु बाद 
में अन्य आदमियों ने नये-नये श्लोक जोड़ दिये । इसा से तीन सो 
बरस पूव इसका स्वरूप वह हो गया जो हमें आज मिलता है। 
२७ हज़ार से इसमें एक लाख श्लोक हो गये । इस पुस्तक से उस. 
युग का ठीक-ठीक हाल मालूम होता है । 

भारत का भूगोल---भी ष्म प्र में लिखा है-आर्या वत्ते (उत्तर 

भारत) में १६७ जनपद आबाद थे, नमंदा के दक्षिण में ५० ओर 
आयवबते से परे १४ ग्लेच्छ | इनमें से जिनका पता लग सका है, वे 
ये हैं--उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल गंगा के दोनों ओर 
रहते थे। पहले की राजधानी अहिच्छ॒त्र में थो। कोशल भी दो 
जनपद थे। ये उत्तरी ओर दक्षिणी कुरुक्षेत्र में आबाद थे। काशी 
ओर वैशाली मिथिला के पूब में आबाद थी । सोन नदी के परे 
मगधघ था | इसकी राजधानी राजग्ृह थी । इनसे आगे अंग, बंग,. 
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कलिंग, पुलिंद, मणिमान और पुरड़ आबाद थे। समुद्र के 
किनारे स्लेच्छ शमंकार और दमकार थे। कुरुक्षेत्र के दक्षिण 
में मथुरा के पास शूरसेन आबाद थे । चंबल के किनारे कुतिभोज 
ओर अवन्ती थे। पश्चिम की ओर सोराष्ट्र (काठियावाड़/ था। 
उत्तरी कोकन के नीचे तलीकोट और पश्चिमी घाट के ऊपर 
दंडक | दक्षिण भारत के प्‌वः में समुद्री म्लेच्छ, केरल, पांड्य, 
द्रविड़, चोल और अआंध थे। कुरुक्षेत्र के पश्चिम में रोहिनका 
पहाड़ियों के पास मत्यमेवर (मेवाड़) था। पंचनद, सिंध, सो 
वीर, गांधार और काश्मीर बहुत प्रसिद्ध थे। पंजाब में ये जनपद 
आबाद थे--कैकेय, अश्वपति (यूनानी लेखकों ने जिन्हें सोफिएटीस 
लिखा ), मद्र ( रावी और मेलम के बीच ) जिसकी राजधानी 
शकल ( वर्तमान सियालकोट ) थी और गांघार । 

पहाड़ों में ये प्रसिद्ध भ्रे--महेंद्र ( उड़ीसा में ), मलय ( पूर्वी 
तथा पश्चिमी घाट ), साही ( पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को 
मिलानेवाला सिलसिला ), शक्तिमान ( काठियावाड़ की पवत- 
श्रेणी ), रक्लावचन ( अरावलि ) ओर विंध्या परिमात्र।| महा- 
भारत में दो सौ के लगभग नदियों के नाम आये हैं। रामायण 
में कुरुक्षेत्र से नदियों की गिनती की गई है। पूर्व में भागीरथी 
(गंगा), कोशिको ( गंडक ), कालिन्दी (यमुना), सरस्वती ओर 
सोन हैं। दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी । 
कर्णपर्व में पंजाब की नादियाँ यों दी गई हैं--शतद्व ( सतलज ), 
इरावती ( राबी ), चन्द्रभागा ( चनाब ), वितस्ता ( मेलम ), 
वियाशा ( ब्यास ) तथा सिंधु ( सिंध ) | 

'महाभारत' में सरस्वती का विशेष उल्लेख है | शल्यपव में 
इसका रास्ता विस्तारपू्वेक बताया गया है। बलराम द्वारका से 
इस नदी की यात्रा के लिए निकला । विनाशन तीथें में उसने 
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देखा कि यहाँ सरस्वती का लोप हो जाता है (तीथ का नाम॑ 
इसी कारण विनाशन पड़ा )। वहाँ से चलकर वह फिर असली 
नदी के तटे पर पहुँचा | तत्पश्चात्‌ कई तीर्था' से होता हुआ वह 
कुरुक्षेत्र पहुँचा | वहाँ से हिमालय में जाकर उसने सरस्वती के 
उद्गम को एक पहाड़ी पर श्रवण-यमुना के पश्चिम में देखा | ' 

सरस्वती उस समय आर्यो' के लिए बहुत पवित्र नदी थी। 
बलराम के मतानुसार भीम ओर दुर्योधन का युद्ध सरस्वती के 
दक्षिणी तट पर हुआ था। अब भी हिन्दू यह मानते हैं. कि यह 
नदी प्रयाग के निकट गंगा तथा यम॒ना में मिलकर त्रिवेणी 
बनाती हे । संयुक्त प्रान्त के नहरों के विभाग के चीफ़ रंजीनियर 
ने पिछले दिनों रुड़की में यह कहा था कि सरस्वती सूख नहीं 
गई, प्रत्युत वह ज़मीन के अन्दर बहती है ओर इसका पानी भी 
समुद्र में जाता है । 

जब महाभारत का महायुद्ध हुआ तब पंजाब के राज्यों ने 
दुर्योधन का पक्ष लिया | शल्य ओर भूरिश्रव पंजाब के राजा 
थ | जयद्र थ कैकेय का राजा था (कैकेय संभवत: पंजाब में था)। 
दो राजा इरावती के प्रदेश से पहुँचे थे।ये सभी आये थे। 
अपनी भूमि को ये आयवबते कहते थे, दूसरों को म्लेचछ | एक श्लोक 
में कहा गया हे--आये लोग अपनी भाषा पर स्लेच्छ भाषा का 
प्रभाव नहीं होने देते। जब अजेन अपना घोड़ा फिराता हुआ 
विजय पर गया, तो उसने आय तथा म्लेच्छों दोनों प्रकार के 
राजाओं को जीता। महाभारत के महायद्ध में पांडवों के पत्त में 
आय तथा द्राविड़ दोनों नस्‍्लों के राजा थे । युयुधान काठियाबाड़ 
से था, धृष्टकेतु कानपुर से, द्रपद आगरा से, विराट धोलपुर 
ओर पांड्य मद्रास से । 


इस विषय में श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य मे,लिखा है--- “दो 
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हज़ार वर्ष में यूनानी, बेक्ट्रियन, पारथियन, हूण, शक, अरब, तुक, 
मुगल और अफ़ग़ान लोगों ने पंजाब पर आक्रमण किये | इस 
पर भी आश्चय यह है कि पंजाब के लोग अभी तक सबसे 
उत्तम एवं शुद्ध आय हैं । इसका एक कारण यह है; जब विदेशी 
लोग किसी सम्य देश में आते हैं तो वे सभ्यों में जज़्ब हों जाते 
हैं या उनका अस्तित्व यों ही मिट जाता है। गड्भा। का पानी 
हिमालय में निमेल होता है। ज्यों-ज्यों वह नीचे आता है, त्यों-व्यों 
उसमें अन्य नदी-नाले मिलने से वह मिलाटवाला हो जाता है ।” 

राजनीतिक अवस्था---महाभारत के एक श्लोक में युधिष्ठिर 
ने कहा है-- “ यहाँ हर घर में राजा हे | परन्तु महाराज का 
पद प्राप्त करना कठिन है ।” इसका अथ यह है कि महाभारत- 
काल में नगर-नगर में राजा हुआ करते थे। परन्तु वास्तव में 
राजा वह होता था, जिसे सबसे ऊपर सममा जाता। उसे 
महाराजाधिराज कहा जाता | वह विभिन्न राजाओं से अधीनता 
स्वीकार करवाता, उन्हें नष्ट न करता। युधिष्ठिर ने दिग्विजय 
की ; परन्तु किसी राजा के अस्तित्व को नष्ट न किया । ( यह बात 
हम आगे चलकर महाराज रणजीतसिंह में नहीं देखते और 
इसका कुपरिणाम पंजाब को भुगतना पड़ा। ) यही कारण है 
कि जो जनपद या क़बीले ब्राहण ग्रंथों तथा उपनिषदों के काल 
में पाए ।ते थे, वही बौद्धकाल में देखे जाते हैं । उनमें से कुछ 

हैं--हऋाशी विदेह, चेदि, शूरसेन, कुरु पंचाल, सत्स्य, वृष्णि 

भोज, मालव, ज्षद्रक, मद्र, केकेय, गांधार, सिंधु, सोबीर, कंबोज 
कुशीनार, किरात और अनते। 


इनमें हर एक का शासन राजा के हाथ में था। परन्तु 
ब्राह्मण लोग एक प्रकार से राज्य-शासन से स्वतंत्र थे । समाज 
5 " 
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से सम्बन्ध रखनेवाले हर अवसर पर प्रजा की सम्मति ली जार्त 
थी । रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि एक अवसर पर 
महाराज दशरथ ने सभी बड़े सरदारों तथा ग्रामों के बड़े-बड़े 
आदमियों को बुलाया | यह सभा ब्राह्मणों तथा ज्षत्रियों क॑ 
प्रतिनिधि था | यह महाराज को इस बात पर विचार करत 
रही कि श्रीराम चन्द्र को युवराज बनाया जाय। सभा ने एकस्वर 
से इसके पक्ष में मत देकर इसे स्वीकार कर लिया। दशरथ ने 
सममा कि शायद सभा के सदस्य लिहाज़ से ऐसा कर रहे हैं. 
तब सभा ने श्रीराम॑चन्द्र के गुणों का वणेन किया। इस पर महा 
राज दशरथ ने हाथ धाँधकर उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। 
दशरथ की मृत्यु के बाद राजा चुनने के लिए फिर सभा बुलाई 
गई । कुछ सदस्य। कहते थे कि इच्त॒वाकु-बंश में से किसी के 
राजा बनाना चाहिए | परन्तु वशिष्ठ ने यह प्रस्ताव किया कि 
भरत को राजा बनाया जाय ओर तदथ उसे तुरन्त बुलाय' 
जाय | 
महाभारत में एक राजा की कथा है कि उसने अपने बेटे 
को राज्य-अभिषेक देना चाहा । परन्तु प्रजा ने उसे ऐसा करने 
से रोक दिया | राजा के आँसू निकल आये । इस पर प्रजा ने 
कहा--“यद्यपि राजकुमार में प्रायः अच्छे सभी गुण हैं, परन्त 
उसे तो चर्म रोग हे |” लोगों की सम्मति के सामने राजा ने सिर 
भुका दिया । तब उसका भाई राजा चुना गया । इसी प्रकार जब 
ययाद्वि अपने छोटे भाई पुरु को राजा बनाना चाहता था तब लोगों 
ने आपत्ति की | इस पर राजा ने उत्तर में अपना तक अस्तुत 
किया । इससे प्रजा राजी हो गई ओर राजा की इच्छा के 
अनुसार काय किया गया। 


कुछ स्थानों में शासन मुखियों या सरदारों के हाथ में था 
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कुछ प्रजातंत्र थे जिनमें बड़ों की सभा राजा के काम करती थी । 
इन प्रजातंत्रों को गण कहा जाता था। इस काल के प्रारम्भ में ऐसे 
जनपद या क़बीले भी थे, जो यूनान के क़्बीलों के समान पूर्ण स्वतं- 
जता से प्रम करते थे। ये जनपद एक श्रकार से छोटे-छोटे स्वतंत्र 
राज्य थे। ये एक ही नस्ल से थे, एक-जैसे देवताओं को मानते थे 
और एक द्वी भाषा बोलते थे । इनमें परस्पर विवाह हुआ करते 
थे। राजनीतिक दृष्टि से ये एक-दूसरे से स्वतंत्र थ। एक जनपद 
दूसरे को परास्त कर देता था, परन्तु उसे नष्ट न करता था । 


आश्वय की बात है कि ज्यों-ज्यों समय गुज़रता गया 
स्यों-त्यों यूनान में तो प्रजासत्ता के भाव जोर पकड़त गये ।” परन्तु 
हिन्दुस्तान में राजा की शासन-प्रणाली दृढ़ होती गई | भारत 
में इस प्रकार की स्वतंत्रता के रुक जाने का एक कारण यह भी 
था। वर्णो' के विभाजन से राज्य-कार्य केवल ज्षत्रियों के सुपुद 
कर दिया गया। जनसाधारण शासन-काय ( गवनेमेंट ) से 
बिलकुल उदासीन हो गये | विदेशी जातियों को हिन्दू समाज में 
प्रायः शूद्रों के रूप में सम्मिलित कर लेने से उनकी संख्या बढ़ 
गई । उन पर पाबंदियाँ लगाकर राजा के अधिकार बढ़ाने पर 
ज़ोर दिया गया | परिणाम-स्वरूप पहाड़ों में जो छोटे-छोट जनपद 
थे, उनमें तो जनसाधारण का ज़ोर रहा; परन्तु मेदानी राज्यों में 
राजा स्वेच्छाचारी बन गये । तब राजा का राज्य बड़ा सुखदायी 
सममा जाने लगा । 


राजा के न होने की बुराई उस समय बड़े ज़ोर से प्रकट की 
गई, जब लोग दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ एकत्र हुए | तब कहा 
गया--“जहाँ राजा नहीं होता, वहाँ नवषा होती है, न अन्न पेदा 
होता है। वहाँ न बेटे बाप की आज्ञा मानते हैं, न ख्रो पति की । 
वहाँ न ब्राह्मण का मान होता है, न सत्य का | वहाँ न तो युवतियाँ 
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शाम को बार में जाकर खेल सकती हैं, न कोई और खुशी या 
तमाशा हो सकता है । आदमी न वहाँ दरवाज़े खोलकर सो सकता 
है, न तेज़रफ़्तार घोड़े पर जंगल में जा सकता है। व्यापारी 
इधर-उघर फिर नहीं सकते। कोई तत्त्वकेत्ता दाशनिक दिखाई 
नहीं देता । चदंन की खड़ाऊँ पहने राजकुमार चमकते दिखाई 
नहीं देत। जैसे पानी के बगैर नदी और घास के बगैर जंगल होता 
है, वैसे ही राजा के वगैर राज्य होता है। जिस प्रकार शरीर के 
लिए आँख आवश्यक है, उसी प्रकार सत्य की रक्षा के लिए राजा 
आवश्यक है। राजा न होगा तो सर्वत्र अंधेरा हो जायगा और 
भल्र-बुरे में कोई भेद न हो सकेगा ।” 


एसा मालूम देता है कि लोग बहुत ज्यादा शांति-प्रिय हो गये 
थे। अशांति से उन्हें इतना भय प्रतीत होने लगा कि महाभारत 
के शांति पव में यहाँ तक कह दिया गया--“यदि कोई शरक्ति शाली 
मनुष्य विजय करने के लिए आ जाय, तो जिस राज्य का कोई 
राजा न हो या जो निरबल हो, उस आक्रमणकारी का स्वागत करना 
चाहिए क्योंकि क्रप्रबंध या अशांति से बढ़कर कोई बुराई नहीं। 
यदि वह. प्रसन्न हो गया तो अच्छा, नहीं तो सब कुछ नष्ट कर 
देगा | जो गाय मुश्किल स दूध देती है, उसे बार-बार तंग किया 
जाता हे; जो आसानी से दे देती है, उसे कोई तंग नहीं करता |” 

यह प्रकट करता है कि उस समय लोगों को गाय-भे स सम झने का 
खयाल पेदा होगया था। लोग राज्य-काय से उदासीन होने लगे थे । 
वे समझने लगे कि शासन करना केवल ज्षत्रियों का कार्य है 
जनसाधारण को कंबल शांति की इच्छा रखनी चाहिए । उन्हें 
इस बात स क्‍या कि कोन राजा होता है? फलस्वरूप धीरे-धीरे 
राज्य राजा की व्यक्तिगत मिल्कियत सममी जाने लगी | इस 
युग के अंत में राजनीतिक पतन यहाँतक पहुँच गया कि महा भारत 
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में ही राजा मनुष्य के रूप में इेश्वर समझा जाने लगा । 
राजा की शक्ति---महाभारत काल के अंत में मज़हब और 
शासन (€ गवर्नमेंट ) में दो बड़ी क्रांतियाँ हुई! | इेरान में साइरिस 
पहला राजा था जिसने साम्राज्य की नीव डाली | उसके पश्चात्‌ 
दारा ने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर वहाँ अपनी ओर से प्रांतीय 
शासक था सूबेदार नियुक्त करने को प्रणाली प्रचलित की । कुछ 
लेखकों की सम्मति में इेरानियों का अनुकरण करके कोशल-जनपद 
ने काशी को जीतकर उसे नष्ट कर दिया | फिर मगध-जनपद ने 
कोशल को नष्ट करके मगध साम्राज्य को नीबव रखी ओर अपनी 
राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में बदल दी | भारत में एक दृष्टि 
से यह पहला हिन्दू साम्राज्य ओर घन्द्रगुप्त मौय प्रथम सम्राट 
थे। तत्पश्चात्‌ कई स्थानों पर राजा अधिकारों के विचार से 
स्वेच्छाचारी बन गये और उनकी इच्छा ही सब कुछ सममी 
जाने लगी | 
राजा के कत्तेव्य कया थे? इनका पता उन प्रश्नों से लग 
जाता है, जो नारद ने युधिषप्ठटिर से किये--“क्या तुम्हारा राज्य- 
तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी रानियों या राजकुमारों के द्वास, चोरों या 
लोभियों द्वारा पीड़ित तो नहीं है ? क्‍या तुम्हारे जलाशय भरे 
हुए और उचित स्थानों में हैं ताकि तुम्हारी प्रजा को केवल वर्षा पर 
निभर न रहना पड़े ? क्‍या खेती करनेवालों का बीज नष्ट तो 
नहीं होता ? कया तुम कज़े एक प्रतिशत सूद पर देते हो ? क्या 
तुम्दारे राज्य के खेती, पशु-पालन तथा कज़े के लेन-देन के विभाग 
अच्छे आदमियों के हाथ में हैं; क्योंकि इनसे भी प्रजा का रंजन 
होता है ? क्‍या गाँव के पाँचों कमेचारी तुम्हारे हित के लिए 
प्रयन्नशील हैं ? क्‍या नंगरों की रक्षा के लिए अपने गाँवों को 
तुमने नगरों-जैसा सुरक्षित बना रक्खा है और सीमाओं को 


पंजाब का इतिहास १०२ 


गाँवों-जैसा ? तुम्हारे देश में जो डाकू फिरते हैं, उनका पीछा क्या 
तुग्हारी सेना करतो है ? 

गाव के पाँच कमचारी ये थे--प्रशस्त अथोव्‌ बड़ा आदमी 
या मखिया, समाहत्तो या कर रखनेवाला, समविधाता या प्रजा 
ओर समाहता के दरमियान पंच, लखक या हिसाब-किताब रखने- 
वाला ओर साक्षी या गवाह । 

नारद का यह भी विचार था कि राजा का पहला कत्तेव्य 
देश को अशांति से बचाना है| इसके अतिरिक्त खेती के लिए 
नहरों द्वारा पानी, खेती करनेवालों के लिए सूदी रुपया, पशु 
पालन का निरीक्षण, अंध, ग गे, लूल तथा निबलों का पालन 
दुभिक्षपीड़ितों की सहायता, सांप, चीते ओर महामारियों से 
प्रजा की रक्षा--इन सबका प्रबंध करना। आय क॑ सम्बन्ध में 
राजा के लिए विशेष निर्देष था कि देनिक आय व्यय से अधिक 
हो । राज्य की शक्ति कोप का भरे रखने में है । राजा को आय 
की छोटी-से-छोटी मद की भी उपक्षा न करनी चाहिए ; क्‍योंकि 
इनसे ही कोष बनता है | राजा को अपने निजी कामों पर आय 
से अधिक, खर्च न करना चाहिए । 

राज धम में इन बातों का निर्देश किया गया है--राजा 
अपने समय के तीन भाग कर--प्रातःकाल धर्म-काय, दोपहर 
राज-कार्य और साय॑ अपनी इच्छाओं की पूत्ति के लिए | सबेरे 
उठते ही राजा अपनी प्रजा के हित का विचार करे। हर एक 
मामले में केवल एक आदमी से परामशे ले और फिर उस पर 
तुरन्त आचरण करे | हज़ार मूर्खे। को छोड़कर एक बुद्धिमान को 
अपने पास रखे। ऐसे विद्वानों को उपहारों आदि से प्रसन्न 
रखे | किसी राजकमंचारी को बिना दोष के कभी श्रलग ना 
करे | उसे मिष्टभाषी ओर हँस-मुख होना चाहिए । परन्त अपने 
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नोकरों से वह कभो दिल्‍्लगी न करे। बोरों का वह कभो अपमान 

न करे । किसी भी अवस्था में घोरज को हाथ से जानेन दे। 

अपनी प्रजा को मिलने का अवसर दे ओर उसको शिकायतों 
को सुने | परावलंबियों तथा दुखियों की सहायता करे। गर्भव वी 
अपने बच्चे के लिए सभी सुखों का त्याग कर देती है। राजा 
को भी अपनी प्रजा के सुख की खातिर अपने सुख का खयाल न 
करना चाहिए । 


इन चौद॒ह दोषों से राजा अपने आपको दूर रक्खे--कत्त व्य 
के प्रति उदासीनता, भ्ूठ, क्रोध, असावधानता, विलास-प्रियता, 
लोभ, आलस्य, मूर्खो' से परामशं, बैरी का विचार न करना, 
निर्णीत बात पर आचरण न करना, रहस्य बताना, बहुत से प्षों 
में लगे रहना, परामश के लिए सभा न करना ओर विद्वानों से 
मेल न रखना | 


राज-मंत्री आदि---राजा को आठ मंत्री रखने के लिए कहा 


गया है| इन आठों के नाम कहीं एक स्थान सें नहीं मिलते । 
कहीं कहीं सचिव (प्रधान मंत्री), सेनापति, पुरोहित, ज्योतिषी, 
वैद्य आदि आवश्यक बताये गये हैं । एक श्लोक में अठारह पदा- 
धिकारियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं--मंत्री, पुरोहित 

युवराज, चमूपति ( सेनापति ), द्वारपाल अंतर्विशेष, कारागार- 
अधिकारी, कोष-अधिकारी, अथे-सचिव, नगर-अधिकारी 

सेन्‍्थ-सामग्री-अधिकारी, दंड अधिकारी, धर्माध्यक्ष, सभा-अध्य्ष, 
दुग-रक्षक, सीमा-रक्षक, वन-अधिकारी तथा प्रवेश करानेवाला । 
कहा गया है कि इन सबके ऊपर तीन-तीन ऐसे गुप्तचर नियुक्त 
होने चाहिए जो एक-दूसरे को न जानते हों। वे राजा को सभी 
मामलों के समाचार-पहुँचाते रहें । राजा को व्यक्तिगत रूप से 
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गुप्तचर-विभाग, कोष और न्यायालय का ध्यान रखना चाहिए। 
गुप्तचरों से वह स्वयं समाचार सुने, आय-व्यय का हिसाब देखे 
ओऔर दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुने । अपने ही राज्य 
में जन्म लेनेवाले तथा अच्छे घरानों के आदमियों को मुसाहब 
रखे। उसका शरीर-रक्षक विद्वान, जागरूक और सच्चा हो । 
न्याय-प्रवन्ध--न्याय-प्रबंध राज्य का अपना काये था | 


मुक़दमे सुनने के लिए एक सभा होती थी । इसका उल्लेख 
महाभारत के शांतिपणो में पाया जाता है--'सभा में चार 
विद्वान, विवाहित और सच्चरित्र ब्राह्मण प्रतिनिधि होते थ, 
आठ वीर क्षत्रिय, इकीस धनवान वैश्य, तीन साफ शुद्र और 
आठ गुणोंवालों एक सूत। इनमें से आठ सद्स्थों के साथ 
राजा हर एक-मुक़्दमे को सुने । चोरी-चोरी रुपया लेकर किसी 
की रिआयत न करे | ऐसा करना बड़ा भारी पाप ओर राज्य 
का विनाश करनेवाला होता हे । बलवान के मुक़ाबिले पर 
राजा निबेल की रक्षा करे | यदि अपराधी अपराध से इनकार 
करे तो राजा साक्षियों की सहायता से मुक़्दमे का निर्णय करे । 
साक्षी न होने पर फ़ैसले में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। 
अपराध के अनुरूप ही सज़ा देनी चाहिए। वह धनवान को 
जुमोना, ग़रीब को कैद ओर बदमाश को बेंत का दंड दे | राजा 
के वधिक, मकान आदि को आग लगानेवाले चोर ओर 
वर्ण ख़राब करनेवाले को पीड़ा देकर मारना चाहिए । न्याय के 
साथ दंड देने में को३ दोष नहीं । परन्तु जो राजा अपनी मरजी 
से ही दंड देता है, वह नरक का भागी होता है। एक के बदले 
दूसरे को वह कभी दंड न दे ।” 

सभा में वेश्यों को संख्या इस कारण अधिक थी कि मुक्तदमे 
अधिकतर दीवानी होते थे | न्यायालय में वादी और प्रतिवादी 
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पना-अपना पक्ष बताते थे। गवाहों को वे अपने साथ लाते थे । 
एह नहीं हैं, परन्तु सच्चाई पर पहुँचना हे, इसलिए कभी- 
थ्री चोरों को पीटा जाता था। चोर का दायाँ हाथ भी काट 
या जाता था। राजा का न्यायालय सबसे ऊँचा होता था। 
जा के डर के कारण साक्षी प्रायः कूठ न बोलते थे। अपराध 
इत कम होते थे | राजा की सभा में जाने के बजाय लोग अपने 
डड़े प्राय: आपस में ही निबटा लेते थे। 


सारे युग में यही अवस्था रही । इसका प्रभाव यूनानियों पर 
_त अच्छा हुआ । इसी कारण उन्होंने लिखा--“भारत में कोई 
]यालय नहीं हैं। लोगों में परस्पर मंगड़े नहीं होते। यदि 
[है सलुष्य किसी को रुपया देता और वह उसे वापस न 
ग़्तो देनेवाला अपने आपको दोष देता कि मेंने मुफ्त में 
त पर विश्वास किया |! 


जब चन्द्रगुप्त मौय के राज्य-काल में साम्राज्य बहुत बढ़ गया 
स्वयं सम्राट्‌ मुक़दमों के फ़ेसले न कर सकता था। उसने 
त्न्‍र काम के लिए अमात्य नियुक्त किया। राजा के इस स्थान 
: प्राय: ब्राह्मण ही न्यायाधीश होता । तब क़ानून की 
[तियाँ जटिल और पूर्ण बनने लगीं | पहले वादी और प्रति- 
दी गवाहों को साथ लेकर आया करते ओर जबानी वृत्त दिया 
एते । अब अपराधी ओर साक्षी न्यायालय में बुलाये जाते । जूरी 
' तरीक़ा धीरे-धीरे हटता गया और गवाहों को कूठ बोलने 
' आदत होने लगी । 

महकमा माल-...रियासतें या राज्य छोटे होने के कारण माल 
| महकमा भी सीधा-सादा होता | हर गाँव का मुखिया या 
डा आदमी आम-अधिपति कहलाता ।| बीस, सो और हज़ार 
वों पर अलग-अलग कमंचारी नियुक्त होते। छोटा कमंचारी 
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अपने स बड़े के पास अपना वृत्त भेजता | एक अफ़सर माल 
रुपये का निरीक्षण करता । छोटे कमंचारियों के अत्याचार को 
रोकना उसका काम था। राज्य को आय प्राय: भूमि तथा 
व्यापार से होती थी | ज़मीन की उपज पर बीसवाँ और सोने 
तथा पशुओं पर पचासवाँ भाग महसूल था | व्यापारी पर खरीदने 
ओर बेचने का लिहाज़ रखकर ही कर लगाया जाता था । परिश्रम 


करनेवाले लोग या तो फर देते या राज्य का काम करते । 
कर प्राप्ति के विषय में महाभारत में कहा गया है---''धीमान 


राजा लोगों से कर ऐसे प्राप्त करे जैसे बछड़े को भूखा रखे बगैर 
गाय से दूध लिया जाता है | लोगों को यह भी बता देना चाहिए 
कि उनसे लिया गया कर राज्य-प्रबन्ध तथा शत्रुओं से मुक़ाबिले 
करने के काम में लाया जायग!।” युद्ध के लिए खास कर्ज़ की इजाजत 
थी | कर बढ़ाने के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है--“कर को 
धीरे-धीरे उस प्रकार बढ़ाना चाहिए जिस प्रकार बेल धीरे-धीरे 
बोमक उठाने के लिए योग्य बनाया जाता है । एकदम काबू 


में लाने का यत्न करने पर वह बेकाबू हो जाता है।” के 
राजा की आय के अन्य साधन ये थं--नमक आदि की खानें, 


शुल्क ( संभवत: महसूल मंडी ), पुल ओर हाथी । इन पर राजा 
को विश्वसनीय आदमी नियुक्तकरने का निर्देश है । जंगल अभी 
तक राजा का मिल्कियत न थे | उनपर कोइ कर न था । जंगल्न में 
मवेशी चराने, लकड़ी काटने ओर शिकार खेलने की खुलो छुट्री 
थी । गाँव के रहनेवाले लोग गाँव की ज़मीन को आपस में बॉँट 
लिया करवे थे । बाद में ज़मीन का बेचना ओर खरीदना भी 
होता रहता था | इस कारण वह मापो भी जाती होगी। महा- 
भारत में सोने के सिक्के निष्क का उल्लेख है। यह बहुमूल्य होता 
था, क्योंकि जब एक अवसर पर ब्राह्मणों को निष्क दिया गया 
तो वे बहुत प्रसन्न हुए--“हमको निष्क मिला है !” 
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राजनीति तथा युद्ध--इस युग के आरम्भ में राजा के 
कत्तंव्य बिलकुल सादा ओर साधारण थे। परन्तु इस युग के 
अंत में राज्य बढ़तेबढ़ते इतना बड़ा हो गया और काय ऐसे 
जटिल हो गये कि राजा कुछ से कुछ बन गया। राजा के कत्तंव्यों 
का जो चित्र राजनीति की पुस्तकों में दिखाई देता है, उससे 
मालूम देता है कि राजा कि स्थिति में एक आश्ययजनक क्रान्ति 
आगई थी । बृहरपति और शुक्रनोति का सार महाभारत के शांति 
वे में दिया गया है। इसमें घमे, अथ, काम और मोक्ष को 
जीवन का उद्देश बतलाकर राजनीति आरम्भ की गई है। उसके 
अनुसार गवनेमेंट के छः विभाग हें--राजा, मंत्री, दूत, राज- 
कुमार, गुप्रचर ओर गुप्रचरों के वेश | 


शत्र के साथ व्यवहार करने के पॉँच तरीके थे:--साम 
( सुलह ), दान, दंड ( डराना) , भेद ( फूट ) ओर उपेक्षा । इनके 
अतिरिक्त संधियों तथा गुप्त परामर्शों के कई प्रकार थे। चार 
मोौसमों में सेना के कूच के तरीक़ों ओर विजय आदि का 
उल्लेख भी मिलता हे । 


राज्य को पाँच हिस्सों में बॉटा गया है--देश, दुग, सेना, कोष 
ओर मंत्री । आठ प्रकार की सेना, उसके साथ विभिन्न प्रकार के 
बारूद ओर ज़हर, मित्र, अमित्र ओर निष्पक्ष कर, सै निक शिक्षा, 
युद्ध-सामग्री, लड़ने के तरीके--इन सबका उल्लेख भी है । सेना के 
लिए श्र रखना, सेनिकों में उत्तेजना पेदा करना, उत्तेज्ञित सैनिकों 
को ठंढा करना, निर्देश तथा आदेश को एक जगह से दूसरी जगह 
पहुँचाना, लड़ाई में पीछे हटना इनका विशद वर्णन मिलता है। 
शत्रु को नष्ट करने के ये तरीके बताये गये हैं--डाके डलवाना 
आग लगवाना, ज़हर फ्रैलाना, जनपद के मुखियों को बहकाना, 
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खेती और बृतक्ष उजाड़ ना, हाथियों को डराकर खराब करना और 
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राजभक्त कमचारियों में बिद्रोह भड़काना। 


राज्य के उत्कषं-अपकष को सात हिस्सों में बॉँटकर संधियों, 
शिष्ट -मंडलों, निबलों की रक्षा, शत्र-विनाश, राजा की निर्बेल- 
ताओं ओर राजा के कत्तंव्यों का उल्लेख किया गया है । 


राज्य सुदृढ़ बनाये रखने के लिए युद्ध आवश्यक समभा 
जाता था। ऐसा मालूम देता है कि ये जनपद एक-दूसरे के साथ 
युद्ध की अवस्था में रहने लग गये थे।। राष्ट्रपुरुष मनु ने संघर्ष 
को प्रकृति-सिद्ध बताया है। अपनी स्मृति ( ४।२८,२६,३० ) में 
उन्होंने स्पष्ट कहा है :-- 


प्राणस्य अन्नम इदं सब' प्रजापति अकल्पयंत 
स्थावर' जंगमं चेव सव' प्राशस्य भोजनम्‌ । 
चराणां अन्न अचरा: दंष्ट्रिणामपि अद॑ष्ट्रिण: । 
अहस्ताञ्व सहस्तानां शूराणां चेव भीरवः | 
न अत्ता दुष्यति अदन्‌ आद्यान प्राणिनो अहनि अहनि 
धात्रा एव सष्टा: हि आद्याश्च प्राणिनो अत्तार: एव च । 
भीरु मनुष्य शूरों का खाद्य हुआ करते हैं ओर इसमें शूरों 
का दोष नहीं होता, क्योंकि दोनों की सृष्टि इश्वर ने की है। 
राष्ट्र निमाता कोटिल्य का भी यही मत था। अँगरेज़ तस्त्ववेत्ता 
हरबट स्पेंसर और जमन दाशनिक नीट्रशे का भी यही मत 
है। ( नीट्शे ने तो भगवान मनु को अतिमानव (सुपरमेन) माना 
है |) हरबट स्पेंसर ने सभी राजनीतिक संस्थाओं की उन्नति का 
कारण युद्ध-विषयक सहयोग बताया है। नीटशे आदि का भी यह 
मत है कि पतनोन्मुख या मरनेवाले राष्ट्र का बचाव केवल युद्ध 
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ही हो सकता है । ऐसे लोग हंर॑ युंगं में पाये जाते रहे हैं. जो युद्ध 
के चित्र या विचार से घृणा करते हों | परन्तु इन लोगों की 
बोद्धिक अवस्था विचित्र होती है । इन्होंने संसार का जो चित्र 
अपने मन में बनाया होता हे, वह इन तक ही सीमित होता हे । 
पारस्परिक संघष तथा आन्दोलन की भावना जब किसी जाति 
या राष्ट्र से निकल जाती है, तब उसके अंदर स्वाभाविक पतन 
के कारण आ विद्यमान होते हैं । 

महाभारत के समय युद्ध-कला में विशेष उन्नति हों चुकी 
थी । युद्ध के नियमों ओर आचार-नीति भी विकसित हो चुका 
था। हर एक राजा के पास सेना थी | उसमें प्रायः पदाति, 
सवार, हाथी और रथ होते | हर एक सेनिक को कुछ नक़दी और 
कुछ अनाज बतोर वेतन मिलता | अधिष्ठि ने एक स्थान में कहा 
हे--“सैनिक को वेतन न देने से बुरा परिणाम निकलता हे।” 
सेना में दस सैनिकों पर एक नायक, सो पर दूसरा अफ़सर और 
हज़ार पर तीसरा अफ़सर होता था। बड़े अफ़सरों का वेतन तथा 
मान ज़्यादा हुआ करता था। समस्त सेना का एक सेनापाति होता 
था जिसके संबंध में कहा गया है कि उसमें गरमी, सरदी और 
वर्षा सहन करने की योग्यता होनी चाहिए। 


जमीनी सेना केअतिरिक्त समुद्री सेना और चर-सेना होती थी । 
समुद्री सेना केपास किश्तियाँ ओर जहाज़ भी होते थे | पैदल्न सैनिकों 
के पास तलवार, कुल्हाड़ा, बिगुल आदि शस्त्र तथा सामान होता 
था । हाकिमों की सेना में बड़े-बड़े पहलवानों के पास खडग ओर 
गदाएँ होती थीं । सवार के पास तलवार ओर भाला रहता था । 
प्रत्येक सेनिक कवच पहनता था । 

विविध प्रदेशों के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के युद्ध के लिए 
प्रसिद्ध थे। पंजाब और सिंध के लोग तेज कुल्हाड़ों से लड़ा 
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करते। रथ का योधा बड़ा समभा जाता । उसका खास हथियार 
तीर-कमान होता । शक्ति और चक्र भी प्रयोग में लाये जाते थे । 
तीर दूर तक फेके जा सकते थे। हिंदू धनुष-बाण का अभ्यास 
बहुत ज्यादा किया करते थे । उनकी कमान आदमी के कद के 
बगाबर होती थी । उनका तीर कोरे लोहे की चादर में छेद कर 
सकता था। एसे तीर चलाना बलवान का काम ही हो सकता था | 


रथ इसलिए दिया जाता था कि लड़नेवाला अपनी स्थिति 
को जब चाहे बदल सके ओर तीरों का ढेर अपने पास रख 
सके । अश्वत्थामा के पास तीरों से भरे सात छकड़े थे | हर 
छकड़े को आठ बेल खींचते थ । तीन घण्टे में उसने इन छुकड़ों को 
खाली कर दिया | 

अस्त्र वे हथियार थे जो आग, वषा या हवा पेदा करके 
शत्रु को नष्ट करते थे। रथ का सिरा गोल होता था। हर एक 
योधा उस मंडे से पहचाना जाता था, जो उसके रथ के ऊपर फहरा 
रहा होता। लड़ाई में इस मंडे को भी गिराने का यत्न किया 
जाता | हर रथ में एक नक्कारा या नोबत रहता था | आमतौर 
पर योधा अपना तथा अपने घराने का नाम बताकर शत्रु को 
चुनीती दता था | जय-ध्वनि की जाती थी । शंख बजाना साधारण 
बात थी । शत्रु के निकट होने पर छोटे-छोटे तेज़ शत्रों का प्रयोग 
किया जाता था। सेनापति की कुशलता इस बात से सममी 
जाती थी कि वह सेना को विभिन्न व्यूहों में बाँधे। व्यूह वह 
रचना या तरतीब थी, जिसके अनुसार लड़ने से पूब सैनिक खड़े 
किये जांते थे | 

युद्ध में आचार-नीति के सम्बन्ध में भीष्म ने कहा है--- युद्ध 
में जिसने दृथियार डाल दिया हो,जिसका शस्त्रटूट जाय, जो गिर 
पड़े, जो मैदान से भाग रहा हो, जो अधीनता स्वीकार कर ले, 
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जिसका बेटा मारा गया हो, जो प्यासा, सोया हुआ या पानी 
पीता हो या जो खेती कर रहा हो, उस पर हमला न किया 
जाय ।” यूनानी भी यह देखकर चकित हो गये कि जब लड़ाई 
हो रही थी तब खेती करनेवाले किसान अपना काम बराबर 
करते रहे। 
युद्ध में ऐसे अवसर भी आ जाते थे जब अपने या पराये 

देश को बरबाद करना आवश्यक होता था । शांतिपण में बताया 
गया है--“'पराजित राजा को अपने पशु जंगल से हटा लेने 
चाहिए, अपना देश बरबाद कर देना चाहिए | सभी गाँवों के 
लोगों को नगर में लेजाना चाहिए, पुल नष्ट कर देने चाहिए, 
करूए आदि गिरा देने चाहिए ; जो गिराये न जा सके उनमें जहर 
मिला देना चाहिए ।”किले के संबंध में लिखा है--““क़िल के साथ 
थोड़ा-सा जंगल काट देना चाहिए | क़िले से निकल जाने के 
लिए गुप्त मार्ग काम. में लाने चाहिए फाटकों पर तोपें रग्बनी 
चाहिए क़िले में कुएं खोद देने चाहिए ।”लड़ाई के समय शहर 
में क्या करना चाहिए ?--“खाना वहाँ पर रात को ही पकाना 
चाहिए। यज्ञ के सिवाय बाक्ती आग बुझा देनी चाहिए। 
दिन में आग जलानेवाल को सज़ा दी जाय । इस विषय मेंपहले 
ही डोंडी प्रिटवा दी जाय | हर एक मार्ग तथा मंदिर में गुप्र चर 
नियक्त कर देने चाहिए। सभी मिखारी, छुकड़ेवाले, हीजड़े 

पागल ओर नाचनेवाले शहर से निकाल देने चाहिए, क्योंकि ये 
बहुत खतरनाक होते हैं । तेल, चरबी, घी, दवाई, घास, लकड़ी 
'पल्लाश और विषाक्त तीर जमा रखने चाहिएँ |” 


सामाजिक अवस्था--चन्द्र गुप्त मोय के दरबार में रहनेवाले 


यूनानी दूत सेयस्थनीज़ ने भारत का जो विवरण लिखा है, उसका 
एक वाक्य एक प्रकार से जात-पाँत का श्रीगणेश बता देता है--- 
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“कोई आदमी अपनीजात से बाहर ब्याह नहीं कर सकता 

ओर न कोई दूसरा पेशा अख्तियार कर सकता है।” इसका अथ 
यह है कि ब्याह और पेशे की हदबंदी जात-पाँत की जड़ें हैं। 

हमने देखा हे कि वैदिककाल के अंत में विभिन्न वर्गो' में परस्पर 
विवाह पर पाबंदी लगनी शुरू हो गई थी । इस देश में विवाह 
पर पाबंदी लगने का एक विशेष कारण यह था : आर्यो' को यहाँ 
एक ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ा, जो रंग-रूप में उनसे सवंधा भिन्न 
थी | विवाह-सम्बन्धीप्रतिबन्ध सबसे पहले शूद्ध स्त्रियों पर लगाया 

गया। महाभारत के अनुशासन पव॑ में लिखा है---“ब्र।ह्मण का लड़का 

चाहे किसी वणण की माता से हो, ब्राह्मण होता है ।” बरण केवल 

चार हैं, पाँचवाँ नहीं है | परन्तु जब किसी आयवर्ण का विवाह 

अनाये स्त्री से हो जाता था तब संतान का रह़् आर्यो"जैसा न 

रहता था | इस कारण मनु-स्मृति में बीज ओर क्षेत्र (यात्री) 
पर विवाद शुरू हो गया। यद्यपि मनु ने बीज के पक्ष में ही 

फ़ेसला दिया है, तो भी शूद्र ख्रो से ब्राह्मण का लड़का मुर्दे से भी 
खराब बताया गया । कई वैश्य शुूद्र स्त्रियों से विवाह कर लिया 

करते थे, इसलिए उनके विरुद्ध भी घृणा-सी उत्पन्न होने लगी ! 
वेश्य खत्री से त्राह्यपण का लड़का ऐसा अच्छा न माना जाता था 
जैसा त्रह्माण या क्षात्रिय ख्री से। ऐसी संतान को निचला पद 

दिया गया। 


महाभारत में ऐसी संतान के अधिकारों पर विचार किया 
गया है । वहाँ यह फ़ैसला दिया गया है कि ब्राह्मण की संपत्ति 
' के दस भाग किये जायेँ। इनमें से चार जाह्मण स्त्री की संतान को, 
तीन ज्षत्रिय स्त्री की संतान को, दो बैश्य ख्रो की संतान को और 
एक शूद्र स्ली की संतान को दिया जाय | युधिष्ठिर के समय 
वर्णो' की खिचड़ी-सी हो गई थी । जब युधिष्ठटिर से जन्म तथा कर्म 
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के विषय में प्रश्न किया गया तो उनका अंतिम उत्तर यह था--'यदि 
गुण न हों तो जात व्यथ, है क्योंकि रक्त में मिश्रण बहुत ज्यादा 


हो गया है ।” 


जात-पाँत का विचार ज़ोर पकड़ रहा था--यह बात एक 
अन्य कथा से भी मालूम होती है जिसमें इंद्र कहता है--“चांडाल 
एक हज़ार जन्म के बाद शुूद्र बनता है, शूद्र उससे तीस गुना 
समय में वैश्य, और बैश्थ साठ गुना समय में क्षत्रिय ।” गौतम 
ने एक स्थान में कहा है--“वह सवर्ण ख्री जो क्षत्रिय माता और 
ब्राह्मण पिता से हो, यदि किसी ब्राह्मण से विवाह करले ओर 
उसकी लड़कियाँ सात नस्‍लों तक ब्राह्मणों से विवाह करती रहे, 
तो उनकी संतान ब्राह्मण बन जाती है। कुछ अचार्यो" का मत है 
कि यह परिवतेन पाँचवीं नस्ल में होजाता हे ।” इससे प्रकट होता 
है कि वर्ण-शुद्धि के संबंध में कितना खयाल रखा जाता है| 


धीरे-धीरे यह विचार प्रबल होता गया कि ब्राह्मण माता 
ओर ब्राह्मण पिता से ही ब्राह्मण बच्चा पेदा होता है। परिणशाम- 
स्वरूप ब्राह्मण एक अलग जात बन गई । इसी प्रकार क्षत्रिय, 
वेश्य आदि भी जातें हो गई । बाद में गौतम बुद्ध के सामने जब 
यह प्रश्न आया तो उन्होंने उत्तर दिया--“माता की बाबत 
विचार करने की ज़रूरत नहीं; पिता ही सब कुछ है। जेसा 
पिता होता है, बेसी ही संतति होती है ।” परन्तु बोद्दों के समय 
ब्राह्मणों से क्षत्रिय श्री के साथ विवाह करने का अधिकार ले 
लिया गया। बौोद्धमत ने जात-पाँत और यज्ञों के विरुद्ध बड़ा 
आंदोलन किया । परन्तु जब उसका पतन हुआ तो हिन्दुओं का 
पुराना कुकाव फिर तेज़ी से काम करने लगा | कुछ ही समय के 
पश्चात्‌ जात-पाँत की पाबन्दियाँ बहुत सख्त हो गई' और क़बीलों, 

दर 
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पेशों, संप्रदायों, रीतियों तथ्य स्थानों के कारण ज्वतों के अगरशित 
ढुकड़े हो गये । 

स्‍त्री की स्थिति---प्रारंभ में विवाह पर कोई प्रतिबंध न 
था। जब राजा पांडु ने' कुन्तों से नियोग करने को कहा, तो उसे 
बताया--“पह न ख्तियाँ सबथा स्वतंत्र थीं। परन्तु बुड॒ढे पुरुषों 
तथा स्त्रियों की कोई परवा न करता था, इसलिए विवाह का 
रिवाज डाला गया।” महाभारत-काल में एक पुरुष एक से अधिक 
झ्लियों के साथ भी विवाह कर लेता था। इस बात को यूनानियों 
ने पसंद नहीं किया | उन्होंने लिखा है--“हिंदू अनेक स्क्तियों से 
विवाह कर लेते हैं | उनमें से कुछ को वे दासियाँ बना लेते हैं, 
कुछ मनोरंजन और कुछ संतान के लिए रख छोड़ते हैं । इसका 
स्वाभाविक फल यह निकलता है कि यदि उन स्त्रियों को शुद्ध 
वातावरण में न रखा जाय तो बे दुश्चरित्र हो जाती हैं ।” 


यूनानियों का ज्ञान पंजाब तक सीमित।था (क्योंकि सिकंदर 
को ब्यास से आगे नहीं जाने दिया गया था) | पंजाब में र्क्षियों को 
बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। साधषरण नियम के अनुसार 
विदेशियों ने इस रवतंत्रता का अथ ग़लत समझा । जब सिकंदर 
पंजाब आया तब कैकेय जनपद का स्थान केथोई ओर सोक्ताइट 
कबीलों ने ले. लिया था। केथोई कबीले की. ख्त्रियाँ पतियों को 
चुनती थीं और सोफ़ाइट लोगों में लड़की को सुन्दरता के लिए 
पसंद किया जाता था । माद्री. मद्रों में से थी ओर कैकेयी का 
संबंध कैफेय जनपद से था।। बहुल से उपह्यर देकर इनको विवाह 
में लिया गया! था । 


इस काल में निय्रोग का रिवाज था.। चिधवा का किवाह बुख 
कि 
समझा जाता था । जब अजन जयद्र॒थ के वध की क़समः खाता 
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'है तब कहता है--“यदि में साय॑ तक इसे क़त्ल न करूँ तो में 
वहाँ जाऊँ जहाँ विधवाओं से विवाह करनेवाले जाते हैं।” 
रामायण तथा महाभारत काल में छुटपन का विवाह नहीं 
होता था। सुभद्रा और उत्तरा विवाह के समय योवन-संपन्न थीं । 
उत्तरा का पति अभिमन्यु विवाह के कुछ ही साल बाद मारा 
गया | ठब उत्तरा गर्भवती थी। लड़कियों को धर्म ओर क़ानून 
के निर्देश के अनुसार शुद्ध आचार रखा जाता था। बन में रहते 
हुए द्रौपदी ने जो आदर्श सत्यभामा के सामने रखा, वही अब 
तक हिंदू नारी के सामने चला आता है । 

इस युग में प्रचलित विवाह की विभिन्न रीतियों से प्रकट 
होता हे कि लड़की का विवाह क्रय से लेकर दान तक जा पहुँचा 
था। तब भी पंजाब के कुछ जनपदों में लड़की बेचने का रिवाज 
था । स्मृतियों के अनुसार ऐसा विवाह नेतिक दृष्ट्रि से बहुत 
गिरा हुआ था। यूनानी लेखक एरियन लिखता है--“तक्षशिला 
में बड़ी-बड़ी लड़कियाँ बेची जाती थीं । जो सबसे अधिक धन 
देता, लड़की ले जाता ।” 

ब्राह्मणों में तब कन्या-दान की प्रथा थी । क्षत्रिय स्वयंवर 
रचाते थे। स्वयंवर दो प्रकार का हुआ करता था। लड़की या 
तो स्वयं ही बर॒ का चुनाव करती या विवाह के लिए कोई शर्तें. 
रख देती । दुश्यन्च और शकुन्तला का विवाह पहले प्रकार का 
था। दूसरे का रिवाज आम था | तीर॑दाजी में प्रतियोगिता एक 
बड़ी शत थी। द्रौपदी और सीता के विवाह इसी प्रकार हुए । 
गंधवे-विगह में लड़का लड़की को भगा ले जाता था। यदि 
रिश्तेदार उसे छुड़ा न लेते, तो लड़की भगानेबाले की सममी 
जाती । सुभद्रा की शादी इसी प्रकार हुई थी । 

सती की प्रथा इस काल के प्रारंभ में थी | माद्री अपने पति 
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पांड के साथ चिता पर चढ़ी। यूनानियों ने भी लिखा हे कि 
“केथोई क़बीले की खत्री पति की मृत्यु पर अपने आपको पति के 
साथ जला देती थी ।” एक यूनानी लेखक लिखता है---“गेबियन 
की लड़ाई में, जो एंटिगोनस और योमेनीज़ के बीच में हुईं, एक 
हिंदू सेन!ःपति केटियल मारा गया | उसकी दोनों ख्त्रियाँ चाहती 
थीं कि उन्हें पति के साथ जलाकर उनका मान किया जाय। 
चूँकि बड़ी गर्भवती थी और क़ानून उसे इजाजत न देता था, 
इसलिए छोटी ही चिता पर चढ़ी ।” 

धर्म और साहित्य---इस काल में आम बातचीत संस्कृत 
में हुआ करती थी । परंतु इसके अंतिम भाग में विभिन्न प्रदेशों में 
प्राकृत भाषाएँ बोली जाने लगी थीं। द्रविड़ आदि तथा शुद्र 
संस्कृत को ठीक-ठीक न बोल सकते थ | इसके अतिरिक्त जब 
नस्लों का सम्मिश्रण अधिक होने लगा तब संस्कृत भाषा अशुद्ध 
बोली जाने लगी । आये लोग इस विकृृत भाषा से घृणा करते थे । 
धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्राकृत-भाषाएँ बन गई' । दूत ने 
पांडवों को म्लच्छ भाषा में ही यह बताया था कि उन्‍हें लाख के 
मकान में ठहरना न चाहिए | 


उस समय सारा साहित्य संस्कृत में था। गौतम बुद्ध ने अपना 
प्रचार प्राकृत में आरंभ किया। शिक्षा का रिवाज आम था। 
जगह-जगह आश्रम, परिषद ओर विद्यापीठ बने हुए थे । हरएक 
ह्विज बालक के लिए ब्रह्मचारी रहना तथा गुरु के घर में रहकर 
विद्याध्ययन करना आवश्यक था। आश्रम और परिषद्‌ उस 
युग के स्कूल तथा, कालज थे जिनमें व्याकरण से लेकर धनुर्विया 
तक सभी विद्याएँ सिखाई जाती थीं । 


थार्मिक क्रियाएँ बेदिक काल जेसी ही थीं। यज्ञ किये जाते 
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वेद का पढ़ना हरएक आये का कत्तेव्य था। ब्राह्मण और 
य संध्या तथा अग्निहोत्र किया करते थे। श्रीराम, लक्ष्मण 
ए सीता वन में भी बराबर हवन करते रहे | युधिष्ठिर के 
उयों में अग्निहोत्र का उल्लेख भी है। श्रीरामचन्द्र और 
ष्टिर धनुर्विद्या के साथ-साथ वेद भी पढ़ा करते थे। 
मूत्ति का पूजन प्रचलित नहीं हुआ था, न ही इसका कहीं 
तेख पाया जाता है। हाँ, देवताओं की पूजा या प्रकृति की 
[ का विचार अवश्य विद्यमान था। यों तो तेंतीस देवता 
जाते थे, परन्तु इनमें से विष्णु तथा शिव की पूजा बहुत 
पकड़ गई | जिस प्रकार इस काल के प्रारम्भ में इन्द्र और सूय 
उपासना के मामले में आर्यो' के दो दल हो गये थे, उसी 
[र अबशिव और विष्णु का मक़ाबला करते हुए आर्यों में दो 
संप्रदाय, शैव ओर वेष्णव ज़ोर पकड़ने लगे। पहले 
!ए को ऊँचा बताया गया । उसके हज़ारों नाम प्रचलित हुए । 
» चक्र, गद्या और पद्म उसके चिह्न थे । 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे शिव को बड़ा बताया गया। आर्यों का 
' गोरे रद्ज का तपस्वी था | उसका शरीर न'गा और सिर के 
खुले रहते थे । शिवलिंग की पूजा अनायों' की रीति की 
त थी । विष्णु तथा शिव के पुजारियों के बीच बहुत समय 
म॒क़ाबला जारी रहा । 
शिव की पूजा के बाद धीरेघीरे उसकी शक्ति, दुर्गा की 
का प्रचार भी होने लगा। पंजाब तथा बंगाल में दुगो के 
; का रिवाज बहुत बढ़ गया । विष्णु तथा शिव के पुजारियों 
'सा-अहिंसा के विषय पर परस्पर मतभेद पेदा हो गया 
' इस मामले पर लम्बी बहस को गई कि यज्ञ के समय पशु-बध 
| चाहिए या नहीं | क्षत्रिय लोग अश्वमेध आदि यज्नों में 
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पशु का सारना आवश्यक समभते थे । दूसरे लोग चाहते थे कि 
यज्ञ पशु-वध के बगेर ही कर दिये जायेँ। अगस्त्य बारह वर्ष 
तक बेसे ही यज्ञ करता रहा जिसके कारण ऋषि लोग नाराज़ 
हो गये ओर उन्होंने उससे कहा--“यज्ञ के लिए पशु मारना पाप 
नहीं है ।” तब वह इस पर राज़ी हो गया । 


पहले पशु मारने के विरुद्ध विचार उत्पन्न हुआ । बाद उसके 
विपरीत खयाल पैदा हो गया। अंत में निशणंय यह हुआ कि यज्ञ के 
लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती | परन्तु महाभारत काल के 
अंतिम भाग में संभवत: बोद्ध तथा जैन मतों के प्रभाव से 
अहिंसा का बहुत प्रचार हो गया और अहिंसा को ही परम धममे 
बताया गया | 

इस युग में तत्त्व-दशन की उन्नति विशेष प्रकार से हुई । 
महाभारत के हर भाग में दाशनिक विचार पाये जाते हैं। तब 
दशेन के बहुत से मत उत्पन्न हुए। इनमें से कुछ आस्तिक थे, कुछ 
नास्तिक । छः दर्शान--सांख्य, न्याय, योग, वेदान्त, वेशिषक और 
मीमांसः--बहुत प्रसिद्ध हैं। पाँच तत्व और पाँच इन्द्रियाँ इस 
देश के दाशनिक आरम्भ से ही मानते चले आये हैं। यूनानी 
दाशनिक पाँच के स्थान में चार तत्त्व मानते थे | हिन्दुओं ने 
आकाश को पाँचवाँ माना है| इसके पश्चात्‌ सारे ब्रह्माण्ड को बे 
महातत्त्व में ले जाते । इसके आगे परनत्रद्म आ जाता । 


नास्तिकों तथा आस्तिकों के बीच मतभेद इस बात से शुरू 
होता है--क्या इन पाँच तत्त्वों ओर पाँच गुणों की समस्था 
जीव, चित्त, बुद्धि और अहंकार से हल हो जाती है या किसी 
पाँचवीं शक्ति, आत्मा की आवश्यकता है ? नास्तिक कहते-- 
जैसे गाय के अन्दर घास से घी उत्पन्न हो जाता है या कुछ 
तक्त्वों के मिलने से पुष्प में सुगंधि पैदा हो जाती है, ऐसे ही 
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विभिन्न तक्त्वों के मिलने से ये सब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। 
आस्तिक कहते,जड़ से चेतन नहीं उत्पन्न हो सकता। गौतम और 
कणाद परमारणुओं का सिद्धान्त चलानेबाले थे। थे मानते थे 
कि संसार में अनेक जीवात्मा हैं जिनका रूप अणु है ओर जो 
एक शरीर से दूसरे में जाते हैं | यूनान के कई दाशनिकों का भी 
यही मत था । 


बौद्ध लोग आत्मा को विद्या, बुद्धि,क्म आदि का संग्रह मानते 
थे | उनके मत के अनुसार यही संग्रह सोचता, अनुभव करता 
ओर स्थान बदलता है । इसी प्रकार उनके सामने इश्वर का प्रश्न 
भी एक बड़ी समस्या थी । यदि प्रकरृतिओर आत्मा को अनादि माना 
जाय, तो ईश्वर की स्थिति एक राजगीर-सी बन जाती है। कपिल 
पहला आदमी था जिसने विकास ( एवोल्यूशन ) के सिद्धांत की 
शिक्षा दी । वेदांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि देश्वर अपने आप 
जगत बनाता है; जगत उसमें रहता है और उसी में लीन हो 
जाता है। परन्तु प्रश्न होता है--एक से अनेक क्‍यों कर हुए ? 
बदांत इसका उत्तर इतन। ही देता है--यह केवल लीला है, खेल- 
तमाशा है। सांख्य कहता हे--प्रकरति के अंदर तीन गुण--सत, 
रज और तम हैं। जब तक इनमें बराबरी रहती है, कुछ नहीं 
होता । जब हलचल होने पर कोई गुण ज्यादा हो जाता है तब 
सष्टि शुरू हो जाती है। 


अंत में प्रश्न होता हे--यह हलचल क्‍यों हुई ? एक अन्य 
प्रश्न यह है--इन्द्रियों के द्वारा किस पर किस प्रकार प्रभाव होता 
हे ? यदि आत्मा निलिप्त है तो वह इ'द्रियों के जाल में क्‍यों 
आ फेसती है ? इसका उत्तर योग ने दिया दे--जैसे लहरों के 
कारण पानी में प्रतिबिंब गंदला हो जाता हे, बेसे ही इन्द्रियों की 
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वृत्तियाँ आत्मा को छिपा लेती हैं। इच्छा की. रस्सी काट देने से 
मन ऊँचा उठने लगता है। 


भगवद्गीता---.इन सभी दशेनों में भगवद्‌ गीता की शिक्षा चोटी 


के समान है। श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता का उपदेश देते हुए सभी 
मार्गो। को मिलाकर एक माग बना दिया है। इस विचार को 
भगवद्गीता के एक श्लोक में यों प्रकट किया गया है--“जो 
जिस रास्ते से मेरी ओर आना चाहता है, उसको में उसी रास्ते 
से स्वीकार करता हूँ। ये सब रास्ते अंत में मेरे पास ही आ 
पहुँचते हैं ।” 

विचारों के मतभेद के लिए पूर्ण सहिष्णुता भगवद्गीता में 
ही पाई जाती है। साधारणतया मज़हबी किताबों का नियम॑ 
यह है: उनमें से हरएक पहले सत्य को सबसे ऊँचा स्थान देती 
है। परन्तु इसके साथ ही वह यह बतातो है कि जो कुछ इस 
पुस्तक में लिख हे, वही सत्य हे ओर जो इसके विरुद्ध है, वह 
सब भूठ है। इन मज़हबी किताबों की शिक्षा प्राप्त करके इन पर 
चलनेवालों में स्वाभाविकतया संकीणेता तथा मतांधता उत्पन्न 
हो जादी है। कारण स्पष्ट है। वे दूसरों को ग़ल़ती पर सममते 
हैं। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि सत्य का स्वरूप 
विभिन्न युगों में ओर एक ही समय में विभिन्न मनुष्यों के अंदर 
उनकी वौद्धिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता है | हरएक 
मज़हब सब लोगों को एक ही लांठी से हॉकना चाहता है। 
भगवदगीता मनुष्य के बुद्धि-भेद को जानकर भिन्न-भिन्न लोगों के 
भिन्न-भिन्न सा्गे ठीक सममती है। दूसरों को ऱज्ञत बताने से 
विचार-स्वातंत्र्य या उसके लिए सहिष्णुता कभी स्थिर नहीं की 
जा सकती । सच्ची स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता के लिए लोग 
भगवदूगीता को शरण में जाते हैं । 
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भगवदूगीता में एक और विशेषता है । उसमें दशेन, ज्ञान 
तथा धमम का तत्त्व निकालकर एक जगह रख दिया गया है। 
मानव-जीवन का उद्देश उसमें यह बताया गया है--परिणाम 
का विचार छोड़कर कत्तठय का पालन करना चाहिए । कत्तंव्य 
की पहचान के लिए सच्चे ज्ञान की शिक्षा दी गई है ओर सच्चा 
ज्ञान तत्त्व-दर्शन पर निभर हे । 


पश्चिमी दाश्शनिक मनुष्य के सामूहिक सुख की उन्नति को 
संसार में सबसे बड़ी नेकी समभते हैं। भारत के हिंदू दशनकार 
अपने-अपने दर्शन को इस बात से शुरू करते हें--“इस संसार 
में सब त्र दुःख है । सवाल यह है कि इसे दूर कैसे किया जाय ।” 
सभी ने इस दुःख को दूर करने के विभिन्न साधन तथा उपाय 
बताये हें | भगवदूगीता इन सबमें एक पग आगे बढ़कर यह 
शिक्षा देती है--बास्तव ५ सुख और दुःख, जीवन और मरण, 
गरमी और सरदी एक ही वस्तु की विभिन्न अवस्थाओं 
के नाम हैं । सच्चा ज्ञानी वह है जो सुख और दुःख को एक जैसा 
सममभते हुए अपने कत्तंठ्य को पूरा करता चला जाता है । 

उद्योग-धन्धे--खेती इस काल में आजकल के दर्ज तक पहुँच 
चुकी थी । आबपाशी या सिंचाई का प्रबन्ध भी था | हर प्रकार 
का अन्न पेदा होता था | रुई, गन्ना, नील आदि की फ़सल अच्छी 
होती थी । विभिन्न फूल खास ढंग से पेदा किये जाते थे। पशु- 
पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मंहाभारत में सहदेव 
के एक भाषण से मालूम होता है कि पशुओं को कोइ बीमारी 
नहीं होती । जानवरों के रोग निवारण का प्रबन्ध था | हाथी ओर 
घोड़े सिधाये जाते थे । ( इन विषयों पर संस्क्रत में अनेक पुस्तकें 
पाई जाती हैं। ) 
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उपनिष /ों में रुई का जिक्र है। कर्पास ( कपास ) शब्द 
पहली बार मनु स्वृति में आया है। महाभारत में इसका उल्लेख 
कईट बार आया है। चस्तो और खड़ी इस देश में हज़ारों बरसों से 
चलते हें। यूनानी इनको देखकर चकित हो गये। औद्योगिक 
संसार में क्रान्ति करनेबाले हारग्रीव और काट राइट ने भारतीय 
चर्खे ओर खड़ी की नक्कल #ी थी | पट्ट ओर तन्‍तु भारत में 
प्राचीन काल से चले आ रहे थे। यहाँ से बहुत ही नफ़ीस 
कपड़ा इंरान तथा योरप के देशों को जाता थ।। यहाँ के 
धनवान ओर राजकुमार रु३ के कपड़े पहनते थे। युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ में उत्तर भारत के राजाओं की ओर से रेशमी 
तथा ऊनी कपड़े भेंट किये गये | काश्मीर तब भो शललों के लिए 
विख्यात था । राजा कंबोज ज़री का खास कपड़ा लाया जो भेड़ 
ओर बिल्ली के ऊन से बनायां गया था। इससे प्रकट होता है 
कि सोने से ज़्री करने की कला भी उस समय लोग जानते थे । 


रगने की कला प्रचलित थी । र॑ग प्राय: बनस्पतियों से बनाये 
जाते थे। नक्क्ाशी की कला भी पाई जाती थी । धातुओं का ज्ञान 
आर्यो' को प्राचीन काल से था| छांदोग्य उपनियषद में उदाहरण 
दिया गया है--“जैसे सोना नमक से मिलाया जाता है, चाँद। 
सोने से, जस्ता चाँदी से, सीसा जस्ते से, लोहा सीसे से, लकड़ी 
लोहे से ओर चमड़ा लकड़ी से........ ।” उत्तरी ओर पूर्बी राजा 
युधिष्ठिर के लिए सुन्दर तलबारे', पोठ, हाथी दाँत की बनी हुई 
वस्तुएं, अच्छे रथ और विभिन्न प्रकार के तीर लाये थे। तब 
सोना, जवाहर और मोतो भारत से बाहर जाते थे | 

मकान प्राय: पत्थर के होते थे.। महाभारत में उत्सवबाले 
मकान का उल्लेख हे, ज्ञिसकी दीवारे' मिट्टी की थीं। वैश्य खेती 
तथा व्यापार करते थे। धीरे-धीरे केवल व्यापार ही उनका कास 
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हो गया | क्रय-विक्रय और बारबरदारी के लिए घारण ह्मोर परि 
लोग थे, जो माल को ब्रैलों पर ले जाया करते थे । सूद पर रुपया 
लेने का रिघाज बहुत पुराना है। मलुस्म्र॒ति में कहा गया है--जब 
रुपया व्यापार के लिए सम॒द्र पार ले जाया जाये, तब सूद अधिक 
होना चाहिए । इससे भी सिद्ध होता है कि विदेशों से व्यापार 
हुआ करता था । 


रूप-रंग तथा वेश---यूनानी सिकंदर के इतिहास-लेखकों 

ने यह स्वीकार किया है कि एशिया की सभी जातियों में से हिंदू 
क़द में अच्छे और बल की दृष्टि से मज़बूत थे । मेगस्थनीज़ 
लिखता है--“लोगों के पास अन्न बहुत है। इसी कारण उनका 
कद असाधारण है । ये बीरों जैसे चेहरे के लिए मशहूर हैं। ये 
शरीर को तैयार करते और वीर बनना चाहते हैं। इसके लिए 
हर प्रकार से प्रयह्ल करते हैं। ये अपनी नस्ल की उन्नति चाहते 

हैं। इनमें विचित्र प्रकार के व्यापार प्रचलित हैं ।” 

श्रीकृष्ण ओर बलराम व्यायाम करनेवाले थे। मथुरा का 
राजा कंस दो बड़े पहलवान रखता था । इनको मारना श्रीकृष्ण 
के लिए आवश्यक था, क्योंकि वे कंस पर हमला करना चाहते 
थे। जरासन्ध के पास भी दो पहलवान थे | विराट के दरबार में 
कई एक पहलवान थे, जिनमें कीचक सबसे बड़ा था | इसे भीम 
ने मार डाला । स्वयं दुर्योधन बड़ा पहलबान था। वह गदा से 
लड़ा करता था | हाथी के साथ लड़ना बड़ी भारी कला समभी 
जाती थी। गेंद के साथ खेलना उस सम॑ंय बच्चों में बहुत प्रचलित 
था। कौरच राजकुमार परस्पर खेल रहे थे जब उनका गेंद कुऐँ 
में जा गिरा ओर द्रोणाचाय ने उसे निकालने का तरीफ़ा बताया । 
मेलम के राजा पुरु को देखकर सिकंदर हैरास रह गया। 

वह वहुत बलवान और क़द में लंबा था। उसके साहसपूर्ण 


पंजाब का इतिहास १२४ 


उत्तरों से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसके साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार किया। यूनानियों ने यह भी देखा कि पंजाब का एक 
क़बीला सोफ़ाइट ( संभवत: रामायण का अश्वर्पति ) सौंदये का 
उपासक है| स्पाटी के लोगों के समान ये रूप-रहित तथा बलहीन 
बच्चों को मार देते थे। लोगों का रह्ढ प्राय: सफ़ेद था। परन्तु 

काले या नीले रड्ज की इज्ज़त होने लगी थी। श्रीकृष्ण, अजेन, 
व्यास और द्रीपदी का रद्भ श्याम बताया गया है। युधिष्टिर तथा 
भीम का चेहरा सोने की तरह चमकता था। नकुल और सहदेव 
सोंदय में अद्वितीय थे | 

यूनानियों ने यह भी लिखा हे कि हिन्दू बड़ी आयु तक 
जीवित रहते हैं। एक जनपद सरणी के विषय में कहा गया है 
कि इसके लोग प्राय: १४० वप तक जिन्दा रहते थे। सो वष से 
अधिक जीवित रहना साधारण बात थी। श्रीष्कृण एक्‌ सो बीस 
बप तक जीवित रहे | 

पुरुषों का वेश बहुत सादा था | वे प्रायः दो लम्बे कपड़ों का 
प्रयोग करते थ। एक कमर के गिद लपेट लिया जाता, दूसरे से 
घड़ को ढॉपा जाता। दायाँ हाथ उसमें से निकाल लिया जाता 
ताकि वह खुला रहकर गति कर सके । कुछ विदेशी लेखकों 
का कहना है ( जो ठीक नहीं ) कि महाभारत-युग में लोग सिले 
हुए कपड़े नहीं पहनते थे और दर्जी का काम यूनानियों के समय 
पंजाब में प्रचलित हुआ। स्त्रियों में निचला कपड़ा ऐसे बाँधा 
जाता था कि बाहें नंगी रहें ( जेसा कि आजकल गुजरात 
तथा महाराष्ट्र में रिवाज है )। जब नंगी करने के लिए द्रौपदी 
सभा में लाई गई तब वह बार-बार कहती रही--मेंने एक ही 
वस्त्र पहन रखा है। वह कपड़ा आसानी से खींचा जा 
सकता था । 
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स्त्रियाँ अपना सिर प्रायः नंगा रखतीं | बालों के बीच मांग 
रहती । विधवाएँ मांग न रखती | पुरुष पगड़ी बाँधा करते | 
भीष्म तथा द्रोण जब रण-मभूमि में आये तब दोनों ने पगड़ियां 
बाँध रक्खी थीं | एरियन लिखता है--“हिन्दू र॒ुई का एक कपड़ा 
पहनते हैं, जो उनके घुटनों या पेरों तक चला जाता है। इससे 
ऊपर का कपड़ा वे कुछ कनन्‍्धों पर और कुछ सिर के गिद लपेट 
लेते हैं |? 

हिन्दुओं के कपड़े रुई से बनते थे | रुई भारत से बाहर न 
होती थी | इसी कारण यूनानियों ने लिखा हे--“हिन्दुओं का 
वेश उस ऊन से बनता है, जो दरख्तों पर होती हे।' घनवान, 
विशेषकर स्त्रियाँ, रेशमी कपड़े पहनती थीं । पंजाब, काश्मीर 
तथा गांधार में ऊनी कपड़ा भी इस्तेमाल होता था। हेरॉडॉट्स 
लिखता है--'भारत के लोग नदी के ऊपर पेदा हुए एक घास से 
भी कपड़ा बनाते थे ।' एरियन ने लिखा है---हिन्दू सफ़ेद चमड़े 
के जूते पहनते है जिनके तले बहुत मोटे होते हैं|! निधन और 
धनवान के वेश में अन्तर कपड़े की बनावट के कारण होता था| 
निधन मोटा कपड़ा पहनते, धनवान बारीक | स्त्री-पुरुषों को 
सोने-चाँदी के कुग्डल आदि पहनने का शौक़ था। स्त्रियों में नाक 
में सूराख करने का रिवाज बिलकुल नहीं था। (यह गंदा 
रिवाज उन्होंने बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों से ले। लिया 
जो अपनी ही स्त्रियों को ऊटों की तरह 'नकेल डालकर अपने वश 
में रखना चाहते के | ) यूनानियों ने इस बात का उल्लेख किया 
है कि हिन्दुस्तान कै लोग यद्यपि अन्य सभी बातों में सादा हैं, 
परन्तु उन्हें आभूषणों का बहुत शौक़ है। बैठने |के लिए पीठ या 
पीढ़े का प्रयोग किया जाता था । राजा को ऐसे उच्च आसन पर 
'बिठलाया जाता था जिस पर गद्वियाँ आदि लगी होती थीं । 
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भोजन आदि---मैक्समिलर ने एक स्थान पर लिखा हे-- 


“लेतिक दृष्टि से मांस आदि छोड़कर निरामिष भोजी बन जाना 
कितना उत्तम है | परन्तु कौन न.रीं जानता कि हिन्दुओं ने ऐसा 
करके अपनी राजनी थक स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया।” 
योरपीय विद्वानों का मत है कि मांस आर्यो' के भोजन का बड़ा 
अंग था। इसे वे बल-बद्धेक सममते थे । युधिष्ठिर ,के अश्वमेध 
यज्ञ में इतने पशु-पक्षियों की बलि दी गई कि उनकी कोई गिनती 
नहीं । जो पशु यज्ञ के लिए मारे जाते थे, उनका मांस खाया 
जाता था । 

इस युग के अंत में आमिष-भोजन के विरुद्ध विचार बढ़ने 
लगा । मनु-स्मृति में कहा गया है--“मांस खाना और मद्यपान 
साधारण बातें हैं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य के स्वभाव में पाया 
जाता है; परन्तु इनसे परहेज करना बहुत अच्छी बात है।” 
महाभारत में भी दोनों विचार पाये जाते हैं। एक स्थान में 
बताया गया है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को कौन-कोन-से पशु- 
पक्तियों का मांस खाना चाहिए । अन्यत्र भीष्म ने युधिष्निर से 
कहा--“जो मनुष्य बुद्धि, जीवन तथा 'सोन्दय चाहता है, वह मांस 
न खाये ।” यज्ञ-अवशिष्ट के अतिरिक्त शिकार का मांस खाना 
पाप न सममा जाता था । 

मद्यपान का रिवाज भी इस युग में पाया जाता था । यादव 
ओर वृष्णि बड़े शराब पीनेवाले लोग थे । पंजाब के आर्यो' ने 
खाने-पीने की आदत न छोड़ी, इस कारण उनका मान कम होने 
लगा | महाभारत के शल्य पत् में लिखा हे---“"एक समय कारह 
वर्ष तक दुभित्त रहा। ब्राह्यण लोग इधर-उधर चले गये | कुछ 
ब्राह्मण सरस्कती के तटः पर राह गये | वे मछलियाँ खाते और 
वेद याद रखते | दुमिक्ष के पश्चात्‌ जक अन्य ब्राह्मण लोट 
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आये, तब उन्होंने इन सारस्वत ब्राह्मणों से वेद पढ़े ।” चावल 
साधारणतया खाये ही जाते थे। राजसूय यज्ञ से लौटने पर 
दुर्योधन से श्रृतराष्ट्र ने. प्रश्न किया--“तुम मांस के साथ चावल 
तो खाते हो, फिर कमज़ोर क्‍यों हो रहे हो ?” यज्ञ के अवसर 
पर सावजनिक भोज हुआ करते थे। एक यूनानी ने लिखा 
है--हिंदुओं के भोजन का कोई समय निश्चित नहीं ।' 

महाभारत के द्रोण पव में युधिष्ठिर का जो देनिक कायक्रम 
दिया गया है, उससे तात्कालिक जीवन मालूम हो जाता है--- 
“युधिष्ठिर प्रात: उठते-थे । प्रातविधि से निवत होकर स्नान करते । 
सस्‍्नानागार में एक सो आठ नौकर उन्हें सुगंधित तेलों तथा 
पानी से नहलातें। तब एक नोकर सिर पर पगड़ी पहनाता । फिर 
ताज घुल कपड़े पहन ओर माला डाल कुछ देर तक ध्यान में 
मग्न रहते। बहाँ से. उठकर वे यज्ञकुण्ड में समिधा जलाते। दूसरे 
कमरे में जाकर वे फल, स्वगा-मुद्राएँ -नदि दान करते। वहाँ से 
आँगन में आकर सुनहले सिंहासन पर बेठते । दास मोतियों से 
जड़े आभूषण ले आते | इनसे वे अपने आपको सजाते | उनके 
सिर पर सुनहला चंबर होता। यहाँ बेठकर वे रागियों से 
संगीत सुन रहे थे, जब कुण्डल पहने और तलवार लगाये एक 
नवयुवक उपस्थित हुआ । उसने दंडकत करके श्रीकृष्ण तथा 
अजेन के आने का संदेश दिया ।” 


साधारणतथा लोगों का चरित्र बहुत ऊँचा था। सत्य-प्रियता 
इतनी' अधिक थी कि यूनानी इसे देखकर दंग रह गये । महा- 
भारत में जो भाषण मिलते हैं, उन्समें स्पष्ट-कथन की चरम सीमा 
दिषखाई देती है। भूठ याख़ुशामद का कहीं नाम तक नहीं दिखाई 
देख । सभा. पक में शिशपाल की: कथा ओर योग पत्र में 
श्रीकृष्ण! का भाषणः इसके उदाहरण हें | परन्तु इसके साथ ही 
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यह बात भी प्रचलित थी : यदि कोई क्षत्रिय मद्रगपान या जुबा 
खेलने का निमंत्रण देता, तो वह उससे इनकांर न कर सकता था। 
क्रोध के समय हाथों को तालियों को दबाना तथा दाँत पीसना 
ओर खुशी के समय चेहरे को हिलाना एक हाथ को दूसरे हाथ 
की हथेली पर मारना साधारण बातें थीं । 

महाभारत में भाग्य ओर पुरुषाथ सम्बन्धी विवाद के 
अवसर पर भीष्म ने कहा--“लक्ष्मी उसके पास रहती है जो 
पुरुपार्थी होता है ओर जिसमें काम करने की शक्ति बहुत होती 
है,न कि उसके पास जो संस्त होता है।” इसके साथ ही 
सच्चरित्रता पर बहुत ज़ोर दिया गया हे--“चरित्र ही ब्राह्मण 
को ब्राह्मण बनाता है ।' जीवन की तरह आर्यो' का मरण भी 
मर्दों -जैसा होता। क्षत्रिय के लिए चारपाई पर मरना बड़ो 
मुसीबत होती | दुर्योधन ने एक जगह कहा है--क्षत्रिय को बन में 
या युद्ध-ज्षेत्र में प्राण देने चाहिएँ।! ब्राह्मण भी रोग से मरना 
पाप समभते थे। इस कारण वे जल-समाधि लेकर या चिता पर 
जलकर प्राण देते थे। जब कोई आदमी संसार से विरक्त हो 
जाता, तो वह जीवन-मरण की परवा न करके जंगल को चल 
देता | रणभूमि में मरे हुए आदमी को जलाया न जाता; वह 
पशु-पक्षियों का भोजन समभा जाता । यहाँ तक लिखा है कि 
उसके लिए न कभी रोना, न शोक करना और न उसकी कोई 
रस्म ही करनी चाहिए। यूनानी लिखते हें--'मुर्दो' का हिन्दू 
कोई स्मारक नहीं बनाते। वे उनके गुणों में तथा उन गीतों में 
जो उनकी याद से गाये जाते हैं, उनकी स्मृति सममते हैं।” 

एरियन लिखता है--“जन साधारण सवारी के लिए ऊँट, 
गदहे और घोड़े रखते हैं | धनवान हाथी रखते हैं | राजा हाथी 
की सवारी करते हैं। हाथी के बाद दूसरा दर्जा रथ और चार 
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ड़ोंबाली सवारी का है| ऊँट लीसरे दर्ज पर है। घोड़े की 
वारी साघारण बात समझी ज़ाती है।” पशुओं के गलले रग्त्रे 
[ते थे। जब नकुल गांओं का रखवाला बनकर विराट के पान 
या तब उसने कहा--“में महाराज युधिष्ठिर के लाखो गल्‍लों का 
क्षक था । उनके हर एक गल्ले में एक-एक हज्ञार पशथे। 
| पशओं की संख्या बढ़ाना ओर उनमें रोग का गोकना जानता 
! ।”? 

तब स्त्रियों को गाना-बजाना सिखलाया जाता था | अजन ने 
ब्राट से जाकर कहा--'में महिलाओं को गाना-बज़ाना सिस्व- 
गाऊँगा |!” रामायण तथा महाभारत में स्त्री पति का नाम लेकर 
'क बचन में बुलाती थी । परिवार में उसे अपने रिश्तेदारों तथा 
प्रन्य परिचित आदर्मियों से कोइ लाज़ न होती थी ! स्वतंत्रता- 
[ब के बातचीत की जाती थी। बाग़-बगीचे बड़े शोक से लगाये 
गते थे। स्त्रियों इनमें बडे शीक़न से हबाखोरी और खेल के 
त्तए जाया करती थीं | रामायण तथा महाभारत में पंजाब के लोग 
गथ से पानी पीने के लिए प्रसिद्ध थे। 


इस काल के अंत में लोगों का नेतिक पतन ज़ोरोंस होने लगा । 
सका एक चित्र महाभारत के शांति पव में दिया हे--“जब 
द्विमान लोग प्राचीनकाल के सच्चरित्र आदमियों कीकथा सुनाने 
नंगे, तब निकम्से आदसी उन पर हँसने और इनसे इषो करने 
॒गे। नवयुवकों ने बड़ों का काम करना छोड़ दिया । रखतंत्र 
नुष्य दासों का काम करने लगे। वे ऐसे बेशरम होगये कि 
प्रपने दासत्व की प्रशंसा करते थे। जो आदमी पाप से रुपया 
ॉ्रमाकर धनवान बन गये, वे लोगों के आदश बन गये। बेटे 
ग़प के आज्ञाकारी न रहे । लोगों ने माता-पिता, आचाय , वृद्ध 
प्रीर अतिथि का मान करना छोड़ दिया। लोगों ने दान दिये 
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ओर देवताओं का अंश निकाले बगैर भोजन करना शुरू कर 
दिया । उन्होंने ऐसे पशुओं का मांस खाना आरंभ कर दिया, जो 
यज्ञ के लिए नहीं मारे जाते थे। भोजन बनाने में सफ़ाई का 
विचार जाता रहा । लोगों ने सूथ रहते सोना और सूर्य निकलने 
के बाद जागना आरम्भ कर दिया | पढ़ेलिखे और मूर्ख ब्राह्मणों 
में अंतर उड़ गया। वेदवेत्ता खेती करने लगे और मूख श्राद्ध 
खाने लगे | लोगों ने मित्रों की सहायता करना छोड़ दिया। वे 
अपने-अपने स्वाथ के पीछे पड़ गये । व्यापार में लोगों ने एक 
दूसरे को धोखा देना ओर लूटना शुरू कर दिया | सास-ससुर 
के रहते बहू नोकरों तथा पति पर शासन करने लगी । मनुष्य 
ऊतन्न, नास्तिक ओर पापी बन गये ।” 


पाँचवें ५५८ 
। प्रकरण 
बोद्धकाल 

महाभारत-काल के बाद के युग को हमने बौद्धकाल कहा है । 
इसका अथ यह न समभना चाहिए कि इसका आरंभ गौतम- 
बुद्ध से हुआ और इसका संबंध बौद्ध मत से है। इसके विपरीत 
इसका जो चित्र हमारे सामने अब आयगा, वह गौतमबुद्ध के 
जन्म से पूबे उसी रूप में विद्यमान था ओर बोद्ध मत के 
अपकर्ब के पश्चात्‌ भी वैसा ही रहा। यद्यपि गोतमबुद्ध ने अपने 
तप एव' त्याग-बल से एक क्रांति पेदा कर दी, तो भी हम जानते 
है कि जिस प्रकार गौतमबुद्ध ने अपने भिक्षुकों की मंडलियाँ 
बनाकर स्थान-स्थान पर अपनी विशेष शिक्षा देना आरंभ किया, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के अन्य आचाये अपने-अपने शिष्यों की 
मंडलियाँ साथ लिये गाँव-गाव ओर नगर-नगर में घूमा करते 
ओर अपने-अपने मन की शिक्षा देकर नये शिष्य बनाते । 

इस युग की बड़ी घटना बौद्ध मत का जन्म तथा प्रसार है । 


परन्तु इसके साथ ही इस युग में बोद्ध मत के मुक़ाबले पर हिन्दू 
जीवन का पुनरुत्थान भी हुआ | बोद्ध राजाओं के साथ ही अन्य 

हन्‍दू राजा भी हुए, जिन्होंने हिन्दू राष्ट्रीयता तथा सभ्यता में 
जीवन का संचार कर दिया । दोनों शक्तियों में कई सदियों तक 
संघर्ष होता रहा । इस युग के आरंभ में विदेशियों के आक्रमण 
हुए जिनमें सिकन्दर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है। इसके 
दरमियान में हूणों या तातारियों के आक्रमण हुए। ओर, इसके: 
अंत में उत्तर पश्चिम से इसलाम के हमलों की लहर शुरू हुई ; 
ये आक्रमण भी इसी युग का हिस्सा हैं | 

१३१ 
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पंजाब पर बाह्य आक्रमण-.बोद्धकाल के आरंभ में पहली 
वार हम यह देखते हैं कि कई विदेशी क़बीलों ने इस देश 
पर आक्रमण करके संसार से इसके प्रथकत्व को दूर कर दिया । 
ब्रदिक-काल में हमने देग्वा है कि सप्तसिन्धव के आर्या की एक 
सांखा, मिसको परणि कहा जाता था और जिसका विशेष काय 
समुद्र के रास्ते व्यापार करना था, आय सभ्यता को दक्षिण में 
ओर वहां स लेकर बेबिलोनिया ओर मिश्र में फेलाती रही। महा- 
भारत में पता लगता है कि जब युधिप्टिर ने राजसूय यज्ञ करना 
पाहा, तब चारों भाई देश के सभी कोनों में युधिष्ठिर का घोड़ा 
प्रुमाते हुए विभिन्न राजाओं से उपहार प्रास करते रहे | अजु न 
आदि उस समय स्थातव भारत के आसपास के देशों में भी गये 
१! । कम से कम लंका से पर जाव,, बाली आदि टापुओ में हिन्दू 
सभ्यता का प्रसार होने लगा था। जब चोथी शताब्दी में 
क्राहियान जावा गया, तो उसन देखा कि वहाँ हिन्दर उम तथा 
सभ्यता का प्राबल्य हे । 
तत्पश्च्ानू इस देश ने एक प्रकार का पथकत्व ग्रहगा कर 
लिया ओर चिर समय तक शेष संसार से इसका कोई संबंध न 
शा । इस युग के आरंभ में विदेशी क़बीलों ने भारत को मंकोडा । 
इसाई इतिहास लेखक यूसियस लिखता है--“इसा से १८०० 
बष पूथ मिश्र में एक राजा सिआस्ट्रस हुआ जिसने सारा एशिया 
जीता | इसने पंजाब पर आक्रमण किया और गंगा तक होकर 
लोट आया | इसके पश्चान पंजाब पर असीरिया की महारानी 
सेमीरामस के आक्रमण का उल्लेख पाया जाता है।” यह इंसा 
से ६०० बष पृ नेनवा के सिंहासन पर बेठी। इसका पति 
ने,इनस था, जिसने बेबिलोनिया को असीग्ियि। में सम्मिलित करके 
नेनवा नगर बसाया | 
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इस आक्रमण के सम्बन्ध में हिंदू पत्त यह है कि सिंधु के 
पास वीरसन नामक राज़ा राज्य करता था। उसने मकोहस्थान 
(मका ?) की यात्रा की | तब कामश्वर ने प्रसन्न होकर उसे स्थावर- 
पति (यूनानी सटरबेटस) बना दिया । उसने जब सुना कि रानी 
र/मस पंजाब पर आक्रमण करना चाहती है, तो उसने असीरिय! 
पर आक्रमण करके रामस को परास्त किया। रानी ने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली | 

योरपीय लखक इस बिपय में यह कहते हैं---र/नी ने पंजाब पर 
आक्रमण किया । सिंधु नदी तथा जगी हाथियों के रूप में उसने 
दी बड़ी छठिनाइयाँ अनुभव कीं। सिंधु को पार करने के लिए 
उसने फ़िनिशिया स जहाज़ बनानेवाले मंगवाकर नौकाएँ 
बनवाई । बलख का स!रा जंगल काटकर इनके लिए लकड़ी प्राप्त 
की गई | स्थावरपति ने सिंधु पार नावों तथा हाथियों से उसका 
प्रतिरोध किया। फ़िनिशिया के लोगों का नातों का प्रबंध बहुत 
उत्तम था | हिंदू राजा नदी में उनका विरोध सफलता-पूक न 
कर सका । रानी पुल बनाकर पार हुई । उसने ऊंटों पर चमड़े 
डालकर बनावटी हाथी बनाये । जब हिंदुओं को यह मालूम 
हुआ तो उनका साहस बढ़ गया। उन्होंने बड़े वेग से इमला 
किया । उधर रानो वीरता से लड़ी | हिंदू राजा ने उसे भाले से 
दी चोटें लगाई' । हज़ारों सेनिक मारे गये | कई हज़ार डूब गये । 
स्वयं रानी भी वहाँ मारी गई | 


कहा जाता है कि इसा से ७५० वष पूव बादशाह फ़रीढों के 
समय में इरानियों ने कन्नौज पर हमला किया और ४२१ ई० पू० 
प्रथम दारा ने अपने एक सेना-नायक को जहाज़ देकर सिंधु नदो 
का दहाना मालूम करने के लिए भेजा | इसे मालूम करके बह 
ढाई वर्ष बाद सूसा पहुँचा । 
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तातार का पहला राजा ओग़ाज़ हुआ । कहा जाता है कि 
उसने खुरासान, इराक़, आज़रबाय जान, आर्मिनिया आदि जीतकर 
पंजाब की ओर मह किया | काबुल और ग़जनी जीतकर इसने 
काश्मीर पर आक्रमश किया। जगमा काश्मीर का हिंद राजा 
था | उसने बड़ा बीरता से विदेशियों का विरोध किया, किन्तु 
बीरगति को प्राप्त हुआ | 

तातारियों का निश्चित आक्रमण ६४० इ० पू० में हुआ । 
तातारी बबरों के समूहों ने सिंघु नदी के किनारे-किनारे पंजाब 
को भूमि पर अधिकार कर लिया । इरान के बादशाह साइक्सा- 


रीस ने इन वातारियों को अपने देश में पराजित किया और ये 
परास्त लोग भी पंजाब को आ गये | 


संस्कृत में तातारियों को हण कहा गया हे। पुराने शिला- 
लेखों आदि में इन हणों के साथ हिन्दुओं के मक्ताबले का 
उल्लेख पाया जाता है। ढालमी ओर भप्लिनि इनको “जेटी” कहते हैं । 
इस कारण खयाल किया जाता है कि पंजाब के जाट इसी नस्ल 
से हैं। स्ट्रेवो के मतानुसार घत्त मान रावल पिण्डी के तकाया 
तकशिया इसी नस्ल से थे। वे ६०० ई० पू० में वहाँ आबाद 
हुए । 
गोतमबुद्ध का जनन्‍्म-..हमने देखा है कि महाभारत- 
काल के अंत में हिन्दओं में पतन आरंभ द्वो गया था । ब्राह्मणों ने 
अपने आपको एक ऊँची तथा अलग जाति बनाने के लिए संघष 
शरू कर दिया था। जो आदमी विद्या ग्रहण कर के ब्राह्मण बनना 
चाहते, उन्हें जन्म के ब्राह्मण अपनी जाति में प्रविष्ट न होने देते 
थे | उन्होंने धरम को ऐसी जटिल रीतियों में जकड़ दिया कि कभी 
कभी यह संदेह होता था कि कमकांड का वास्तविक धर्म से कोई 
सम्बन्ध भी है या नहीं । यज्ञों में पशओं की बलि यहाँ तक होने 
लगी थी कि लोग यज्ञों से प्रणां करने लगे । तंत्र-अन्थों का प्रचार 
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। से जंतर-मंतर बहुत बढ़ गया ओर शुद्धता एव' सात्बिकता 
ग्री रही । 

हिन्दू समाज की यह अवस्था थी जब कि नेपाल की तराइ में 
त कपिलवस्तु की राजधानी में राजा शुद्धोधन की रानी माया- 
। से ६२२ इ० पू० में गोतम सिद्धार्थ नाम का लड़का उत्पन्न 
[। सोलह व्े की आयु में उसका विवाह राजपुत्रो यशोधरा 
पाथ हुआ | बचपन ही से वह चिन्तामग्न रहता । एक कथा 
के वह अपने चाचा के साथ एक बार शिकार को गया । एक पंली 
तड़पता देखकर उसके हृदय पर आधात हुआ | उसे यही 
ग़्ार रहने लगा कि संसार दुःख तथा पाप का घर है। जीवन 
वेषय में सोचते हुए कहता--यह जीवन एक चिनगारी के 
न है, जो लकड़ी की रगड़ से पेदा होती है और पैदा होते 
ब्रुभ जाती हे । 


छुब्बीस बर्ष की आयु में उसने एक बार पह ते बुड़े को देखा, 
" रोगी और अंत में मस्तक को । इससे उसके मन में संसार 
णा उत्पन्न होगई । उसने कहा--“घिक्कार है इस दुनिया 
जो दु:खों का घर है ! धिक्कार है इस जीवन को जो स्वप्नों का 
है ।” तत्काल ही उसने त्याग का निश्चय कर लिया और 
त रात उसकी पत्नी ने लड़के राहुल को जन्म दिया, उसने 
र से स्री तथा बच्चे को सोया देखकर ओर ज्यादा फ्रेंस जाने 
का घर छोड़ दिया । इसे उसके जीवन में महात्याग कहा 
हे । 

अब वह काशी जाकर सबसे पहले ब्राह्मणों से मिला। 
श्वात्‌ &: बरस तक घोर तप किया और भूख-प्यास, गर्मी 
हर प्रकार के कष्ट सहन किये। एक दिन बेहोश होकर ज्ञमीन 
गिर पड़ा। गाँव की कुछ बालाएं पास से इस आशय का गीत 
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गांती हुई गुज़रों--“बीणा का तार ढीला न करो, वरना वह बजेगी 
नहीं, और न इसे इतना कसो कि वह टूट जाय ।” गौतम बुद्ध 
ने इस अपने लिए समककर ओऔर तप करना छोड़ दिया 


जिससे उसके पाँच साथी बेपरवाह होऋर बनारस चले गये | 
गौतम संसार में दुःख का कारण और उसे दूर करने का 


उपाय ढू ढना चाहता था। उसे इस बात की चिन्ता लगी हुईं थी 
कि संसार में मनुष्य को दुखों से म॒क्ति केसे मिल सकती है । 
छत्तीस वबष की आय में उसे यह ज्ञान हुआ कि जीवन की शुद्धता 
तथा मानव-प्रम ही दःख-मोचन के साधन हें। उसे अंदर से 


आवाज़ आई कि “तुम इस सत्य का संसार में प्रचार करो । 
उसने पील कपडे पहन लिये ओर सिर मड़वाकर हाथ मैं एक 


कटोरा ल लिया । अपने आपको बुद्ध कहकर वे ४४ वष तक स्थान 
स्थान में घृमकर प्रचार करते रहे | राजाओं तथा प्रजाओं को उन्होंने 
अपने रास्त पर लाने का प्रयत्न किया ।अयोध्या, गया तथा राजगृह 
उनके काय के केन्द्र थे । पहले पाँच मास के अंदर उनके साठ शिष्य 
होगये । उन्होंने एक को आज्ञा दी--“जाओ,, सत्य का प्रचार करो |” 
उनकी शिक्षा यह थी--““जात-पाँत की परवा मत करो | कमकांड 
तथा यज्ञों के आश्रय को छोड़ दो। इनके स्थान में मन, वचन 
तथा कम की शुद्धता का प्रचार करो । लोग केवल विश्वास के 
कारण ही धर्मात्मा न बनें, प्रत्युत उनका जीवन घमम का हो। 
जीवन का आंदरशे निबरोण (अथात्‌ बार-बार जन्म लेने को रोकना 
तथा उसके लिए इच्छा को मार देना) हैे। जीवन का पूरा फल 
' संसार का त्याग कर भिज्ष बन जाने से ही प्राप्त हो सकता है। 
संन्‍यासी को दो प्रकार की अति से बचना चाहिए। अतिशय 
विलास ओर विषय-भोग का मार्ग पतन की ओर ले जानेवाला, 
अनाय॑ तथा अनथकारी है। अतिशय तप और शरीर को व्यथे 
में कष्ट देनें का मार्ग भी उतना ही अनथकर है।” 
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भिक्कुओं के समुदाय को संघ कहा जाता। जो ऐसा न कर 
सकता, उसके लिए बीच का रास्ता (मध्यमा प्रतिपदा) था जिसकी 
आठ बड़ो मंजिलें ये थीं--सम्यक कमोन्‍्त, सम्यक दृष्टि, सम्यक 
संकल्प,सम्यक वाचा, सम्यक आजीव, (सथ्ची आजीविछ!) सम्यक 
व्यायाम (पुरुषाथ), सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि (ध्यान) । 
आत्मा तथा परमात्मा के विषय में बुद्ध ने कोई शिक्षा नहीं दी । 
उनकी राय में इनकी चचा व्यथ है, क्योंकि इनका प्रभाव 
जीवन पर नहीं पड़ता | गोतमबुद्ध सद्कार्यो' पर ज़ोर देते थे। 
जीवन की अंतिम रात को भी वे अपने शिष्यों को उपदेश देते 
रहे | ध्यान में मग्न होकर उन्होंने प्राण दिये। उनके अंतिम 
शब्द य थे--“संसार में सभी संस्कार नाशवान हैं |” “ 


दश की अवस्था--गोतमबुद्ध के जन्म के समय देश में कई 
स्वायत्त राज्य थे | इनमें कई राजाओं के अधीन ओर कुछ प्रजा- 
तंत्र थे। प्रजातंत्रों में हों का शासन था। इनमें मगध, कोशल, 
बत्स और अवबंती प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त अंग (भागलपुर), 
काशी, वृजि, (जिसमें लिच्छुवि आदि आठ जनपद सम्मिलित थे) 
कुशीनगर, कुरु, पंचाल, शरसेन, गांधार ( राजधानी तक्षशिला ) 
तथा कंबाज भी जनपद थे। कुछ बग्न र राजाओं के थे। वे 
प्रजातंत्र के सिद्धांत पर राज़ चलाते थे। इनमें सबस बड़ा शाक्य 
था| इसका राज प्रबंध तथा न्याय-संबंधी कार्य करने के लिए 
प्रतिनिधि कपिलवस्तु के निकट एकत्र होते थे। वे अपना प्रधान 

ही चुनते थे | इनमें से एक वृज्ि जनपद को मगध का राजा 
अजातशत्र नष्ट करना चाहता था । बृजि क़बीले ने अपना मंत्री 
गोतमबुद्ध के पास भेजा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा-- 
“आनंद, जब तक वृजि लोग अपनी सभा नियमपू्वक करते हैं 
तब तक व बढ़ते रहेंगे ; उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता ।” 
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वृज्ि जनपद के फ़ौजदारी नियमों के छः दर्ने थे | इनमें से 
हर एक दर्जे को अधिकार छोड़ देने का अधिकार प्राप्र था; परन्तु 
कोई एक उसे दंड न दे सकता था। यदि बारी-बारी छहों का 
मत उस अपराधो कं विषय में एक्र ही होता, तो उसे लज़ा मिलती 
थी । इस विषय की पुष्टि यूनानी लेखक भो करते हैं ! मेगस्थनीज 
लिखता हे---““बहुत-से शहरों में प्रजासत्तान्मक शासन है। कुछ 
स्वतंत्र हैं; उनका कोई राजा नहीं | जो समुद्र के निकट हैं, उनका 
भी कोई राजा नहीं ।” एरियन लिखता है--'“राजा को ही निरी- 
चक्षक सारा विवरण देते | प्रज्ञातंत्र-राज्य में ये विवरण मजिस्ट्रेट के 
पास पहुँचते ।” कर्टियस लिखता है--“'सीर के एक क़बीले का 
शासन फ्रछातंत्रात्मक था | इन लोगों का कोइ राजा नहों था । जब 
सिकन्दर इनके प्रदेश में गया, तो इनके पास ६० इज़ार प्यादे, छः 
हज़ार सवार और पाँच सो रथों की सेना थी ! न्‍्यासा में सरदारों 
का शासन(आलिगार्की) था। प्रधान एक ओर नदम्य तीन सौ 
थे । यही राज्य की शासक श्रेणी थी । सिकंदर के. आने पर इनका 
अ्रधान तथा तीस प्रतिनिधि उससे भेंट करने आये ।” 

एरियन ओर स्ट्राबो, दोनों के लेखों के अनुसाग ''हाइफ़ेसिस 
(ब्यास) नदी के पार का प्रदेश बहुत उपजाऊ था ! लोग खेती 
करते थ। वे युद्ध में बड़े बीर सिद्ध होते | इनका शासन धनी 
पुरुषों के हाथ में था। इनकी राज-सभा में पाँच सो सदस्य 
थे।” ऐसा मालूम देता है कि इ० पू० चौथी सदी में पंजाब में 
सर्व त्र बिना रांज। के शासन था। 

अध्यापक रिजडेविडज़ लिखता है--“सभी क़सबे ओर गाँव 
एक ही नमूने पर बनाये जाते थे। क़सबे को गलियों में बॉटा 
जाता था । गाँव के समीप वृक्षों का एक कुण्ड रहता । इसकी छाया 
में पंचायत बैठती । गोचर-भूमि के साथ लकड़ी काटने के लिए 
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जंगल रहता | काश्त करनेवाली जमीन घरों की संख्या के 
अनुसार भिन्न-भिन्न हिस्सों में बॉट दी जाती! हर घर 
अपने लिए काश्त करता और उसकी उपज अपने पास रख लेता। 
सिंचाई के लिए नालियाँ बनाइ जाती थी ! सारी जमीन गाँव की . 
मिल्कियत समझी जाती थी | किसीको ज़्मीन वेचने ,का अधिकार 
था | गाँव में आजकल को तरह कोड आदमी दूसरों की 
अपेक्ता बहुत ज़्यादा धनवान न होता था । हर एक के पास अपनी 
आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री रहतो | तब न बड़े 
ज़मींदार थे, न ग़रीब किसान । गाँव में अपराब का निशान भी 
न पाया जाता था। गाँव के बाहर कोइ डाका न पड़े, इसका 
प्रबन्ध केन्द्रीय शासन को करना पड़ता | क़सबे के गिद दीवारों 
ऊंची-ऊँची बनाई जातीं । मकान इट. चून तथा पत्थर के होते । 
लकड़ी भी बहुत इस्तेमाल की जाती ! मकानों को सजाया जाता 
था । इनमें स कइ सात मंजिले भी होते ! घरों में हमाम भी रहते । 
तरखान, लोहार, जुलाहा, मोची, मृतिकार, कुम्हार, रंगरेज़, 
सुनार, मछुआ, कसाइ, शिकारी, हलवाई, नाई, मालिश करने- 
वाला, फुलहारा, मललाह, चित्रकार आदि व्यवसायी पाये 
जाते थे। 
गौतसबुद्ध के जन्म के समय मगधथ का राज्य अति समन्नत 
था | महाभारत के समय यहाँ जरासंध राज करता था। उसके 
पश्चात्‌ १८ राजाओं ने राज किया ! ६०० इ० पू० में शिशनाग 
ने एक नये घराने की नीव डाली, जिसकी चौधी पीढ़ी में बिबि- 
सार राज़ करता था। इसके लड़के अजातशरत्रु न बहुत-सा प्रदेश 
जीता | इस वश के अंतिम दो राजा नंदीवधन तथा महानेन्द 
थे | इन्होंने 5र वष राज किया | राजा महापद्ा ने नन्‍्द-ध'श 
की नीव रखी | इसके आठ लड़कों ने एक सो वष तक राज्य 
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किया । अंतिम ननन्‍द राजा बड़ा पराक्रमी था। इसके पास दो 
लाख प्यादे, बीस हज्ञाग सवार और दो हज़ार रथ थे | इसीके 
समय सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया | 


पंजाब में मिकंदर-इरान का राज्य बहुत प्रभावशाली 
था | यह सिंध स लकर रोम-सागर तक फेला हुआ था | मिश्र भी 
इसी में सम्मिलित था ! इरान के १२० प्रांत या सूबे थे। दारा के 
समय सीरिया,काफ पव तका प्रदेश और एशिया माइनर के यूनानी 
शहर इसके अधीन थे! 2६० इ० पू० में इसका यूनानियों के 
साथ युद्ध हुआ। उसने यूनान पर आक्रमण कर दिया। मैरा 
बान, थरमापलो आदि की लड़ाइयों में यूनानियों ने ऐसी वीरता 
दिखलाई कि वे अभी तक उनके कारण प्रसिद्ध हैं । 


उस समय एथिन्स आर स्पाटों दो बलशाली राज्य थे। बांद 
में फूट पड़ जाने से इनमें लड़ाइयाँ हुई', जिनके कारण वे नष्ट 
हो गये ओर उनका स्थान मसिडोनिया या मक़दूनिया के राज्य ने ले 
लिया | उसका बड़ा राजा फिलिप था जिसका बेटा सिकंदर ३५४६ इ० 
पू०में उत्पन्न हुआ । कहते हैं, सिकन्दर का गुरु अरस्तू (आरिस्टाटल) 
था, जिसने उसे छुटपन से ही घर से अलग रख, युद्ध-कला तथा 
शासन-विद्या का शिक्तण देकर दक्त बना दिया। छोटी ही उम्र 
में उसने एथिन्स पर आक्रमण करके उसे जीत लिया | फिलिप 
ने प्रसन्न होकर उस डझाती स लगाया और कहा--“बेटा, अपने 
लिए तुम कहीं अन्य राज्य ढढ़ी। यह देश तुम्हारे लिए बहुत 
छोटा है ।” 

३३६ इ० पू० में फिलिप का बध हो जाने पर सिकन्दर उत्त रा- 
घिकारी बना | उसने थंस को जीता और थीब्स पर आक्रमण 
करके तीस हज़ार आदमी गुलाम बनाये | हेलास पुआयंट को 
पार करके उसने एक लाख से ज़्यादा इरानी सेना को परास्त 
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किया और इरान-अधिपति दारा के जेँबाई को स्वय क़त्ल किया | 
एशिया माइनर को जीतने के पश्चान्‌ उसा के मैदान में दारा 
को दोबारा परास्त किया। उसका परिवार तथा बहत-सा सामान 
मिकन्दर के हाथ आया। दारा उसे फ़रात (यूफ्रे टीज् नदी) का 
प्रदेश दकर साध करना चाहता था। परन्तु मिकन्दर समरत एशिया 
का दावादार बना | सिकन्दर के सेनानायक परमिन्य्‌ ने यह कह 
कर सलह की सम्मति दी--“यदि में सिकन्दर होता तो इस तजवीज़ 
को स्वीकार कर लता ।” सिकन्दर ने उत्तर दिया--'में भी एसा 
ही करता यदि परमिन्यू होता !” 


तत्पश्चात्‌॒ सिकन्दर ने सीरिया ओर फ़िनिशिया की ओर 
मह किया और दमश्क नगर पर क़ब्जा कर लिया | सात मास 
तक घेरा डालन के बाद उसने टायर नगर को जीता, जो उस 
समय पश्चिमी संलार में व्यापार का कन्द्र समझा जाता था। 
योरोशलम लेने के बाद उसने मिश्र स इगानियां का शासन 
हटाया, उसे अपने राज्य में मिलाया और सिकन्दरिया शहर 
आबाद किया। फिर वह उत्तर की ओर इराक को ओर बढ़ा | 
नेनवा से साठ मील की दूरी पर तरबेला के मंदान में उसने 
दारा को बुरी तरह पराजित किया। वह पागल होकर मर 
गया । अब बख्तरिया का शासक बेसिआइस इरान का अधिपति 
बनना चाहता था। परन्तु बुखारा के शासक न उसे गिरफ़्तार 
करके सिकन्दर के हवाले कर दिया | सिकन्दर ने उसके नाक- 
कान काटकर तीसरे दिन बध कर डाला | इसके अतिरिक्त शराब 
के नशे में उसने राजधानी परसिपोलिस को आग लगाकर 
उज़ाड़ दिया | तत्पश्चान्‌ सेथीनीज़ को हार दकर दारा के भाई 
आक्सीआर्टी ज्ञ की लड़की पिरन से व्याह किया। सूसा को भी 
उसने जीता | वह जहा जाता वहीं अपने शहर ओर किले बनात 
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जाता । सीसतान के प्रदेश में से गुज्ल़रकर उसने ग़ज़नी ओर 
गांधार का इलाक़ा अपने अधिकार में किया | 

भारत के सम्बन्ध में उसने बहुत-सी बातें एकत्र कर ली थीं। 
मई ३२७ इ८ पृ०में दस दिन के अंदर वह हिंदूकुश पहाड़ को पार 
कर गया । काबुल और पंजाब के दरमियान बसे हुए जनपद या 
क़बीले बढ़े युद्ध-श्रिय एवं वीर थे। इनसे अपनी अधीनता 
स्वीकार करधाकर वह काबुल नदी के पास पहुँचा। यहाँ से 
उसने अपने दो सनानायक हिन्दुस्तान को भेजे ताकि वे देश 
की जाँच करें ओर सिंघु-नदी पर किश्तियों का पुल तैयार 
कराएँ ( स्वयं सिकन्दर हिंदूकुश के वीर क़ब्रीले अश्वक की ओर 
बढ़ा | यूनानी सेनानी टालनी ने बड़े शौय्र का प्रदर्शन किया | 
इस क़बीले ने भी बड़ी वीरता से मुक़ाबला किया, परन्तु चालीस 
हज़ार आदमी खोकर हार गया। इस लड़ाई में सिकन्दर ने दो 
लाख तीस हज़ार बेल लूटे। इनमें से सर्वोत्तम एवं सुन्दर 
जानवर छॉटकर सिकन्दर ने उन्हें मक़दूनिया भेज दिया। 

तत्पश्चातू सिकन्दर गवारी क़बीले के इलाके ग़ज़नी में से 
गुज़रा। इसने डरकर ही अधीनता मान ली। वहाँ स चलकर 
उसने सिंधु नदी के समोप एसेशिनी क़ब्रीले को परास्त किया | 
इन लोगों की राजधानो मंगासा थी | यहाँ की रानी अपने बच्चों 
तथा अपनो भूमि को रज्ञा के लिए खूब लड़ी | सिकन्दर की टॉग 
पर एक तीर ने एसा घाव किया कि वह चिल्ला उठा--यद्यपि 
लोग मुझे सूय का पुत्र समककर इश्वर के स्थान में मेरी पूजा 
करते हैं, परन्तु इस घाव की पीड़ा मुमे साफ़ बताती है कि में 
भी नश्वर हूँ ।” तीन दिन तक घेरा डालने के बाद यूनानियों 
की ओर से रानी को मानपूवक सुलह को शर्तें पेश की गई' | 
अपनी दरबारी महिलाओ के साथ बच्चे को गोद में लिये रानी 
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सिकन्दर के पास आई ओर स्वण-पात्र में शराब भेंट की | इस 
प्रकार दोनों में सुलह हो गई | 


कहा जाता दै कि इस लड़ाई में सिकन्दर ने बड़ी दग्राबाज़ी 
से काम लिया। मेगासा की सेना में बीस हज़ार सवार ओर 
तीस हज़ार प्यादे थ। इनमें से लगभग सात हज़ार युद्ध-क्षेत्र 
स लौटे | हार जाने पर इन्होंने सिकन्दर की सेना में सम्मिलित 
हो जाने का बचन दिया | सिकन्दर ने इनको अपने शिविर से 
एक मोल की दूरी पर डरया डालने की इजाजत दी। अब उन 
सैनिकों को खयाल हुआ।कि विदेशी आक्रमणकारी के साथ 
मिलकर स्वदेश के विरूद्ध लड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं 
हो सकता | सिकन्दर ने यह सुनकर उन पर उस समय आक्रमण 
कर दिया, जब व सोय पड़े थे। अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को 
बोच में लकर उन्होंनेधग बना लिया। तत्पश्चान्‌ लड़ते-लड़ते 
सभी बीर-गति को प्राप्त हुए। स्त्रियों ने भी अपने बीरोचित 
कत्तेठय का पालन किया | 


इसके पश्चात सिकन्दर औरा तथा पज़ेरा (बाजीर) की ओर 
बढ़ा । ओरा में एबीसारस नाम का हिंदू राजा राज करता था। 
उसने, अपने क्विल स बड़ी वीरतापूवंक सिकन्दर का प्रतिरोध 
किया । यूनानी सैनिक क़िले की दीवार पर चढ़ गये और 
उन्होंने क्रिला ले लिया । पज्ेरा ( बाजोर ) ने वेसे ही अधीनता 
मान ली | आगे बढ़कर श्षिकन्द्र ने सिंधु की बाइई' तरफ़ ओरिनस 
का क्रिला लिया। ( हिन्दुओं का यह स्थान भहाबाहु था जो 
युसुफ़ जई प्रदेश में क़सबा अम्ब के निकट स्थित है। ) 


पखली के इलाके में बकला शहर पर सिकंदर की सेनाओं ने 
आक्रमण किया | एक मास तक उसके सेनानायक वहा संलग्न 
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रहे | परन्तु स्वयं सिकंदर के आने तक शहर के लोगों ने अधीनता 
न स्वीकार की । यूनानी विजेता ने उन्हें उनका प्रदेश बापस दे 
दिया | यहाँ से सिकंदर ने न्यारकस और एंटीआक्स को सेना 
देकर आगे भेजा। उन्हें जो आदमी मिला, उस गिरफ्तार कर 
लिया ताकि उससे आगे का रास्ता मालूम किया ज्ञाय | 


स्वयं सिकंदर शहर न्यासा ( निशावर ) के लिए चल पढ़ा। 
शहर के लोगों ने अपने शअग्नणी एकाफ़स के साथ तीस बड़े आद- 
सियों को सिकंदर के पास भेजा | उन्होंने कहा--“हमारा नगर 
बैकस-देवता की स्मृति में बसाया गया था! आपको इसे अपने 
आश्रय में लेकर यहाँ वृद्ध एव निबल सेनिका के आराम के लिए 
उपवन बना लेना चाहिए ।” सिकंदर ने उनके भापण से प्रसन्न 
होकर यह प्राथेना मान ली; परन्तु यह शत लगा दी कि बे तीन 
सवार ओर शहर के एक सी अच्छे, बड़े ओर बलवान आदमी 
उसके सुपुर्द कर दें। इस पर अग्नमणी हंस पड़ा | सिकंदर ने 
इसका कारण पूछा तो उसने कहा--“हम अपने नगर के एक सो 
ही नहीं, दो सो बड़े आदमी आपके सुपुदे कर सकते ह ! परन्तु 
जिस नगर के एक सो अच्छे आदमी निकाल लिय जायें, वहाँ का 
शासन कैसे चल सकता है ?” सिकंदर बहुद प्रसन्ष हुआ ओर 
उसने यह शत भी हटा दी । 

वध और मेलम नदियों के बीच का प्रदेश तक्षशिला के 
राजा आम्भी के अधीन था | काबुल नदी पर पहुँचकर सिकंदर 
ने आम्भी ओर अन्य राजाओं के पास अपने दूत भेजे ताकि बे 
उसे आगे आकर मिलें । अटक से कुछ दूरी पर पुल तेयार कर 
दिया गया था| तक्षशिला के राजा की मेलम के नरेश पुरु और 
अभिसार (या दक्षिण काश्मीर ) के राजा मे शत्नता थी। इन 
दोनों को नीचा दिखाने के लिए वह विदेशी आक्रमणकारी के 
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साथ मिल गया। उसने सिंध पार होकर चांदी को दो सौ मद्राएँ 
तीन हज़ार बैल, दस हज़ार भेड़ें, तीस हाथी और सात 
सो सवार सिकंदर को भेंट किये । साथ ही वदद सिकंदर की हर 
प्रकार से, सहायता करने पर तैयार हो गया | उसने सिकंदर से 
कहा--“यदि आप हमसे भोजन तथा अन्य आवश्यक चोजें 
छोनने नहीं आये, तो आपको मेरे साथ युद्ध करने की क्या ज़रूर द 
है ? बुद्धिमान लोग केवल इन्हीं के लिए लड़ना पसन्द न करेंगे | 
बाक़ो रहा, सोना-चाँदी । इसके सम्बन्ध में यह कहना ठीक होगा 
कि यदि यह मेरे पास अधिक होगा, तो में उसे आपके हवाले 
करने पर तैयार हैं और यदि यह आपके पास अधिक होगा, तो 
ममे आपसे लेने में आपत्ति न होगी।” सिकंदर ने उत्तर 
दिया--“ऐसी नरमी दिखाकर आप लड़ाई से बच नहीं सकते । 
अ्रम में मत रहिये। आपके साथ हमारा युद्ध अवश्य होगा। 
परन्तु अब ऊपालुता का म॒क़ाबला है। इसलिए में आपको उदारता 
में आगे न बढ़ने दू गा।” यह कहकर सिकंदर ने बहुत-से उपहार 
मेंट किये । 

फ़रवरी ३२६ ३० पू० में सिकंदर ने एक लाख पंतीस हज़ार 
प्यादों और पंद्रह हज़ार सवारों के साथ सिंघ-नदी पार की और 
पंजाब की भूमि पर पाँव रखा । उसे मालूम होगया था कि पंजाब 
नलथा पर के हिन्दू अपनी माठ्भूमि पर किसी विदेशी का शत्र 
के रूप में खड़ा होना सहन नहीं करते । इसलिये उसने युद्ध तथा 
बिजय के यनानी देवताओं को कई बलियाँ दीं । 

अभिसार-नरेश भी सिकन्दर के अधीन हो गया। तक्त- 
शिला में उसका स्वागत किया गया । स्वयं यनानी लिखते हैं-- 
“यह देश मिश्र सेभी अधिक उपजाऊ है ।” यहाँ पर गक्खड़ 
आदि कई क़बीलों के दूत सिकन्दर से मिले। उनसे उपद्दार 
सेकर सिकंदर ने अपनी ओर से उपहार भेंट किये । 

२१० 


पंजाब का इतिहास १४८६ 


पुरु ने स्वधर्म तथा स्वराष्ट्र की स्वाधीनता के लिए विदेशी से 
लड़ना आवश्यक सममा | उन्होंने सिकंदर से कहला भेजा-- 
“मैं अपनी सीमा पर आपसे मिल गा। हमारी मुलाक़ात हृथि- 
यारों से होगी ।” इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी 
शुरू कर दी। उनकी सेना में तीस हज़ार प्यादे, सात हज़ार 
सवार, तीन सो रथ ओर दो सो जंगी हाथी थे । यनानी सेना 
मई में जलालपुर के पास जा पहुँची । लिकंदर किश्तियों के टुकड़े 
करके सिंघ स अपने साथ ले आया था । मेलम नदी में बाढ़ 
आई हुई थी | उसे पार करने के लिए सिकंदर ने कुछ स्थान 
सुरक्षित बना लिये। फिर पुरु को धोखा देने के लिए बह इधर 
उधर फिरता रह। और यह अफ़वाह फेला दी कि बरसात का 
मौसम गुज़र जाने पर ही हमला किया जायगा | इस पर पुरु 
ने सावधानता कम कर दी। सिकंदर ने एक अधेरी रात में केलम 
नगर से तीस मील की दूरी पर नदी को पार किया। यह समाचार पाते 
दी पुरु ने अपने बेटे को सेना देकर उधर भेजा | परन्तु सिकंदर 
उसके पहुँचने से पहले ही उतर चुका था | इस कारण लड़ाई 
आरम्भ हो गई जिसमें केलम का राजकुमार मारा गया। इतने 
में स्वयं केलम॑-नरंश आ। पहुँचे । 

रुफ़ल लिखता है--“जब आसमान साफ़ हो गया तो पुरु ने 
शत्र को दखा | उसने एक सो रथ ओर पाँच हज़ार सवार भेजे । 
हर एक रथ को चार घोड़े खींच रहे थे। रथ में छः सैनिक थे 
दो तीर चलानेवाले, दो ढालवाले ओर दो रथवाह | जब लड़ाई 
रथों से होती तब रथवाह भी घोड़ों की बाग छोड़कर लड़ाई 
में लग जाते ।” उस दिन रथवाह बिलकुल बेकार सिद्ध हुए | 
असाधारण वर्षा के कारण सब जगह फिसलन हो गई । घोड़े 
चल न सकते थे । रथ कीचड़ में घँस जाते थे। इनके मुक़ाबले 
पर सिकंदर के सैनिक बड़ी तेज़ी से हस़ला करते थे; क्‍योंकि 
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उनके हथियार बहुत हलके थे । पहले सीथियन सबारों ले सामने 
से आक्रमण किया | तत्पश्चात्‌ परडिकास ने दाइ ओर हमला 
किया | उधर रथों ने जोश में आकर घावा बोल दिया और 
यूनानी प्यादा फ्रीज़ को कुचल डाला | परन्तु जमीन फिस 
लनवाली होने के कारण बहत से रथवाह नीचे गिर गये | कई 
धोड़े घबरा गये और उन्होंने सवारों को मेलम में जा डुबोया 


कछ बचकर वापस हट गये । 
महाभारत में स्पष्ट कहा गया हे कि कौन-स मोसम में कौन 


सी सेना का प्रयोग कहाँ करना चाहिए---“हाथी किलों के लिए 
सवार दुर्गम स्थानों के लिए और रथ खुश्क जमीन पर खुश्क 
मौसम में काम आते हैं ।” पुरु ले इसका विचार न किया) 
मलम की लड़ाई व्षा-ऋतु में हो रही थी | रथो के लिए जगह 
समतल न थी | उन्हें गडढोंवाली ज़मीन पर चलना पड़ा। लड़ाई 
बहुत सख्त हुई | बोस हज़ार से ज्यादा आदमी मार गये । पुरु 
घायल हो गये | उनको पकड़कर सिर्क॑दर के समाने लाया गया | 
सिकंदर ने मानपूव क उनका स्वागत किया। उनका क़द सात 
फूट छ: इच और शरीर ऐसा सुडोल थां कि उसे देखकर 
सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसका साहस भी अद्वितीय था । 
सिकंदर ने पूछा--“आपक साथ कैसा व्यवहार किया जाय ?” 
पुरु ने उत्तर दिया--“बैसा हो जेसा एक स्वातंत्र्य प्रिय राजा एक 
आतंकवादी से चाहता है |” सिकंदर बोला--“यह तो मेरा काम 
है । आप अपनी इच्छा बताएं |” पुरु ने जवाब दिया--“भमेरे 
पहले उत्तर में सब बातें आ जाती हैं|” सिकंदर बहत प्रसन्न 
हुआ । उसने मेलम के अतिरिक्त और बहुत-सा प्रदेश पुरु को 
; दिया । विजय के उपलक्ष में सिकंदर ने दो गाँव आबाद किये 
“-बासीरफूलस ओर नाइस ( वतमान मींग जो ज़िला 
गुजरात में है )। 
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बस विंफ्य में दूसरा मत यह है कि मेलम के युद्ध में पुर 
की क्जिय! हुद.। एस्यिन के वृत्तांत से मालूम होता है कि सिकंदर 
ने संधि के लिए पुरु के पास दत भेजे ओर बड़ी मश्किल से पुरू 
ने संधि की। जसटिन ने लिखा है--लड़ाई छिड़ने पर पुरू ने 
सिकंदर की फोज़् पर आक्रमण किया और सिकंदर को कैदी के 
रूप में मांगा | सिकंदर ने पुरु पर आक्रमण किया, परन्तु सिर 
के बल जमीन पर गिर पड़ा | इस पर उसके साथियों ने उसे 
चचाया ।? ६४ 

यूनानियों की राय में “मेलम और चनाब के बीच की भूमि 
बड़ी सुन्दर ओर उबरा थी । इसमें सतीस नगर थे जिनमें से 
एक की आबादीःपाँच हजार थी। इनके अतिरिक्त अ्गणित 
गाँव थे |? जुलाइ में सिकंदर ने चनाब को पार किया। चनात्र 
ओर रावी के बीच का प्रदेश एक राजा के अधीन था। इसका 
नाम भी पुरु था। वह सिकंदर के डर से भाग गया । लाहौर के 
पास ही सिकंदर ने रावी नदी को पार किया | यहाँ एक क़बीला 
केथोई आबाद था जिसकी राजधानी सिंहाला (सांगला) 
थी | दूसरा क़बीला मलोइ (या मालव जो मालवस्थान या 
मलतान के निकट आबाद धा ) और तीसरा आक्सड़काई ( उच्च 
नाम के स्थान के समीप रहनेवाला क्षद्रक ) था। तीनों ने 
मिलकर सिकंदर का घोर विरोध किया । 

सिकंदर ने सिंहाला का घेरा डाला। लोग बड़ी बीग्ता से 
लड़े | परन्तु उनके पास तीरकमान ही थे जिनका असर यना- 
नियों के कवचों पर कुछ न हुआ | यहाँ सतन्नह हज़ार पंजाबी 
सैनिक मारे गये ओर सत्तर हज़ार गिरफ़्तार कर लिये गये। 
इसके अतिरिक्त नशंस सिकंदर ने सिंहाला को गिरा दिया और 
आसपास के नगरों में सवेवध किया ! 
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इस लड़ाई से राबी और ब्यास के बीच का सारा प्रदेश 
सिकन्दर के हाथ में चला गया। ब्यास के तट पर एक सुन्दर 
क़बीला आबाद था । यूनानी लेखकों के अनुसार “उसके नैतिक 
आचार तथा क़ानून बहुत उत्तम थे। उसके अधिपति का नाम स॒फाइ- 
रस था | सिकन्दर के आने पर उसने अपनो राजधानी के द्वार 
खोल दिये। अपने दो सुन्दर बेटों को साथ लेकर उसने अपना 
मुकुट सिकन्द्र के चरणों पर रख दिया । मुकुट हीरों के कारण 
चमकता था। राजा ने लंबा चोग्रा पहन रखा था। उस पर ज़री 
का काम हो रहा था। यह उसके पैरों तक जाता था। उसको 
ख2ऊ में मोती ओर जवाहरात जड़े थ ! उसके कानों | में दो 
बहुमूल्य हीरे थे। सिकन्दर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और 
उसका मुकुट उसके हवाले कर दिया !” 


सिकन्दर ने मगध की दौलत की बड़ी ख्याति सुनी थी। इस 
धन के लिए वह आगे जाना चाहता था ! परन्तु उसके सैनिकों ने 
मगध की सैन्य-शक्ति की ख़बरें सुन ली थीं। इसके ! डर के 
मारे वे आगे न जाना लादहते थे। इसके अतिरिक्त मालबों, 
क्षुद्रकों आदि ने उनके दाँत ऐसे खट्ट किये थे कि वे बुरी तरह 
स धबराये हुए थे | मगध का रास्ता अभी काफी लंबा था। 
रास्ते में न जाने कहाँ-कहाँ और क्या बीते | फिर मगध-अधि- 
पति की सेना से मुकाबला ! यूनानी सेना ने'आगे बढ़ने से 
इनकार कर दिया । सिंकदर को बड़ा क्रोध आया । परन्तु उसने 
चालाकी से काम लिया । एक ओजस्वी भाषाण में अपने सैनिकों 
को उसने पहले विजय-कार्य स्मरण कराये और इस प्रकार भय 
के मारे लीटने का अपमान याद दिलाया । परन्तु किसी बात 
का कोई फल न निकला : सैनिक अपनी बात पर डटे रहे और 
उन्होंने आगे बढ़ने का नाम'न लिया । निराश: होकर सिकन्दर 
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ने अपने आफ्को शंरम के मारे तीन दिन और तीन रात तम्बू में 
बंद रखा और बड़े से बड़े यूनानी का मूँह देखने से इनकार कर 
दिया । इसका भो कोई परिणाम न निकला | सिकन्दर ने देखा 
कि उसके सैनिक अपनी जिद पर अड़े हुए हें। तब उसने भी 
वापस हो जाने का निश्चय किया और स्वयं नदी के किनारे- 
किनारे चल पड़ा । 


वापसी पर उसने देखा कि मालव बड़ा ज़बरदस्त क़ब्रीला 
है| वे क़टूर हिंद थे। उन्होंने इस विदेशी को तंग करके कई 
लड़ाइयाँ लड़ने पर बाध्य किया | सिकन्दर ने कई एक नगरों 
को नष्ट कर दिया । एक्र शहर के ब्राह्मणों ने उसका बहुत सख्त 
विरोध किया । स्वयं सिकन्‍दर उनके नगर की दीवार पर चढ़ 
गया । तब इसके सिपाही भी वहाँ पहुँच गये । ब्राह्मणों ने जब 
देखा कि विदेशी सिर पर आ गया है, तो अपन ख््री-बच्चे को 
एक जगह एकत्र करके खुद ही अपने घरों में आग लगा दी 
ओर आप हजारों की संख्या में जंगल को भाग गये । तत्पश्चात्‌ 
वे राजधानी में जमा हुए और किले में घुस गये | सिकन्दर ने 
किले पर धावा बोल दिया । 

थोड़ी देर बाद सिकन्दर खुद आगे बढ़ा। तीन सैनिकों को ले 
कर वह ब्राह्मणों का मुक़ाबला करने लगा । ज्षात्र तेज में विश्वास 
करनेवाले इन ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रमणकारी को तीरों से 
घायल कर दिया। लोथ की तरह ब्रह ज़मीन पर गिर पड़ा। 
उसके साथियों ने चालाकी की। उसके ऊपर लेटढकर उन्होंन 
सिकन्दर को छिपा लिया। इतने में उसकी बाकी सेना किले की 
दीवार को तोड़कर अंदर घुस गई । तब यूनानी सैनिक सिकन्दर 
को ढाल पर उठाकर तम्बू में ले गये। राजवैद्य ने एक तीर 
>सके जिस्म से निकाला जिससे उसके प्राण बच गंये। पहले 
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यूनानी बहुत ह॒तोत्साह हो चुके थे। अब वे बहुत प्रसन्न 
| ह ह 

पंचनद-स्थान में सिकन्दर ने सिकन्दरिया-नाम का शहर 
।या ; परन्तुअब उसका कोई अवशेष.नहीं मिलता,! आगे बढ़कर 
ने भक्खर के राजा और कई क़बीलों से अधीनता स्वीकार 
बाई | आक्सीरनी नाम के कबीले ने मुकाबल। किया. परन्तु 
का राज़ा मारा गया । एक कबीले सिंधुमान का राजा भाग 
॥। लोगों ने शहर के द्वार खोलकर कुकना मंजूर कर 
या । इस प्रदेश के सभी ब्राह्मणों ने परस्पर 'मलकर सिकन्दर 
सशख््र विरोध किया | इनमें भक्खर का गाजा भी सम्मिलिंत 
। इस कारण सिकनन्‍्दर को एक बड़ी लड़ाई नड़नी पड़ी । 


सेना लेकर सिकन्दर इरान की ओर चल पड़ा ओर सूसाजा 
चा। उसने उन्‍नीस हज़ार भील का सफ़र तय किया, कई 
नदार क़िलों को तोड़ा, कुछ शहर नष्ट' किये ओर कुछ नये 
।ये । बहुत ज्यादा शराब पीकर नदी में नहाने से उसे ज्वर 
गया,। १३ जून, ३२३ इ० पू० को वह बत्तीस वर्ष की 
यु में बेबिलोनिया के प्रासाद में मर गया | अब उत्तराधिकारी 


हो,--इस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा--'जों सबसे 
धिक योग्य है ।” 

कुछ ही वध बाद सिकन्दर की माता, ख्री ओर बच्चा क़त्ल 
: दिये गये और एक दृष्टि से उसका कोई चिह्न शेष न रहा। 
का राज्य उसेके सेनानायकों ने बाँठ लिया। सेल्युक्स ने 
पत्त नदी तक समस्त -प्रदेश जीतकर ३०४ इ० पू० में सिन्छु- 
गे पार की ताकि सम्राट-चंद्रगुप्त से ताक़त आजमाई करे, 
न्होंने पंजाब से सारे यूनानियों को निकालकर उसे अपने 
म्राज्य -में मिल्म लिया था | स्िकन्दर के होते हुए पंजाबियों ने 
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विदेशियों की बहुत तंग किया था । उसके चले जाने पर उन्होंते 
सभी यूनानी सूबेदारों का वध कर डाला ताकि इस पबित्र भूमि 
पर, यह कलंक लगा न रहे । यूनानी सैनिक तितर-बितर हो 
गये | कई यहीं बस गये। धर्म की दीक्षा देकर उन्हें हिंदू बना 
लिया गया। 
'. सेल्युक्स चंद्रगुप्त से कुछ देर लड़ा तो सही, परन्तु उसने 
देख लिया कि यूनानी सिपाही हिंदुओं के मुकाबले में ठहर नहीं 
सकते | इसलिए मगध-सम्राट से उसने संधि के किए प्रार्थना 
की | संधि की शर्तें बहुत सख्त थीं । अपनी जवान लड़की उसे 
चंद्रगुप्त को ब्याह में भेंट करनी पड़ी । इसके -अतिरित्त पेशावर तक 
का प्रदेश खाली करना पड़ा | यही नहीं, मेगस्थनीज़-नाम का 
उसका राजदूत तब से पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में बरसों तक 
हाज़िरी देता रहा | चंद्रगुप्त ने भी पॉँच सौ हाथी और एक सौ 
रथ उसे उपहार स्वरूप दिये । 

कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पोते अशोक के समय सेल्युकस 
के पोते एंटिआक्स ने पंजाब पर आक्रमण करने का यत्न किया | 
अशोक के शिला-लेख तथा स्तंभ उड़ीसा से लेकर काबुल से परे 
तक पाये जाते हैं | शाहबाज़ गढ़ी ( जिला पेशावर ) से एक 
ऐसा शिला-लेख भश्राप्त हुआ है, जिस पर पाँच यूनानी राजकुमारों 
के नाम हैं | इनमें से एक एंटिआक्स है। बैक्ट्रिया के शासक 
एनरेडायटस ने १६४ ई० पू० में सिंध-प्रदेश पर हमला किया 
और हैदराबाद तक जा पहुँचा। कच्छ और गुजरात को भी 
उसने एक मुहिम भेजी। इसके .उत्तरधिकारों मिनांडर और 
एपामोडवियस ने, विदेशी लेखकों के अनुसार, १२६ से ११० ई० 
पूृ० तक पंजाब पर राज किया । ,. .' ः 
._ तत्शिला--वततमान राघलपिंडी से. बीस मील की दूरी 
पर हरोनदी तथा उसके साथी नालों द्वारा सिंचित उवेर भूमि में 
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श्रीराम के भाई भरत ने एक सुन्दर नर बसाया और अपने 
बेटे तत्ष के नाम पर उसका नाम तक्षशिला रखा । दूसरे बेटे 
पुष्कल के नाम पर पुष्कलावती नगरी आबाद की। ये दोनों 
शहर गांधार प्रदेश में थे । महाभारत में बताया गया है कि 
अजेन के पोते परीक्षित के बेटे जन्मेज्य ने अपने पिता के 
दुश्मनों से प्रतिकार लेने के लिए नागन्यज्ञ इसी पवित्र भूमि 
में किया था। महाभारत-काल तथा उसके बाद भी यह शहर 
गांधार की राजधानी था। मगध के शिशुनाग तथा नंद राजाओं 
के समय गांधार स्वतंत्र प्रदेश था । छठी सदी ३० पू? में तक्षशिला 
कुछ समय इरानी साम्राज्य के अधीन रहा। यहाँ से चौथी 
या पाँचवीं सदी इ० पू० में एक आरमेइक लेख मिला है जो 
इरानी प्रभाव का एकमात्र चिह्न हे । 

सिकन्दर के आक्रमण के समय यहाँ आम्भि राज करता 
था । ३३८ ३० पू० में इस सम्राट चन्द्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया। यह हालत २०० इ० पू० तक रही। 
तत्पश्चात्‌ यूनानियों, शका, पहल्ञवों ओर कुषाणों ने बारी-बारी 
से इसे अपने अधीन कर लिया। 

तक्षशिला अपने शानदार विद्यापीठ या विश्वविद्यालय के 
लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। बोद्ध जातकों के अनुसार 
सातवीं सदी ३० पू० से ही यद्द सारे प्रदेश में ज्ञान, विज्ञान तथा 
ललित कलाओं के शिक्षण का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका था। 
यहाँ बेद, बदांग, दशन, उ्याकारण, आयुवे द, युद्धशास्त्र, 
भूगर्भविज्ञान, शल्यशास्त्र तथा चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्राकंला, 
संगीत, गरुड़बिद्या, सपविय्रा आदि विभिन्न ललित, एव' उपयोगी 
कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। महासुतसोम जातक में 
लिखा है कि छठी सदी ई० पू० में यहाँ धनुर्विद्या की . कक्षा में 
एक सो तीन राजकुमार क्रियात्मक शिक्षण प्राप्त कर रहे थें। 
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धनुर्विद्या के कई अंग थे जिन्हें सीखने के लिए मथुरा, काशी, 
राजग्रह, उज्जेन आदि के राजकुमार आते थे। यहाँ के शिक्षक 
सारे संसार में प्रसिद्ध थे। यूनानी, शक, कुषाण आदि विदेशी 
जातियों के लोग, विशेषकर शासक, भी इनसे शिक्षा अहण 
करके हिंदू धम में प्रविष्ट होगए | यह बात उस समय के लेखों 
तथा सुद्राओं स सिद्ध हं।ती हे । यह हिंदुत्व की सांस्कृतिक विजय 
का प्रमाण हे कि जो लोगइस देश पर आक्रमण करने आये उनको 
हिन्दुत्व न अपने अंदर लेकर उनका समीकरण कर दिया । 


इस विश्वविद्यालय में पारिनि ओर छात्यायन-जेसे बेया- 
करण, कोटिल्य जैसे राष्ट्रनायक, चरक-जेसे विज्ञान-आचार्य 
ओर नागाजन-जेसे पंडित पढ़े थे ! यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने 
के पश्चात कई विद्वान काशी, पटना, उज्जेन आदि के विश्व- 
विद्यालयों में जाकर पढ़ाते थघे। यहॉ के स्नातक वेगोचन ने 
पहली सदी इ० पृर० में खोतन जाकर वहाँ शिक्षा देन का काय 
किश | इसी प्रकार पहली सदी में यहाँ से निकले हुए स्नातक 
काश्यप मातंग ने चीन जाकर ओर दठन्पश्चात्‌ धमरक्ष, धमंप्रिय, 
गुणबमन आदि विद्वान स्नातकों ने विभिन्न विदेशों में जाकर 
हिंद संस्कृति का प्रसार किया । 


यनानी लखकों के अनुसार तक्षशिला में बहुविबाह तथा 
सती #ऋा रिवाज प्रचलित था। मृतक गिद्धों के खाने के लिए 
फेंक दिए जाते थे। यहाँ पर एक मंडी थी जहां निधन लड़कियां 
बेची जाती थीं | 

ऐसा मालूम देता है कि पंजाब के विभिन्न जनपद था क्बीले 
स्वतंत्र रहने के आदी थे। संभवत: इसी कारण व सम्राट चंद्रगुप्त 
की अधीनता सहन न कर सके । दिव्यावदान से मालूम होता 
है कि मोय सम्राट बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह 
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हुआ । इस पर विदुसार ने अपना पुत्र अशोंक शासक के रूप में 
भेजा । वहाँ के लोगों ने अशोक को बताया कि थे मौय सम्राट 
के ।विरोध नहीं करना चाहते; प्रत्युत स्थांनीय मंत्रियों ने उन 
( लोगों )का अपमान किया है और यह उनके लिए असह्य है | 
अशोक ने बेचेनी का कारण दर करके सबको शांत किया। 
अशोक के सम्राट बनने पर तक्षशिला में दोबारा बिद्रोह हुआ 
जिसपर अशोक ने राजपुत्र कुणाल को स्थिति पर क़ाबू पाने के 
लिए भेजा | उसने भी विभिन्न तरीके अख्तियार करके वहां 
शांति स्थापित की । कहा जाता है कि अशोक की एक रानी 
तिष्यरक्षिता कुणाल से ईषो एवं बेर करती थी। राजपुत्र के 
तक्षशिला जाने पर रानी ने एक कपट-लेख, जाली चिट्ठी के 
द्वारा उसकी आँखें निकलबा डालीं। अशोक को जब यह हाल 
मालूम हुआ तो उसने रानी को प्राणदंड दिया। संभवत: इसी 
प्रिय पुत्र की स्मृति में अशोक ने तक्षशिला में कुणाल-स्तृप का 
निर्मौीण किया था | ( इसके अवशेष आज भी टेकसला में मिलते 
हैं। ) हुएनसांग ने एक स्थान पर लिखा हे--“खोतन का शहंर 
तक्षशिला के निवासित लोगों के द्वारा आबाद किया गया था । 
इनको अशोक ने कुणाल को अंधा करने के बदले निबवासित कर 
दिया था । 


२३१ इ० पू० में अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मगध-साम्राज्य 
कुछ ढीला पड़ गया | तब तक्षशिला का अदेश फिर स्वतंत्र हो 
गया । केन्द्रीय राज-सत्ता से सबन्ध न रहने के कारण  बेक्ट्रिया 
से चलकर यूनानी आक्रमणकारियों ने इस पर अधिकार कर 
लिया | ये यूनानी उन सेनिकों की संतान थे जिनको सिकंदर 
बेक्ट्रिया में छोड़ गया था, या जो पंजाब के हिन्दुओं के द्वारा 
खदेड़े जाने पर बेक्ट्रिया जा पहुँचे थे। एंटिआक्स का ज़ैँवाई 
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डिमिट्रियस बेक्ट्रिया स चलकर काबुलअदेश में से. होता हुआ 
१६० इ० पू० में तत्त शिला पहुँचा ओर उस पर कब्जा कर लिया | 
बीस वष बाद यक्रटीडीज़ ने पहले बेक्ट्रिया पर आक्रमण 
किया और भारत के कुछ प्रदेशों पर हाथ मारा। इन दो यनानी 
सरदारों के दो घराने चले जो एक दूसरे के साथ लड़ाई-भंगड़े 
करते रहे | तक्षशिल। के यनानी शासकों में से अपालोडाटस 
ओर मिएंडर का सम्बन्ध डिमिट्रियस के घराने से था और 
एंटिण्बलेडास का यूकरेटोडीज़ से ! 


तक्षशिला में यनानियों का शासन एक सौ वर्ष से अधिक 
रहा जब कि पश्चिम में असभ्य समूहों ने उसका अंत कर 
दिया । ये वहशी शक्त (सोथियन) थ, जो सीसतान के पाधथियन 
प्रदेश में आबाद होगंये ओर वहाँ पार्थियन लोगों के साथ 
व्याह-शादियाँ करके उनमें मिलज़ुल गये थे । सोसतान से चलकर 
उन्होंने एराकोसिया आदि को जीता । इनके एक समूह ने 
दीवांस के नेतृत्व में एराकोसिया में राज्य स्थापित कर लिया | 
एक अन्य समूह ने शक सरदार मैलिस के अधोन पूर्व की ओर 
बढ़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। ६५ इ० पू० में 
एराकोसिया का शासक मीनेस बना | दस-पन्द्रह व बाद वह 
तक्षशिला आ पहुँचा । ४६३३० पू० में उसका बेटा एनरिस प्रथम 
गद्दी पर बैठा | इसकी नाड़ियों; में शक्र तथा परथ्चियन दोनों 
नसस्‍लों का खून था। कहा जाता है कि इसने अपना राज्य यमुना 
तक फेला लिया। अपने सूबेदारों के द्वारा इसने ईरानी ढंग का 
शासन प्रचलित किया । यह! ढंग उसके उत्तराधिकारी एनरले 
सिस के समय में जारी रहा। 


एनरलेसिस की मृत्यु पर एरांकोसिया और तक्षशिला 
गोंडाफरनेस नाम के पर्थियन सरदार के अ्रधिकार में चले गये । 
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इसकी ख्याति पश्चिमी ससार तक जा फेली । कहा जाता है कि 
इसके दरबार में पहला देसाई प्रचारक संत थामस संभवत: सन्‌ 
४० में आयी। गोंडा ने काबुल पर हमला - करके वहाँ यूनानी 
शासन का अंत कर दिया । परन्तु गोंडा के मरने पर उसके राज्य 
के टुकड़े हो गये। विभिन्न सूबों के शासकों ने अपने आपको 
स्वायत्त बना लिया | इसका भतीजा एबडिगैस पश्चिमी पंजाब 
का मालिक बन बैठा और अरथकनज़ ने एराकोसिया और 
सिन्ध ले लिये। अन्य प्रदेश भी दूसर सरदारों के हाथ चले 
गए | 
जब ४४ में एपालिनियस तक्षशिला आया तब यहाँ का शासक 
फ़रेआस बेबिलोनिया के पार्थियन राजा से खुदमुख्तार था। 
उसका शासन गांधार प्रदेश पर भी था, यद्यपि सीमांत के असभ्य 
जनपदों या कबीलों को वह रुपया देकर शांत रखता थां। 
एपालिनियस लिखता है--“तक्षशिला का शहर त्षेत्रफल में 
नेनवा के बराबर है | यह यूनान के नगरों की तरह सुरक्षित 
है। एथिंस की तरह इसकी गलियाँ तंग और टेढ़ी हें। मकान 
इकमंज़िला मालूम होते हैं | ज़मीन के नीचे तहखाने हैं। नगर 
के अन्दर राजा का महल और सूय का मन्दिर है। राजप्रासाद 
बहुत सादा है; उसमें मकूटी शान की कोई बात नहीं है।” 


जब पार्थिया के लोगों ने यूनानी शासक हेरेमेंज़ को काबुल 
से निकाल दिया, तो हेरेमेंज्ञ कृषाण क़बीले के अग्रणी केडफ़ाइसिस 
के साथ जा मिला और उसकी सहायता से काबुल बापस आया । 
गांधार और तक्षशिला को जीतने में उसने कुषाणों की मदद 
की । ये कुषाण चीन के उत्तर पश्चिम से निकले । बेक्ट्रिया तथा 
काबुल द्वोते हुए ६० इ० में इन्होंने उत्तर भारत पर अधिकार 
कर लिया। क्‍ ' क्‍ 
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कुछ वष बाद कजला केडफ़ाइसिस के स्थान में वेणा 
केडफ़ाइसिस राजा बना । इस वश से दूसरी शताब्दी में राजा 
कनिष्क बहुत प्रसिद्ध हुआ | इसने नियम्र-पूष क हिन्दुत्व की 
दीक्षा ली। सरदियों के लिए इसने पुरुषपुर ( पेशावर ) को 
अपनी राजधानी बनाया । अपने राज्य का विस्तार इसने मध्य 
एशिया से बंगाल तक किया । इसके उत्तराधिकारियों ने भी यह 
साम्राज्य बनाये रखा तीसरी शताब्दी के पूर्वोद्ध में वासुदेव की 
मृत्यु पर इस वश का पतन आरम्भ हुआ। यों यह पाँचवों 
शताब्दी तक चलता रहा। इनके सिक्के रावलपिंडी के पास मान- 
कियाला में महाराज रणजीतर्सिह के सेनानायक वेंटुरा तथा कोट 
को प्राफ़हुए थे | पाँचवीं शताब्दी में सफ़्द हणों ले इस ब'श को 
नष्ट कर दिया । 

सन्‌ ४०० में चीनी यात्री फ़ाहियान ने तक्षशिला की यात्राकी | 
यद्यपि उसने अपना कोइ यात्रा-विवरण नहीं छोड़ा, तो भी दूसरे 
स्थानों में दिये गये संकेतों से मालूम होता है कि उस समय, 
उत्तर-पश्चिमी भारत में बौद्धों के कई एक प्रसिद्ध मठ थे। पर इसी 
सदी में तक्षशिला से सम्बन्ध रखनेवाले कई्दे स्मारकों को बड़ी 
निदेयता से नष्ट किया गया । एक बड़ी संख्या में आकर सफेद 
हूणों ने ४०४ई०में भारत परआक्रमण कियेओर नफेवल कुषाण- 
राजपर अधिकार कर लिया, प्रत्युत्‌ गुप्तों के साम्राज्य को भी बहुत 
बड़ी: चोट पहुँचाई । तक्षशिला इसके आधात से संभल न सका | 
जब सातवीं शताब्दी में हुएनसांग यहाँ आया, तो उसने देखा कि 
यह स्वतंत्र प्रदेश नहीं है और इसके सरदार एक-दूसरे से लड़ते 
रहते हैं । साथ ही बहुत-से मठ विनष्ठ होकर उजड़े पढ़े हैं । 


मौर्य वंश का शासन-मौये वंश के प्रव्तक चन्द्रगुप्त थे। योग्यता, 
राज-प्रबन्ध, साहस तथा युद्ध-कोशल में ये अद्वितीय थे । इनके पिता 
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नंदबंशस थे और माता मुरा, निचली जात की बताई जाती है। 
अंतिम नंद राजा ने चन्द्रगुप्त कावध करने का यत्न किया । चन्द्र- 
गुप्त ने भागकर तक्षशिला में आश्रय लिया। संभवत: यहाँ उंनकी 
मेंट राष्ट्रपुणण चाणक्क या कौटल्य से हुई । उन्होंने देखा कि 
हमारी पुण्यभूमि को विदेशी पदाक्रांत कर रहे हैं । यह उनके 
लिए असह्य था । यही बात कोटल्य इन शब्दों में कहते थे--“न 
व्वेवायस्य दासभाव: (आय को दास या गुलाम नहीं बनाया जा 
सकता) | श्रीकृष्णवल्लभ ने ठीक ही कहा है--'भारत के इतिहास 
में जब-जब भी इस प्रकार के गोरबशाली युग आये, तभी जाति 
की ब्राह्म ओर ज्ञात्रनाम को दो मूलभूत शक्तियों के प्रतिनिधि के 
रूप में एक ही युग में प्राय: साथ-साथ वाल्मीकि और रामचन्द्र, 
ठयास ओर कृष्ण, याज्ञबल्क्य और जनक, कालिदास और 
विक्रमादित्य, रामदास और शिवाजी-जेसे दो-दो महापुरुषों का 
आविभाव हुआ है | कोटल्य ओर चन्द्रगुप्त की भी ऐसी ही एक 
अद्भुत जोड़ी थी ! इन युगल महापुरुषों की प्रतिभा से आ्राज से 
चौबीस सो वर्ष पूष इसके देश को जो राष्ट्रीय रूप मिला था, वह 
तो आज अतीत की एक कहानी भर रह गई है; किन्तु उसमें 
जो “आदेश निहित था, उसकी रूपरेखा कोटल्य ने अपने 
अथशास्न में सदा के लिए अंकित कर दी है। यह उनकी एक 
बड़ी देन है। भारत के सिंहद्धार पर स्वण अक्षरों में अंकित करने- 
योग्य स्वातंत्र्य सूत्र “नत्वेबायम्य दासभाव: “अथशाख्र' में 
उल्लिखित राष्ट्रनिर्माता कौटल्य का ही एक मंत्र है | कोटल्य 
हमारे राजनीतिक आदर्शो' के सबसे महान्‌ विधायक हैं | व्यास _ 
आदि ने जहाँ प्रधानतः धम और मोक्ष की रूपरेखा अंकित 
की, वहाँ हमारे जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण अंग 'अ्रथ” का विधान 
महात्मा कौटल्य ही के हाथों हुआ । इस दृष्टि से मनु, वाल्मीकि, 
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व्यास आदि की भांति विष्णु शुप्र कौटल्य भी हमारी हिन्द 
संस्कृति के एक प्रधान प्राण-प्रतिप्ठायक थ |! 

ततक्षशिला से छोटकर चन्द्रगप्न ने कोटल्य -की सहायता से 
ननन्‍्द को राजसिंहासन से उतारा ओर स्वयं बंगाल की खाड़ी से 
अरब सागर और हिमालय से नमंदा तक समस्त आयाबषतं को 
जीतकर सम्राट बने | यह पहल लिखा जा चुका है कि सेल्युकस 
को बाध्य होकर अपनी पुत्री के अतिरिक्त काबुल, गांधार आदि 
चार बड़े प्रांत भी चन्द्रगुप्त को सेंट करने पड़े। 


इस युग की एक दृष्टि से सबसे बड़ी पुस्तक 'अथशाख्र' है । 
इससे प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त का राजप्रबन्ध इतना पूण 
था कि प्राचीन संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं 
मित्ञता । प्राचीन यूनानियों तथा अकबर के राज़प्रबन्ध से यह 
चहुत ही ऊँचा था। अथशाखस्र' में 'न केवल राज्य-संस्था का 
रूप, राजा का कत्तव्य,शासन-तंत्र की रचना तथा सेना, कोष, न्याय, 
रक्षा, कर, दंड, नीति आदि सम्बन्धी विधान ही है; प्रत्युत्‌ जीवन 
में घम के साथ-साथ अर्थ की ऊचाई का ग्रतिपादन भी है। मनु 
की तरह कौटल्य भी कठोर अनुशासन के समथक हें--बे भी 
दंड की परम सत्ता में विश्वास करते है ओर राजा की एकराट 
शक्ति के पक्तपाती है । किन्तु राजा को वे प्रजा के साथ एकरस 
हो जाते देखना चाहत हैं | उनकी दृष्टि मे तो राजा का अस्तित्व 
बस्तुत: प्रजा के सुख और हित के लिए ही हे !' 

कोटल्य का मुक़ाबला इटल्ली के राजनीतिज्ञ मेक्याविली से 
किया जाता है । यद्यपि योरप के कई लेखक तथा राजनीतिज्ञ 
मेक्‍्याविली की शिक्षा पर दिल्लगी उड़ाते हैं, तो भी क्रियात्मक 
रूप से देनिक जीवन में योरप का राजनीतिक दशन मेक्याविली 
की शिक्षा से ऊपर नहीं जाता । यद्यपि अगरेज़ी के हरएक कोष 
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में मेक्याविली का बुरा अथ दिया गया है, तो भी यह बात उसेकी 
विजय की सूचक है कि संसार का प्रायः हर एक राजनीतिज्ञ 
उसी ढंग से काम करता है जिसका प्रतिपादन मेक्याविली ने 
अपनी पुस्तक शासक (प्रिंस ) में किया है। 

कौटल्य के समय समस्त उत्तर भारत में एक प्रकार की 
छोटो-छोटी प्रजासत्तात्मक ज्यासतें थीं। पूत्र में वज्जिका, 
लिच्छविका तथा मल्लिका, बीच में कुरु तथा पंचाल, 
उत्तर-पश्चिम में मद्र और दक्षिण पश्चिम में कुकुर बहुत शक्ति- 
शाली थीं। कौटल्य एक राजा के शासन के पक्ष में होने के 
कारण इन छोटे राज्यों को मगध के साम्राज्य में सम्मिलित 
देखना चाहते थे । यही उन्हें राष्ट्र का गौरव बढ़ाने और उसे 
विदेशियों से सुरक्षित रखने का बड़ा साधन मालूम होता था। 
देश का विभिन्न राज्यों में बँटना उन्हें राष्ट्र की निबेज्ञता का 
बड़ा कारण प्रतीत होता था। 

मौर्य वंश के राज्य-काल में ऐसे छोटे राज्यों का कोई पता 
नहीं चलता। परन्तु ज्योंही मौय वंश का पतन हुआ, त्योह्दी 
योद्वेय, माललब, वृष्णि, औद'बर आदि जनपद खड़े हो गये । 
महाभारत के शांतिपब में भीष्म ने भी गणों को फूट से बचाने 
के लिए बार-ब।र इस बात पर ज़ोर दिया हे कि “उनके बंदर 
सहिष्णुता एचं शांतिप्रियता हो | क्थॉकि रहस्य का रखना 
कठिन होता है, इसलिए गुप्त मामलों के लिए छोटा मंत्रि मंडल 
बनाया जाय । क़ानून तथा न्याय के प्रबन्ध में किसी की रिआ- 
यत या पक्षपात न किया जाय । जिस गण में इन बातों का 
ध्यान रा जायगा और आंतरिक कमज़ो रियाँ न होंगी, वह बाह्य 
शत्रुओं तथा संकटों का प्रतिरोध कर सकेगा |! 

मेक्या विली के समान कौटल्य भी इस बात पर बहुत ज़ोर 
देते हैं कि “राजा का नैतिक आचार प्रजा के नेतिक आचार से 
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भिन्न होना चाहिए | जो बातें प्रजा के विभिन्न व्यक्तियों के लिए 
अनुचित होती हें वे राज्य के लिए कई बार उचित एवं प्रशंस- 
नीय हो जाती हैं। जनसाधारणु के लिए चोरी निद्य है, परन्तु 
साम्राज्य के लिए यह उचित है। आम आदमियों के लिए 
प्रतिज्ञा-भंग बहुत बुरा है; परन्तु साम्राज्य के लिए यह उचित 
एव आवश्यक है । साम्राज्य के लिए हर प्रकार का धोखा, घूँ स, 
शत्र के साथियों का वरगलाना, पर-राष्ट्र में विद्रोह करवाना, 
उसके कमचारियों को विद्रोही बनाना--सब कुछ उचित है ।! 
कोटिल्य ने गुप्तचरों पर बहुत ज्ञोर दिया है | हर विभाग में 
गुप्तचर रखने का विधान है। शिक्षकों तथा शिक्षितों से जासूसी 
का काम लिया जाता था। ( भारत के वतेमान विदेशी शासन 
में भी यही देखा जाता है। ) 


मेगस्थनीज़ ने तात्कालिक भारत के संबंध में एक पुस्तक 
लिखी थी । वह अप्राप्य हे। परन्तु उसके उद्धरण अन्य 
पुस्तकों में मिलते हैं | मेगस्थनीज़ ने लिखा है--“यह देश बड़ा 
वैभमवशाली था। उपज बहुत होती थी। अधिकतर भूमि की 
सिंचाई होती थी। अन्न और फल बहुत पैदा होते थे । आम 
खयाल था कि आयावत में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा और न अन्न 
प्राप्त करने में कभी कोई मन्नुष्य तंग हुआ | इसका एक कारण 
यह था : हिन्दुओं में यह आम दस्तूर था कि वे खेती-बाड़ी 
करनेवालों की रक्षा करना अपना विशेष कत्तव्य समभते थे । 
लड़ाई के समय खेती ओर काश्तकारों को कोई कुछ न कहता 
था । विभिन्न शिल्पों तथा कलाओं में भी हिन्दू वहुत दत्त थे ।” 

उस समय के हिन्दुओं को उसने सात श्रेणियों में विभक्त 


किया है--“दाशेनिक, मंत्री, सैनिक, निरीक्षक, काश्तकार, 
शिल्पकार और गड़रिये। धार्मिक कत्तेव्यों की पूर्ति करनेवाले 
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ब्राह्मण दार्शनिक थे। वे राजा की नौकरी न करते थे। मंत्री 
वे ब्राह्मण थे जो राजा की नौकरी करते थे। कुछ दाशेनिक 
सेंतीस वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ग्रहस्थ बनते थे, 
कुछ बनों में रहा करते । डिन्दू प्रायः सत्य-प्रिय तथा सच्चरित्र 
थे | वे फूड कभो न बोलते थे। एक दूसरे की बात पर उन्हें 
यहाँ तक भरोसा था कि सभी काम मौखिक होते थे। लिखने 
की आवश्यकता न सममी जाती थी। वे मुक़दमेबाज़् न थे; 
व्यवहार के सच्चे और हर मामले में स्पष्टबादी होते थे | चोरी 
बहुत कम होती थी। स्त्रियाँ पतित्रता थीं। दासत्व का कहां 
कोई निशान भी न था| साहस तथा शौय में हिन्दू एशिया की 
सभी जातियों से बढ़-चढ़कर थे। वे स्वतंत्रता-प्रिय थे। इस समय 
सिवाय इरान और मेसिडानिया के हलके हमलों के कोई आक्र- 
मण न हुआ और न हिन्दू हो किसी के विरुद्ध मुहिम ले गये ।” 

पाटलिपुत्र के विपय में मेगस्थनीज़ ने लिखा है--“यह 
नगर नो मील लम्बा और डेढ़ मील चौड़ा था। इसके गिदे 
लकड़ी की मज़बूत दीवार थी जिसके चोंसठ दरवाजे, थे । इस 
पर ४७० बुज बने हुए थे। राज-प्रासाद बड़ा शानदार था। वह 
लकड़ी का बना हुआ था | सम्राट्‌ की सवारी सोने की पालकी 
में निकला करती। सम्राटू पशु-युद्ध देखा करते थे । इनमें 
गाड़ियों की दौड़ भी एक खेल हुआ करत। था। इन गाड़ियों को 
नवयुवतियाँ हांका करतीं । ” 

अन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उनका बेटा बिंदुसार अमित्रघात उत्तरा- 
घिकारी बना। उसके राज्य-काल में दक्षिण भारत को मौये 
साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। उसकी ख्याति यहाँ तक 
फेली कि मिस्र के राजा ने भी अपना दूत पाटलिपुत्र में भेजा । 
इस समय तक्षशिला के प्रांतीय शासक बिंदुसार के पुत्र अशोक 


पंजाब का इतिहास १६४ 


थे। तक्षशिला-प्रांत में काश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान 
सम्मिलित थे | तक्षशिला का विश्वविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा 
के लिए बहुत विख्यात था और उज्जैन का गण्यित तथा ज्योतिष 
के लिए | 

२७३ इं० पू० में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक राज 
सिंहासन पर बेठे | उन्होंने कलिंग पर चढाई की जिसमें लगभग 
एक लाख आदमी मारे गये और डेढ लाख पकड़े गये | इनसे 
कहीं अधिक संख्या में लोग महायुद्ध के परिणाम-स्वरूप दुभित्त 
तथा महामारी का शिकार हुए । इन दृश्यों का प्रभाव अशोक पर 
यह हुआ कि उन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली । बौद्ध मत 
ग्रहण कर अशोक ने अपनी सारी शक्ति उसके प्रचार में 
लगा दी । इस दृष्टि से संसार भर के शासकों में उनका स्थान 


अद्वितीय है । 
बोद्ध मत की दीक्षा के ढाई बरस बाद वे श्रावक्र बन गये । 


उन्होंने विभिन्न बौद्ध तीर्थो' की यात्रा की | वे जहाँ जाते, निधनों 
तथा ब्राह्मणों में बहत-सा धन बाँटते | पहले वे शेव मत मानते 
थे। तब उनके रसोईघर में हज़ारों पशुओं का बंध होता था। 
स्वयं उनके लिए प्रतिदिन दो मोर और एक हिरन मारा जाता। 
बौद्ध बनने के पश्चात्‌ पहले तो उन्होंने शिकार का विभाग 
बन्द कर दिया, तत्पश्चात्‌ आज्ञा दी कि पाकशाला में कोई 
जानवर मारा न जाय। इनके धमयप्रचार के अंतस्तल में 
किसी देश को अपने अधीन करने की इच्छा न पाई जाती थी । 
उनके प्रचारक मिस्र सीरिया, यनान, अफ्रीका आदि देशों में 
प्रचार करते थे । उनकी लड़की चारुमति भिक्षणी बनकर नेपाल 
गई ओर लड़का भिक्ष के रूप में लंका जाकर प्रचार करता रहा। 
प्रचाराथ उन्होने स्थान-स्थान पर बौद्ध मठ तथा विहार बनवाये। 
राजगृह ही में ढाई सौ जटिल रहा करते थे | 
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अशोक का धर्म-चक्र शक्ति पर आश्रित था | 
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अशोक को तलवार एक तरफ़ रखकर प्रेम॑ तथा धमम के 
द्वारा हृदय पर विजय पाना ही अभिष्ट था । उन्होंने प्रधान 
शिलालेख संख्या १३ में कहा है--“जो विजय धमे छारा की 
जाती है उसे ही देवताओं का प्रिय विजय मानता है ।” बंगाल 
की खाड़ी से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक समस्त साम्राज्य में 
जंगलों, गॉवों, शहरों, राजमार्गो', तोथस्थानों तथा राजधानियों 
में स्तंभ और स्तूप, शिलालेख ओर प्रशस्तियाँ निमित कर 
उन्होंने हमेशा के लिए अपने हृदय के स्वर अंकित कर दिये। 


उनका साम्राज्य अकग़ानितान, बलूचिस्तान, सिंध, स्वात 
जाजौर, काश्मीर और नेपाल तक फेला हुआ था। श्रीनगर को 
उन्होंने काश्मीर की नई राजधानी बनाया और ललितपुर को 
नेपाल की | दक्षिण में कलिंग आंध्र तक फेला हुआ था । चोल, 
केरल तथा पांड्य स्वतंत्र राज्य थे। समस्त साम्राज्य को उन्होंने 
चार भागों में बॉँटा हुआ था। चारों के चार अलग-अलग शासक 
थे। उनक्रे इकतालीस बरस के शासन में कहीं एक बार भी 
विद्रोह न हुआ | इसका एक विशेष कारण यह था। साम्राज्य के 
विभिन्न भागों में फेले हुए अपने महामात्यों को उन्होंने आदेश 
दे रखा था कि आप लोग हज़ारों स्रीपुरुषों पर इसलिए रखे 
गये हैं कि देवताओं का प्रिय सत्पुरुषों का स्नेहभाजन बन सके । 
अपने प्रतिबेदकों को उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी--“चाहे में 
भोजन करता होऊँ, चाहे अंतःपुर या शयनागार में होऊँ, प्रतिवे 
दक ममे प्रजा का कारये सूचित करे । में हर जगह प्रजा-र॑जन 
का कार्य करू गा ।! 

अभिषेक के अठारहवे' वर्ष में अशोक ने बौद्ध संघ की 
तीसरी संगीति या सभा बुलाई | पाटलिपुत्र के पास अशोंकाराम 
में सम्राट्‌ के धर्मंगुरु उपगुप्त के नेतृत्व में नौमहीने तक उसका 
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अधिवेशन हुआ | इसी के फलस्वरूप भारत से बाहर कितने 
ही देशों में प्रचारक भेजे गये । 

अशोक के चार उत्तराधिकारियों ने १३७ वर्ष तक राज्य 
किया । तत्पश्चात्‌ १८४ इई० पूव में इस वंश का अन्त हो गया । 
इसके बाद की चार शताब्दियाँ क्रांति-युग हैं। इसमें एक के बाद 
दूसरा राज-घराना आया। इन राजाओं में कनिष्क सबसे 
ज्यादा प्रसिद्द हुए । 

कनिष्क----सन्‌ ७८ में तक्षशिला के सिंहासन पर बैठकर 
कृनिष्क ने अपना साम्राज्य सथुरा तक फेलाया । उनके नाम के 
लेख अफ़ग्गानिस्तान, पंजाब और सीमाप्रान्त में मिलते हैं। उनका 
नाम तिब्बत, चीन और मंगोलिया तक के लोगों में प्रख्यात हो 
गया। उन्होंन ताशकंद, यारकंद और खोतन को जीता। 
पेशावर में उन्होंने गौतम बुद्ध की स्मृति में एक बड़ा स्तंभ 
बनवाया | 

बौद्ध मत की पहली संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु पर हुई 
थी । चौथी कनिष्क के समय में हुईं। इस समय तक बोढ़ों में 
मतभेद आरम्भ हो चुके थे। प्रारम्भ में गौतम बुद्ध की कोई 
मूर्ति न थी । परन्तु जनसाधारण तो पूजा के लिए कोई न कोई 
वस्तु चाहते ही हैं । उन्होंने बुद्ध की मूत्तियाँ बनाकर पूजा शुरू 
कर दी । इनमें बुद्ध को ध्यान की अवस्था में दिखलाया गया है | 
धीरे-घीरे गौतम बुद्ध को परमात्मा या ब्रह्मा का स्थान मिल 
गया, बौद्ध-संघ को विष्णु और धर्म को शिव का। कहा जाता है 
कि मूतियाँ जारी करनेवाला संप्रदाय महायान है । आदि या 
प्राचीन शाखा का नाम दीनयान दो गया | 

महायान के प्रवतंक कनिष्क समझे जाते हैं यद्यपि उनका 
बड़ा प्रचारक नागाजुन था जिसने बौद्ध मत में भक्ति को 
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सम्मिलित करके उसे सर्वप्रिय बना दिया। बौद्धों की एक 
संगीति काश्मीर में हुईं जिसमें पाँच सो भिन्न आदि सम्मिलित 
हुए | इसमें बुद्ध के उपदेशों के संग्रह त्रिपिटक का एक महाभाष्य 
तैयार कराया गया। ( त्रिपिटक के तीन भाग हैं--सूत्रपिटक 
विनयपिटक और आमभिधमंपिटक ) | इसकी एक प्रति ताम्रपत्रों 
पर खुदवाकर श्रीनगर के निकट एक बड़े स्तूप के नीचे गाड़ 
दी गई । 

कनिष्क के राज्य-काल में तत्ञशिला बहुत सम्ृद्धिशाली हो 
गया | चीन, तातार, एशिया कोचक आदि समस्त संसार के 
विद्यार्थी इसके विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे । 
कनिष्क के पश्चात्‌ तीन उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठे-- 
वाशिष्क, होविष्क तथा वासुदेव । होविष्क ने दरा बारहमूला में 
होविष्कपुर- नाम स एक नई राजधानी बसाई। यह चीनी यात्री 
ह्युन सांग के समय तक क्रायम थी । 

गप्तवंश---सन्‌ २९० के बाद एक सौ बए तक देश में कोई 
बड़ा राज्य दिखाई नहीं देता | ३२० में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
अपनी राजसत्ता बनाई | पाटलिपुत्र के निकट लिच्छ॒वि-राज- 
वंश बहुत मान्य समझा जाता था | चन्द्रगप्त ने उसकी एक 
राजकुमारी से ब्याह करके पाटालपत्र पर अधिकार कर 
लिया । उसने अपना संबत्‌ चलाया । 

पन्द्र ह वर्ष बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे।वे 
बहुत विख्यात राजा हुए। वे बढ़े राजनीतिज्ञ, बीर, कवि तथा 
विद्वानों के पोषक थे | पचास बरस तक शासन करने के पश्चात्‌ 
उनकी सत्य पर चन्द्रगप्त विक्रमादित्य ने राज्य-भार सँभाला। 
हिन्दू परम्पराएँ उनका समय ४७ ई० पू० बताती हैं। परन्तु 
विदेशी लेखक उनके अभिषेक को ३७४ में मानते हैं । 
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उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या में बदल 
ली | मालब्रा, गजरात और काठियाबाड़ आदि प्रदेश सन्‌ १२६ से 
शकों के अधीन चले आते थे । चन्द्रगप्त विक्रमादित्य ने शकों 
के अंतिम शासक रुद्रसंह का वध करके मालवा आदि पर 
अधिकार कर लिया। उसकी राजसभा के नवरलत्र बहुत प्रसिद्ध 
हैं । इनमें से एक कालिदास थे जिनके नाटकों आदि ने भारत 
के मस्तक को ऊंचा कर रखा है। कालिदास के शकुन्तला-नाटक में 
सत्य-शिव सुन्दर की त्रिज्योति को प्रतिजिंबित देखकर जमंन 
कवि गेटे जैसे साहित्य-ममंज्ञ ने लिखा है--“क्या तू नव वर्ष के 
आतमन की सूचना देनेवले वसन्‍्त पुत्पों और उसके अंतिम 
दिनों केपरिपक फलों को, अथवा उस सबको जिससे मानव-आत्सा 
उल्‍लसित, मग्व तथा चिरतृप्त होती हे, एक ही शब्द द्वारा 
अभिहित करना चाहता है ? क्या तुमे प्रण्वी और स्व॒गं, दोनों, के 
लिए एक ही संयुक्त नाम चाहिए ? तो लो, में कहता हूँ शकुन्तला । 
बस सभी कुछ इसी एक शब्द में कह दिया गया है।” 

पंजाब, मालवा ओर पूर्वी राजपूताना ग्रजासत्तात्मक गणों 
या क़बीलों के अधीन थे । कुमाऊँ, गढ़वाल तथा कांगड़ा मित्र 
कर कीर्7िपुर का राज्य था। १००३० पू० के गिरनार के शिलालेख 
से मालूम होता है कि यौद्धेय सबसे बहादुर गण समभका जाता 
था। इसका रोज्य उत्तर में भरतपुर, सहारनपुर दीपालपुर, 
सतगह, करोड तथा मलतान तक ओर पूर्व में भटनेर, अबोहर 
सिरसा, हांसी, पानीपत, सोनीपत तथा सतलज और यम॒ना के 
बीच के प्रदेश में फेला हुआ था । कांगड़ा तथा जगाबषरी में 
भी इसके सिक्के मिले हैं । 

चौथी शताब्दी में भी ये गण पाये जाते थे। इनकी शक्ति 
का चाय होने पर कुमारगुप्त ने ४४० तक मगध में राज्य किया । 
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उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त (?५० से ४६७ तक) बना । इसके 
राज्य-काल में खैबर के दर्रे से सफ़ेद हूण प्रकट हुए। ये लूटमार 
मचाने लगे | स्कंदगुप्त ने इनको एक बार बुरी तरह से परास्त 
किया । परन्तु ४७० में वे फिर आ गये ।अब स्कंदगुप से कुछ 
न हो सका। 


स्कंदगुप्त के बाद चार अन्य राजा हुए जिनमें से अंतिम 
बालादित्य था। ये गुप्त राजा ब्राह्मणों के कथनानुसार धार्सिक 
कृत्य करते थे । तो भीयेबोड्रों के विरुद्ध न थ। संभवत: 
ब्राह्मणों ने ही गौतम बुद्ध को विष्णु का अबतार बना कर अपने 
धर्म का एक अंग बना लिया था । 


ज्यों-ज्यों बौद्ध मत निबेल होता गया त्यों त्यों प्राकृत तथा 
पाली भाषाओं के स्थान में संस्क्रत उन्नति करने लगी। गुप्तों के राज्य- 
काल में एक बार फिर से संस्कृत ही घर्म तथा राज-प्रबंध की भाषा 
बन गई । इसके साथ अन्य विद्याओं ने भी उन्नति की | आये- 
भट्ट, वराह मिहिर तथा त्रह्मगुप्त बड़े गश्शितज्ञ थे। इस युग की 
मूत्तियाँ तथा कला के अन्य नमूने सारनाथ में पाये जाते हैं । 
देहली का कुतब मीनार समुद्गगुप्त के समय में बनाया गया 
था | इस काल में अजन्ता की गुफाओं में दीवारों पर जो अमर 


९ 


चित्र का गये उनको देखने के लिए देश-विदेश से कलाकार 
आते है । 


फ़ाह्यान--विक्रमादित्य के राज्य-काल में पहला चीनी यात्री 
फ़ाह्मान भारत आया । यह ४१२१ से ४४४ तक देश॑ में 
घूमता रहा। यात्रा में इसे पंद्रह वर्ष लगे। पाटलिपुत्र में बड़ी 
गैनक़ थी | उसके समीप महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों 
के मठ थे जिनमें भिक्तु रहा करते थे। वहाँ सभी ओर से 
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विद्यार्थी आकर पढ़ा करते। फ़ाह्यमान ने भी वहाँ तीन वर्ष रह- 
कर संस्कृत का अध्ययन किया | 

फ़ाह्यान पश्चिमी चीन से होता हुआ गोबी के ज॑गल के 
दक्षिग से गुज़र कर खोतन के रास्ते हिन्दुस्थान आया | खोतन 
के लोग महायान-पंथी थे । पामीर-प्रदेश को मुश्किल से पारकर 
वह स्वात से होता हुआ पेशावर और वहाँ से तक्षशिला पहुँचा । 

फ़ाह्मान पुस्तकों की खोज में निकला था | सिध-नदी से मथुरा 
तक उसने स्थान-स्थान में बोद्ध मठ देग्वे | “इन मठों में हज़ारों 
भिक्नु रहते थे । अकल मथुरा में तीन हज़ार भिक्षु थे | समस्त 
देश में काइ आदमी किसी जीव या प्राणी को न मारता था। 
न कोई शराब पीता, न प्याज़ या लहसुन खाता। सुअर या 
मुग़ा काई न रखता | लोग जानवर नहीं बेचते »। मंडी के 
पास न क़साइयों को दकानें थीं, न शरावबखाने | चांडाल शहर से 
बाहर रहते । शहर में प्रवेश करते समय उन्हें पूब सूचना देनी 
पड़ती ताकि लोग उनको छूकर भ्रष्ट न हो जायेँ। शासन की 
ओर से लोगों के मामलों में बहुत कम दखल दिया जाता। 
जिसका जो चाहे रहे या चला जाय । किसी पर कोई पाबंदी नहीं 
थी । अधिकतर अपराधियों को जुमोना ही देना पड़ता। मृत्यु- 
दंड किसी को नहीं दिया जाता था और न शहादत देने के लिए 
किसी को कष्ट दिया जाता |?” 

गुप्त वंश के राजा अन्य हिन्दुओं के समान ही बौद्धों तथा 
जनों की रक्षा करते थ। भिछुओं को हर स्थान में चारपाइयाँ, 
बिस्तरे तथा भोजन मिल जाता। दूसरे मास के आठवे' दिन 
मूत्तियों के बड़े-बड़े जलूस निकाले जाते थ । 

तोरमाण तथा मिहिरकुल --चौथी शताब्दी ई० में हरणों 
का एक ओर खू खर क़बीला मध्य एशिया से उठकर एशिया 
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ओर योरप में फेल गया | इसकी पश्चिमी शाखा ने बोल्गा नदी 
पार क्रके योरप को नष्ट-अ्रष्ट कर डाला । इन लोगों का सबसे 
बड़ा सरदार एटिला था जिसकी भयंकरता एवं निदेयता की 
कहानियाँ योरपीय सहित्य में बहुत पाई जाती हैं | इसकी पूर्वी 
शाखा ने गांधार, पेशावर, पंजाब ओर गुजरात को लूटा । 


हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ । उसके 
दस वृष बाद उन्होंने गांधार पर कब्जा कर लिया। उनकी 
लहर गंगा तक जा पहुँची । उनका सरदार तोरमाण था | ४०० 
में वह मालवा का स्वामी बन बैठा और उसने महाराजाधिराज 
की उपाधि ग्रहण कर ली । ४१० में उसकी झत्यु पर उसका बेटा 
मिहिरकुल उत्तराधिकारी बना । उसने पंजाब में शाकल (सियाल- 
कोट ) को अपनी राजधानी बनाया | उसके सिक्के गजरांवाला 
तथा मंग के ज़िलों में मिले हैं। एटिला के समान मिहिरकुल 
भी बड़ा ऋर तथा निरदेय था। उसकी तरह इसकी शकल भी 
बहुत भद्दी और कुरूप थी। यह लोगों को क़त्ल करता, गाँव 
जला देता ओर खेतों को उजाड़ देता था । 


४२८ में मगध के राजा बालादित्य ने मिहिरकुल को परास्त 
करके उसके राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, परन्तु साथ ही 
मूखंतावश उसको प्राणदान दे दिया | परिणामस्वरूप मिहिर- 
कुल फिरता-फिराता काश्मीर जा पहुँचा । यहाँ के राजा ने भी 
मूखता का प्रदर्शन करते हुए डसे एक छोटी-सी जागीर दे दी । 
ऐसा मालूम होता है कि ये राजा न तो दूर की बात सोचते थे 
ओर न शत्रु का उन्मूलन करना इनको अच्छा लगता था | इनकी 
इस उदारता के अन्तस्तल में निबंद्धिता एवं आत्मघात की प्रवृत्ति 
पाई जाती थी। 
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काश्मीर में ही मिहिरकुल ने अपनी शक्ति बढ़ानी आरम्भ 
को । काश्मीर-नरेश ने इस ओर कोई ध्यान न दिया । फलस्वरूप 
मिहिरकुज्ञ ने पहले अपने कृपालु तथा आश्रयदाता को ही परा 
जित कर उसके सिंहासन पर क़ब्ज्ञा किया | तत्पश्चात्‌ गांधार पर 
चढ़ाइ कर उसपर अधिकार कर लिया। फिर लोगों को क्ृत्ल 
करता हुआ सिंधु नद्दी तक आ पहुँचा। रास्ते में उसने कितने। ही 
मठों तथा मन्दिरों को नष्ट किया | ४४० में वह मर गया । 

बहुत-से हूण पंजाब में ही रहकर आबाद हो गये । उन्होंने 
हिन्दू रीति-रित्राज ग्रहण कर लिये। मिहिरकुल भी शिव का 

पासक बन गया था। हिन्दू घर्म ने ऐसे भयंकर तथा खखार 

लोगों को भी अपने अन्दर जज्ब कर लिया | यह उसकी क्षमता 
का एक प्रमाण हे। 

हषेवड़ न--सातवों शताब्दी के आरम्भ में पंजाब में एक 
ओर महापुरुष पेदा हुए जिनका नाम निस्संदेह भारत के बड़े 
राजाओं की सूची में आना चाहिए । कुरुहक्षेत्र के मैदान में 
थानेश्वर एक बड़ा तीथ है। इसके पास ही सरस्वती नदी बहा 
करती थी | इस प्रदेश का नाम ब्रह्मषि देश ग्राचीन काल से 
चला आ रहा था । 

हूण लोग जब पंजाब पर आक्रमण कर रहे थे तब यहाँ 
राजा प्रभाकरवद्धेन ने बड़े साहस से उनका मुक़ाबला किया 
ओर अपने बड़े पुत्र राजबद्वेन को उन्हें रोकने के लिए उत्तर- 
पश्चिमी सीमा पर भेजा | उसके साथ उसका छोटा भाई होाे- 
वढ्ेंन भी था | वहाँ उन्हें सूचना मिली कि उनका पिता बहुत 
बीमार है । 

राजबद्धन वापस लौटकर ६०४ में राजसिंहासन पर बैठा । 
उसकी एक बहिन राजेश्वरी मालवा में ब्यादी गई थी। मालवा- 
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नरेश ने राजवद्धेन के बहनोई का वध कर डाला और राजेश्वरी 
के पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे कारागार में डाल दिया। र.जवद्ून 
यह सुनते ही दस हज़ार सवार लेकर बा .न को छुड़ाने के लिए 
मालवा की ओर बढ़ा। वहाँ नरेश को उसने बड़ी भारी पराजय 
दी। परन्तु मालवा की सहायता करने बंगाल का राजा शशांक 
भी आया हुआ था । उसने धोखे से राजवद्धन को क़त्ल 
कर डाला | 


हुएनसांग बदाता है कि जब राजवद्धेन मारा गया तब सभी 
मंत्री एकत्र हुएण। उनके सामने एक ने कहा--“में हषषबद्धेन 
का नाम प्रस्तुत करता हूँ । वे सारे राज-परिवार के प्रिय हैं । 
वे सबके विश्वास-भाजन हैं।” मंत्रियों न अपनी-अपनी राय दी । 
बह तजवीज़्ञ मान ली गई ओर हपवर्द्धन राजा बनाये गये । 


रशजेश्वरी भागकर विंध्याचल के जंगज्षों में चली गई थी । 
हषवबद्धस को आयु उस समय पंद्रह-सोलह वर्ष को थी। जब 
उन्हें अपने भाई-बहिन का यह दुःखपूण वृत्त प्राप्त हुआ तो वे 
शशांक से बदला लेने के लिए चल पड़े | जब वे विध्याचल के 
उस जंगल में पहुँचे, तो उनकी बहिन अन्य कई एक ललनाओं 
के साथ सती होने को तैयार थी। उसे बचाकर हषवबढ्ढ न ने 
शशांक को परास्त किया और उसका प्रदेश जीतने के लिए 
तैयार हो गया । 


इस समय हणष के पास पचास हज़ार प्याद और बीस हज़ार 
सवार थे । साढ़े पाँच वर्ष तक लड़ाइयाँ करके उन्हों ने सम॑स्त 
उत्तरी भारत जीत लिया । वे पेंतीस वर्ष तक राज्य करते रहे । 


तब सज़ा बहुत सख्त दी जाती । कई अपराधियों के नाक, कान, 
हाथ तथा पाँव काट दिये जाते। क्रेदियों के साथ अच्छा 
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ठयवहार न किया जाता। समस्त राज्य में शिक्षा बहुत फैली हुई 
थी । राज्य के विभिन्न विभाग तथा कार्यालय सुचारू रूप से 
चलाये जाते थे | हष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया | 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं दिनों भारत में आया | 
हे ने यह्‌ खबर पाकर उसे अपने पास बुला भेजा । संयोग से 
हे प्रवास को जा रहा था, जब हुएनसांग उसे रास्ते में मिला । 
चीनी यात्री ने पहली भेंट का बहुत मनोरंजक वृत्त दिया है। 
उनके देनिक जीवन तथा चरित्र की वह बहुत प्रशंसा करता 
है। उसने लिखा है--“हप ने दस हज़ार स्तूप तथा मठ स्थापित 
करवाये । वे सभी संप्रदायों के साधुओं को उदारता-पूर्वेक दान 
देते थे । जहाँ-जहाँ ठहरते, वहीं एक हज़ार भिक्तुओं और पाँच 
सो ब्राह्मणों को भोजन कराते |” 

राजा हप हीनयान में विश्वास रखत थे। वे प्रतिवर्ष वौद्ध 
संघ का अधिवेशन करते | द्यूनसांग ने उन्हें महायान के उत्कृष्ट 
होने के विषय में कइ बातें कहीं । राजा ने दोनों का मुक्काबला 
करने के लिए ६४३ में एक बड़ी सभा बुलाई। एक बहुत 
बड़ा शिविर लगाया गया । इसमें बीस राजा सम्मिलित 
हुए । कामरूप ( आसाम ) ओर वलभी (काठियावाड़ ) के राजा 
भी आये | चार हज़ार भिक्तु, तीन हज़ार ब्राह्मण और कई जैन 
पंडित भी पहुँचे। हाथियों और पालकियों में सवार होकर 
बडे-बड़े मठाधीश सभा में आये। मंडप की बड़ी शोभा थी। 
बीच में एक स्तंभ पर गौतम बुद्ध की मूत्ति रखी गई । इस मूर्ति 
के जलूस में स्वयं राजा ने छत्र पकड़ ।और राजकुमार चेंवर 
डुला रहा था। रास्ते में मोती जिखेरते हुए राजा ने उसे अपने 
स्थांन पर जा रखा। 

हुएनसाँग को इस सभा का प्रधान बनाया गया। उसने सब 
को चुनीती दी कि जो आदमी मेरे तक को काट देगा, उसे मेरा 
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सिर काटने का अधिकार होगा ।' किसी की उसके साथ विवाद 
करने का साहस न हुआ | अठारह दिन तक सभा होती रही | 
परन्तु इसका परिणाम अच्छा न हुआ । किसी ने पडयंत्र करके 
मंडप में आग लगा दी। राजा पर भी वार किया गया। 
फलस्वरूप पाँच सो ब्राह्मणों को निव्रासित कर दिया गया । 

उसी वर्ष प्रयाग में एक मेला हुआ जिसमें लगभग पॉँच 
लाख साधु, संन्यासी ओर दूसरे लोग एकत्र हुए। वहाँ पहले 
दिन गौतम बुद्ध की, दूसरे दिन सूय की ओर तीसरे दिन शिव 
की पूजा की गई । राजा ने सवमेत्र यज्ञ करके अपनी हर एक 
चीज़ दान कर दी । हर एक भिक्षुको सोने की एक एक सौ मुद्राएँ 
दान दी गई' । जैन पुजारियों को भी दान दिया गया। एक मास 
तक अनाथों तथा निधेनों को दान दिया जाता रहा। अन्य 
राजाओं ने राजा हपे का सारा सामान भिक्नुओं आदि स मोल 
लेकर उन्हें लीटा दिया । 

इस मेले के दस दिन बाद हुएनसांग अपने देश चीन के लिए 
चल दिया । राजा ने बहुत सा सोना-चाँदी और बहुमूल्य वस्तुएँ 
उसे भेंट कीं | उसने केवल समूर का चोग़ा-सा रखकर बाक़ी 
सब कुछ लोटा दिया | छः मास के सफ़र के बाद वह जालंधर 
( पंजाब ) पहुँचा । अपने साथ वह अगणित मून्तियाँ तथा 
पुस्तकें लिये हुए था। नमक की खानों ( खयूड़ा ? ) से पास से 
होता हुआ वह पामीर ओर खोतन के रास्ते ६४४ में चीन पहुँचा । 

महाराजा हे का देहांत ६४७ में हुआ | वे बढ़े विद्वान थे। 
उनके लिखे हुए नाटक मिलते हैं। व्याकरण पर भी उन्होंने एक 
पुस्तक लिखी । चीन के सम्राटों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 

बोड् संध--वैदिक समाज की नीव वर्णो' और आश्रमों 

पर रखी गई थी । वर्णो' के कत्तव्यों पर विचार करने से यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक घमें का आदर्श समस्त समाज को 
एक सममना था। समाज का हर एक घटक सबवप्रथम अपने 
समाज के हित के लिए जीवन व्यतीत करता था | उसका 
अपना व्यक्तिगत हित इसी में समझा जाता था कि समस्त समाज 
सामूहिक रूप से उन्नति करे। कारण : वह उसी का एक अंग 
होने से स्वयमेव उन्नति करता जायगा। वर्णों' के दृष्टिकोण से 
समाज ही सब कुछ था; उथक्ति का कोई महत्त्व न था | ब्राह्मण 
अपनी सारी बुद्धि तथा विद्या समाज को अपंण कर दते थे 
जिसके बदल में उनको साधारण आवश्यकताओं के लिए सामग्री 
प्रस्तुत की जाती थी । समाज को संकट से बचाने के लिए क्षत्रिय 
हर समय अपने प्राण देने को तेयार रहते थे । इसी प्रकार 
बैश्य अपना धन और शुद्ध अपना शरीर समाज को अपंण कर 
देते थे । 


सम्ताज की बेदिक कल्पना में व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की गई 
थी । चार आश्रमों की प्रणाली तथा कत्ते्यों पर विचार करने से 
मालूम होता है कि जहाँ पर व्यक्ति को समाज के लिए जीवित 
रहना होता था वहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन को उत्तम 
तथा अधिक उपयोगी बनाने के लिए पूण अवसर तथा प्रबन्ध 
था। किसी बण में प्रविष्ट होने से पूबे हर एक व्यक्ति को पचीस 
बषे की आयु तक शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। यह निश्शुल्क 
शिक्षा राज्य की ओर से ग़रीब-अमोर को एक-जैसी दी जाती 
थी। दूसरे शब्दों में राष्ट्र के सभी बच्चे समाज की संपत्ति 
सममे जाते थे। ब्रह्मचये-आ श्रम के पश्चात्‌ गृहस्थ-आश्रम में वर्णो 
के विभिन्न कत्तव्यों को पूरा किया जाता था। ग्रहस्थ छोड़ते ही 
बानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास हर व्यक्ति की उन्नति के 
लिए विशिष्ट थे | परन्तु संन्यास में मनुष्य को वह शक्ति समाज 
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के पथ-प्रद्शन में ठयय करनी पड़ती ,थी जिसका संचय उसने 
बानप्रस्थ सें किया था । 

त्याग तथा तप का जोवन व्यतीत करना साधारण बात 
थी | इसके लिए विशेष नियम बनाये गये थ। यद्यपि हर एक 
मनुष्य वानप्रस्थ नहीं बनता था, तो भी इसमें संदेह नहीं कि 
खास उम्र तक गृहस्थ के कत्तठ्य पूर्ण करने के पश्चात्‌ बहुत से 
लोग उसका त्याग कर वानप्रस्थ बन जाते थे। इनमें से कई 
आश्रमों में रहते थे। कीं दो सी, कहीं चार-चार, पाँच-पाँच 
सौ इकटछठे रहा करते | उनको जटिल, जीवक या निश्नेन्थ भी 
कहा जाता था | 

गौतम बुद्ध ने वर्णों के अनुसार कत्तत्यों के विभाजन को 
टीक न समझा । एक दृष्टि से उनकी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को 
ऊँचा उठाना था । परन्तु राष्ट्रीय जीवन तथा राष्ट्रीय कत्तंव्यों 
की उपेक्षा की गई | उनकी दृष्टि में मनुष्य का कत्तव्य एकमात्र 
यह था कि वह अपने कर्भा' को अच्छा बनाये। कारण : 
मनुष्य को उसके सदूकाये हो उन्नति की ओर लेजा सकते हैं 
ओर मानव के लिए उसकी उन्नति का आदश निर्वाण है। 
व्यक्ति को इस आदश तक पहुँचाने के लिए गौतम बुद्ध ने संघ 
की स्थापना की । वानप्रस्थ आश्रम के कई नियमों को संघ में 
प्रचलित किया गया। एक सभा में बेठने तथा वर्षा-ऋतु 
में आराम करने का रिवाज साधुओं में पहले से चला 
आता था । 

बोद्ध संघ का अध्ययन कंरने से हमें उस समय के समाज 
की स्थिति अच्छी तरह से मालूम हो जाती है। पुराने वेदिक 
आश्रम ओर नवीन बोद्ध आश्रम में बड़ा अन्तर यह था कि एक 


. समाज को उन्नत करने के लिए बनाया गया था और दूसरे के 
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सामने व्यक्ति की उन्नति ही उद्देश था । वानप्रस्थ आश्रम 
में जान के लिए खास उम्र की हद्द प्रायः पचास वर्ष निश्चित थी । 
बोद्ध संघ में कोइ भी स्त्री-पुर्प किसी भी आयु में प्रविष्ट हो 
सकता था । इस अपूर्ण संसार के मनुष्यों के लिए ऐसा समाज 
बनाना जिसमें सभी सदस्य त्याग के द्वारा निर्वाण-प्राप्ति में 
लग जायें, एक महान एवं अद्ठि तीय प्रयोग था जो गौतमबुद्ध ने 
इस देश में किया। यही देश था जो प्राचीन आध्यात्मिक तथा 
नेतिक शिक्षाएँ एव परम्पराओं के कारण ऐसे हजारों-लाखों स्त्री- 
पुरुष पेदा कर सका जिन्होंने विपय-बासनाओं को दबाकर 
अपने जीवन इस महान प्रयोग में अपण कर दिये। 


परन्तु बाद का इतिहास बतलाता है कि यह प्रयोग सफल 
न हुआ | इसका कारण स्पष्ट था । मानव-प्रकृति की सभी 
निबलताएँ इसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई'। इससे भी बड़ी 
बात यह थी कि इस शानदार तजरबे के लिए न तो दुनिया उस 
समय तेयार थी और न अब तेयार मालम देती है। गौतम बुद्ध 
ने भारत के हिन्दुओं को एक प्रकार से तलवार अलग रखकर 
माला हाथ में ल लेने का उपदेश दिया। भारत ने तो अपनी 
तलवार म्यान में डाल दी, परन्तु दुनिया की असभ्य जातियाँ 
तलवारें चमकातीं भारत पर चढ़ आई और उनको अपने भयंकर 
अत्याचार दिखाकर सावधान किया कि अभी तक इस संसार 
में बाहुबल हो का राज्य है और तुम लोग उस समय तक 
बाहुबल से घणा नहीं कर सकते जब तक कि संसार तुम्हारे 
जेसा नहीं बन जाता । बात साफ़ है। किसी देश के लोग अपने 
आपको देवता नहीं बना सकते जब तक कि शेष संसार के लोग 
भी देवता नहीं बन जाते | राष्ट्रीय मागे पर चलने से ही राष्ट्र 
उन्नति कर सकता है| संघ भी मनुष्य की सामाजिक अबस्था 
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! उन्नति कर सकता है, बैयक्तिक अवस्था में नहीं | यद्यपि 
संघ का प्रचलन मगध से हुआ, तो भी इसका प्रभाव पंजाब 
केसी तरह कम न था | 
हर एक मनुष्य, यहाँ तक कि शूद्र भी, संघ में प्रविष्ट हो सकता 
प्रारम्भ में जो कोई चाहता, गोतमबुद्ध के पास चला जाता | 
इतना कहकर प्रवेश दे दिया जाता--“आओ, भिज्षु बनकर 
द्री प्रकार शिक्षा ग्रहण करो ओऔर दुःख का सबनाश करने 
ए पवित्र जीवन व्यतीत करो ।” जब संघ बढ़ता गया तब 
भज्तुओं को भी अधिकार दिया गया कि वे अन्य लोगों 
प्रपने अन्दर दाखिल कर लें। प्रवेश प्राप्त करनेबाले के बाल 
दाढ़ी काट दी जाती थी । वह पीले बस्त्र पहन लेता। ऊपर 
धत्र से वह एक कंधा ढॉप लेता | सब भिक्षुओं के वह पाँव 
ओर ज़मीन पर बेठकर तीन बार यह मन्त्र पढ़ता--“में 
की शरण में आया हूँ, में धर्म की शरण में आया हूँ, में 
की शरण में आया हूँ।” 
श्रै लोग संघ में प्रविष्ट न हो सकते थे--कोढ़, फोड़े,'क्षय 
मरगी का रोगी, सरकारी नौकर, केद से भागा हुआ, 
', दास, पंद्रह वर्ष से कम उम्र का, नपुंसक, जिसका कोई 
विक्ृत या कटा हो । ज्यों-ज्यों समय गुज़रता गया त्यों-त्यों 
के नियमों में परिवतन की आवश्यकता अनुभव होने लगी । 
ए उम्मीदवार पहले दस भिक्षओं के पास जाता | उनकी 
रिश पर उसे संघ में ले लिया जाता | वह सबके चरण छू 
[ठ जाता और हाथ जोड़कर यह प्राथना करता--“मैं 
॥ करता हूँ कि कृपया स॒ुके दुःख के जीवन से निकाला 
।? अब उससे रोग आदि तथा अन्य शर्तो' के विषय में 
किये जाते । तत्पश्चात्‌ एक भिक्ष खड़ा होकर यह कहता--- 
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“यह नवागत विभिन्न दोषों से रहित तथा हमारी शर्तें पूरी 
करता है। यदि किसी को इसके प्रवेश पर आपत्ति हो तो बह 
कहे ।” ये शब्द दो-तीन बार दोहराये जाते | किसी के आपत्ति 
न करन पर उस चार मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती । इस बीच 
में उसके चरित्र की जाँच की जाती। उसे कड़े तप का जीवन 
व्यतीत करना पड़ता था। किसी को सारना, चोरी, अपवित्रता, 
मूठ, नशा, असमय भोजन करना, गाना, नाचना, ऊँचा बिस्तर, 
फूल तथा सुगंधि, सोना-चाँदी लेना--इनसे उसे परहेज़ करना 
पड़ता था । यदि वह धमं के विरुद्ध बोलता, किसी भिक्षणी से 
कुसंग करता या उलटे सिद्धांत रखता तो उसे संघ से निकाल 
दिया जाता | 


भिन्नु को चार आश्रम बताये जाते थे--धर्म के जीवन में 
खाने के लिए भीख के टुकड़े मिलते, पहनने के लिए चीथड़े 
रहने के। लिए वृक्ष का तना ओर दवा के लिए मूत्र मिलता | 
यदि इनसे कोई अच्छी वस्तु मिल जाय तो उसे वह अपना 
सोभाग्य समझे । उसके लिए चार बड़े निर्देश थे--उसे किसी 
प्रकार का भोग न करना चाहिए । किसी चीज़, घास के पत्ते को 
भी हाथ न लगाना चाहिए । किसी प्राणी, यहाँ तक कि चौंटी 
को भी मारना न चाहिए। अपने आपको असाधारण दर्जा न दना 
चाहिए | इन बातों को अच्छी तरह से सीखने के लिए नया भि्लु 
दूस वप तक अपने आचाय के पास रहता। दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध पिता-पुत्र जेसा होता । 

शिष्य के कत्तठ्य ये थे--सबेरे उठकर आचाय को दातुन 
ओर पानी देना। भिक्ता के समय उसके साथ जाना। पानी 
पिलांना | नहाने के लिए पानी रखना | उसके कपड़े सुखाना । 
उसका स्थान साफ़ करना | कोई और ज़रूरत हो तो उसे पूरा 
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करना । यदि आचाय क्रोध में आकर कोई बुरा काम करने लगे तो 
शिष्य उसे रोक दे | यदि संघ से आचाये को कोई सज़ा मिलते तो 
शिष्य उसे अपने ऊपर ले ले या इस बात का प्रयत्र करे कि संघ 
उस वापस ले ले | 

आधचाय का कत्तेव्य था कि वह प्रश्न पूछकर, शिक्षा तथा 
उपदेश देकर शिष्य की शारीरिक तथा आत्मिक उन्नति का खयाल 
रख | यदि शिष्य को कटोर, कुरते या किसी अन्य चीज़ की ज़रू 
रत हो तो आचाय उसे लेकर दे | यदि शिष्य बीमार हो जाय 
तो आचार्य उसे सबेरे उठकर दातुन आदि दे। आचाय शिष्य 
को निकाल भी सकता था। यदि अआ।धचाये संघ को छोड़ दे तो 
शिष्य किसी अन्य आचाय के पास जा सकता था । 

दस बप बीत जाने पर वह संघ का सदस्य बन जाता था | 
छोटी से छोटी बात के संबंध में उसका चरित्र नियमों से बेंघ। 
रहता । इनको तोड़ने पर उसे सज़ा मिलती थी | यहाँ तक निर्देश 
था कि भिक्ष, कैसा कुरता पहने, कौन सा कंबल इस्तेमाल करे, 
कैसी चारपाई पर बैठे, केसा पात्र ले और किस प्रकार स्नान 
करे। इन बातों पर बहुत ज़ोर दिया जाने लगा। जिन बातों के 
कारण पहली बार संघ के दो टुकड़े हो गये वे ये थीं--भिक्षु को 
सींग में नमक रखना चाहिए या नहीं ? कया दोपहर का भोजन 
उस समय करना चाहिए जब सूय की छाया दो अंगुल ही रह 
जाय ? भोजन के पश्चात्‌ भिन्नु दही खा सकता है या नहीं ? 
कंबल के माप में कालर को सम्मिलित करना चाहिए या नहीं ? 
इस प्रकार भिक्ष के जीवन का कोई भी काय बिना नियम के न 
होता था । आश्चये की बात यह है कि जिस मनुष्य ने वेदिक 
कमंकाण्ड को उड़ा दिया, उसके शिष्यों में ऐसी छोटी-छोटी बातों 
के लिए मंगड़े शुरू हो गये । 
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गैतम बद्ध जब जीवित थे तब सारा क़ानून उन्हीं से 
निकलता था । उनके सिवाय अन्य कोई केन्द्रीय शक्ति न थी। 
राजग़ह की संगीति में बद्र ने आनन्द से कहा-- “में चला जाऊ 
तो संघ छोटे-छोटे क़ानून बना सकता है ।” परन्तु बाद में 'छोटे- 
छो टे? के अथ पर विवाद होने लगा । अंत में महाकष्यप के कहने 
पर यह निएंय हुआ कि क़ानून वही रहे, जो गौतम बुद्ध के जीते 
जी प्रचलित था, उसको घटाया-बढ़ाया न जाय | बुद्ग के ज॑वबन 
में ही आश्रम के एक संघ ने एक भिक्षु को निकाल दिया । कुछ 
भिक्ष उस निष्कासित के सहायक बन गये | जब बुद्ध को यह 
समाचार मिला तब वे चिल्ला उठ--'संघ के ट्कड़े हो गये 
हैं ।” उन्होंते इस मंगड़े को मिटाने का यल्न किया, परन्तु उन्हें 
निराश होकर लोटना पड़ा । 
प्रायः केन्द्रीय शक्ति ही सारे प्रबंध को अनुशासनपूर्वक 
चला सकती हे | एक केन्द्रीय शक्ति का नहोना संघ की निबलता 
का बीज था। बुद्ध के जीवन-काल में संघ में जो भी शक्ति थी, 
वह उनको मृत्यु के पश्चात जाती रही । बाद में यदि संघ टुकड़े होने 
से बचा रहा, तो इसका कारण यह था कि जो राजा बोद्ध मत में 
प्रविष्ट हुए उनको भिन्नु आदि अपना नेता मानने लगे | 


ये संघ स्थान स्थान में स्थापित हो गये । सभी प्रजासत्तात्मक 
सिद्धान्त: पर चलते थे | हर एक भिक्ञ को राय देने का अधिकार 
था। यदि एक भी अनुपस्थित होता तो सभा नियम विरुद्ध ठहराइ 
जादी । विभिन्न कार्यो" के लिए भिन्नुओं की कम से कम निश्चित 
संख्या का उपस्थित होना आवश्यक होता | किसी के लिए चार, 
किसी के लिए बीस निश्चित संख्या थी | पहले एक भिक्षु अपनी 
तजवीज़ पेश करता । मत विधिपूर्वक लिये जाते। बहुमत से ही 
प्रस्ताव स्वीकृत होता । यदि कोई मामला बहुत गंभीर द्योता तो 
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उसे बड़े संघ के पास भेज दिया जाता । जटिल मामले के लिए 
छोटी समिति निश्चित करदी जाती जिसके सदस्य प्रसिद्ध भिक्ष 
चुने जाते | यदि कोई मत धर्म-विरुद्ध होता तो राय लेनेबाला 
उस नियम-विरूद्ध ठहराता | 

हर एक मठ में विभिन्न कार्या' के लिए विभिन्नकर्मचारी होते। 
भोजन बॉटनेवाला, काय विभाजन करने वाला, सामान रखनेवाला, 
कपड़े रखनेवाला, कपड़े बॉटनेवाला--ग्रे सब भिक्षुओं में से चुने 
जाते | संघ को हर एक घटक पर अधिकार होता था। चेतावनी देना 
प्रायश्चत्त कराना, नकाल देना-य सज़ाएं दी जाती थीं। मभिक्ष 
कोइ ऐसी वस्तु न रख सकता था, जो उसे दी न गई हो । वह एक 
ही कटोरा रख सकना था । उसके पॉच जगह से टूट जाने पर वह 
दूसरा ले सकता था | अक्रारण आग जलाना भिनज्ञष के लिए पाप 
था | इसी प्रकार रेशमी कपड़ पहनना ओर दो-तीन कटोरी से 
ज़्यादा मिठाई खाना भी | म्रत्यु पर भिक्ष की सभी चीज़ें संघ 
को जाती थीं। बद्ध ने आज्ञा दी कि थे चीज़ें सदा संघ की 

हेंगी ; कोड एक व्यक्ति इनका म।/लिक न होगा--विहार की 

ज़मीन, बिस्तर, पीठ, तकिया, चॉँदी का बरतन, कुल्हाड़ा, लकड़ी 
या मिट्टी की चीज़ । 

हर माध्॒ष फे आठवें, चोदहवें या पन्द्रहवें दिन स्थानीय सभा 
चुलाई जाती | अंतिम दिन भिक्षुओं से पूछा जाता कि इन दिनों 
में उनमें से किसी न कोड पाप तो नहीं किया ? भिक्षुओं के लिए 
नदी आदि सीमाओंवाला प्रदेश निश्चित किया जाता । 
सभा के लिए स्थान भी निश्चित किया जाता । वहाँ सभी लोग 
एकत्र होते | कोई भी भिन्नु अनुपस्थित न रह सकता था। भीख 
मागकर जो पहले आजाता, वह शेष साथियों के लिए बेठने का 
स्‍थान, पानी आदि तैयार करता। जो अंत में आता, वह रहा- 
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सहा > जन खा लेता या उस बाहर फेंक आता ओर फिर पाँव 
धोने के लिए पानी और कपड़ा रखता । भिज्षुणियों के लिए संघ 
ओर मठ अलग थे | उनके लिए भी ऐसे ही नियम तैयार 
किये गये थ । 


चीन में भारतीय पंडित--भारत के इतिहास की जो 
पुस्तकें स्कूनों तथा कालेजों में पढ़ाई जाती है, उनमें कई अन्य 
दोषों के अतिरिक्त एक बड़ा दोप यह है कि उनमें हिन्दुस्तान के 
उन सपूतों का कोइ जिक्र नहीं मिलता, जिन्होंने ज्ञान तथा हिन्दू 
संस्कृति का प्रकाश फेल ने के लिए हज़ारों मील का सफ़र तय 
किया ओर चीनी-जैसी कठिन भापा सीखकर चीन आदि देशों 
में संस्कृति का प्रसार किया ! 


इनके जो थधृृत्त भारत सें उपलब्ध थ, थे सब इसलामी आक्र- 
मरणों के तृफ़ान में बह गये । हमारे सोभाग्य से इन महान्‌ 
आत्माओं के जीबन-चरित्र चीन के शाही रिकार्डो' में पाये जाते 
है | इनके कार्य तथा जीवन को इतिहास में स्थान देना एक बड़े 
आधभाव की पूर्ति करना है । 


चोन में एक किंवदंती है कि इसा से कुछ वर्ष पूषे चीन 
के हान वंश के राजा मिंग-ति को एक स्वप्न आया | उसने एक 
ऐसा दिव्य पुरुष देखा जिसका शरीर स्वण का था और क़द 
पीने बारह फुट । उसके सिर के गिदे ज्योति का गोलाकार था। 
यह दिव्य मूर्त्ति दीड़कर उसके प्रासाद में प्रविष्ट हुईं | राजा 
ने राज-ज्योतिषी से इस स्वप्न का अरथ पूछा। उसने बताया कि 
भारत में एक मानव पेदा हुआ है जिसे पूरा ज्ञान प्राप्त है और 
जिसे फ्र ( अथात्‌ बुद्ध ) कहते हैं। राजा ने अपने युद्ध-मन्त्री 
तथा ग्रह-सचिब को पन्द्रह अन्य आदमी देकर भेजा ताकि वे 
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मध्य एशिया के रास्ते हिन्दुस्तान जायेँ और परिश्रमपृवक बौद्ध 
मत की शिक्षा लेकर वापस आये | 

ये चीनी ग्यारह बे के पश्चात्‌ चीन वापस आये । बुद्ध का 
चित्र तथा उसके सम्बन्ध में कई पस्तकें वे अपने साथ लाये। 
उनके साथ भारत के दो पंडित, मातंग ओर फ़ालां भी थे । चीन 
के राजा ने मातंग से ग्रश्न किया--“बुद् न हमार देश में शरीर 
क्यों न धारण किया ?” उसे उत्तर मिला--“बुद्ध छा देश, 
हिन्दुस्तान, सबसे उत्तम संस्कृति का केन्द्र हेँ।तीन य॒गों के 
सभी बुद्ध तथा देवता वहीं उत्पन्न हुए हैं ओर वे वहीं जन्म 
अहण करना चाहते है ताकि धर्म पर चलकर उन्हें पर्ण ज्ञान 
प्राप्त हो ओर मक्ति मिले | उनके ज्ञान की ज्योति सब ओर 
फेलती है |” इसस चीनी राजा को संतोप हो गया | उसने राज- 
थानी के पश्चिमी हार के वाहर एक मन्दिर बनवाया और 
उसका नाम सफ़ेद घोड़े का मन्दिर” रखा | इसमें बुद्ध की मूत्ति 
स्थापित की गई | एक अन्‍य मूत्ति नगर के बड़ फाटक पर रखी 
गइ ताकि लोग उसके दशन ओर पूजा कर । 

काश्यप मातंग वास्तव में सगध का अश्रमण था। जब मिंग- 
ति के चीनी दृत भारत आये तब वह गांधार में रहता था। 
चीनियों न उसे अपने साथ चलने को कहा । बह मार्ग की 
कठिनाइयों की रत्ती भर परवा न करके चलने को तेयार हो 
गया। रास्ता बहुत मुश्किल था। चीनी तुर्किस्तान और गोबी 
के मरुस्थल में से होकर ऊंची चोटियों पर तथा जंगलों 
में स गुजरना होता था। कई स्थानों में उन्हें इन कठिनाइयों के 
कारण एक-एक दो-दो मास ठहरना पड़ा । 

दूसरे पंडित फ़ालां का वास्तविक नाम घमरक्ष था। चीनी 
राज़ा ने इसे नवनिर्मित मठ में रखा । राज-पुरोहित जो कन- 
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फ़्यूसियस के अनुयायी थे, उसका विरोध करने लगे ॥ 
समय तक यह आंदोलन जारी रहा | अंत में राजा ने दोनों 
विवाद करवाया । फलस्वरूप राजा बौद्ध बन गया । 

मातंग ने चीनी भापा अच्छी तरह स सीख ली। रच 
उसके गरि्द धम की शिक्षा के लिए जमा रहते। परन्तु 
अधिक समय मौन घारण किये रहता। भारत से खोतन 
चीनी तुकिस्तान का जो भाग है, उसमें संस्क्रत तब समझी 5 
बोली जाती थी। खोतन से आगे संस्कृत को कोई न सम+ 
था| इस कारण भारतीय आचार्यो को रास्ते सें ही चीन 
एक प्रांतीय बोली सीखनी पड़ी थी । 


चीन में लोगों ने धरम के विपय में प्रश्न आदि पूछकर इ*७ 
तंग किया कि मातंग ने अपने साथी की सहायता से बोद्ध 
की शिक्षा पर चीनी में एक पुस्तक लिखी | यह ४० अध्याय 
है | अपने विपय का यह बहुत अच्छा ग्रन्थ समझा जाता है 
यह तिब्बत और मंगोलिया की भाषाओं में भी पाया जाता 
इस प्रकार मातंग पहला हिंदू था, जिसने दो प्राचीन जातियों 
पारस्परिक सम्बन्ध पेदा किया | 

घर्मरक्त भी एक श्रमण था| वह विनय-पिटक तथा ब॑ 
सूत्रों को भली भाँति जानता और इस बिपय का आचाय सर 
जाता था। उसका अपना राजा उसे चीन जाने की इज! 
न देता था। परन्तु वह छिपकर चोरी स निकल गया ' 
मातंग के साथ चीन जा पहुँचा। मातंग ने उसकी योग्यता 
पूरा-पूरा लाभ उठाया । उससे संस्कृत की पुस्तकों को चीनी + 
मेंअनुवाद करने का काम लिया । इनमें से एक बुद्ध-चरित- 
थी जिसका चीनयों पर बहुत प्रभाव हुआ | मातंग के मर ३ 
पर भी उसने पुस्तकें लिखने का कास जारी रखा। फलस्व 





कुमारजीव और उनके साथी हिन्वुस्थान से प्रचारार्थ चीन जा रहे हैं । 
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चीनी भाषा में बोद्ध मत का साहित्य, दशेन तथा कहानियाँ 
फेल गई । 
ब बीद्भध मत का वृक्ष चीन में लग गया तब कई हिन्दू 
भिक्ष धमं-प्रसाराथ चीन जाने लगे। चीनी राजाओं को भी 
“इनकी सहायता को बहुत आवश्यकता थी। पहल समूह में आये- 
काल, स्थविर, कक्ष, सुविनय आदि ओर दूसरे में घमंकाल तथ/ 
उसके साथी महावल, घमफल आदि थे। दूसरी शताब्दी के अंत में 
एक हिन्दू भिक्तु चोखासू (?) चीन पहुँचा | लोयांग के विहार में 
रहकर उसने संस्कृत से द। सौ सूत्रों का चीनी भापा में अनुवाद 
किया | महावल भी एक मठ में रहा था| घमंऊफाल तथा धर्मफत्त 
का उल्लख एक चीनी पस्तक में पाया जाता है। 
इनके बाद कइ तिब्बती भिक्ष जो हिन्दुस्तान में आ बसे थे 
चीन में प्रचार के लिए गये । इनसें से एक तिव्वत के प्रधान 
मन्‍्त्री का बटा था | यह बहुत देर तक भारत में रहने के पश्चान्‌ 
न/नकिंग पहुँचा । च॑,न का राजा सनखुन इस पर बड़ा अनुप्रह 
करता था। इस उसने एक अलग मठ बनवा दिया। इसने 
संस्क्रृत की चोदह पुस्तकों का चीनी में अनुबाद किया। 
कुमारजीव---इस युग में कुमारजीब और उसके साथियों के 
परिश्रम से चीन के बीद्ध साहित्य की बड़ी उन्नति हुई | कुमार 
जीव का व्यक्तित्व तथा योग्यता सर्वोत्तम थे | स्वयं उसने 
लगभग एक सी मौलिक पुस्तकें चीनी भाषा में लिखीं ओर चीनी 
भिक्षुओ का एक दल तेयार किया, जिसने चीन के विभिन्न भागों 
में बीद्ध मत का प्रचार किया। घमरक्ष, गोतम-संघ, बुद्धभद्र, 
संघ-भक्त, धर्मप्रिय ओर पुग्यत्राता उसके बड़े साथी थ। 
धमंरक्ठ सन ३८१ में चीन गया | कुछ ही समय में उसने 
चीनी भाषा पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त किया कि उसने *११ पुस्तके 
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लिखी । बुद्भभद्र ३१६८ में चीन पहुँचा | यह प्रसिद्ध चीनी यात्री 
फ़ाह्यान का समकालीन और कुमारजीबव का शिष्य था। जब 
काह्यान ४१६ में भारत से लौटा तब कुमारजीबव मर चुका था । 
बुद्धभद्र न फ़ाह्यान की सहायता से चीनी भाषा में संस्कृत को 
कई पुस्तकों का अनुवाद किया । उसने ३१ बप तक चीन में हिन्दू 
संस्क्रति का प्रसार किया और ७१ वष की आयु में मरा | 

बुद्ध भद से कुछ समय पहले संघभट काबुल से चीन 
पहुँचा | चार बरष के अन्दर उसने संस्क्रति की ती> पुम्तकों का 
अनुवाद किया । परन्तु कुमारजीव ने इन सबसे बढ़कर काय 
किया । कुमारजीब उस ब्र॒हत्तर भारत का फल था, जो चौथी 
शतांब्दी में मध्य एशिया तक फेल चुका था। उसका पिता हिन्दृ 
था | वह खोतत के निकट कोटशाह में रहता था । पैतृक संपत्ति को 
छोड़कर वह भिक्नु बन चुका था। कोटशाह के राजा ने उसे 
अपना राजगुरु बना लिया । वहाँ राजा की बहिन उस पर मुग्ध 
हो गई। दोनों का विवाह हो गया | ३३७ में इनके यहाँ कुमार- 
जीव उत्पन्न हुआ | सात वष की आयु में बालक ने एक मठ में 
जाना प्रारम्भ किया और कई सूत्र कंठस्थ कर लिये । नौ व 
का होने पर वह काश्मीर आया और प्रसिद्ध आचाय॑ बन्धुदत्त 
से उसने शिक्षा प्राप्त की। तीन वष के पश्चात्‌ उसकी माता 
उसे अपने साथ वापस ल जा रही थी कि रास्ते में एक अहंत ने 
उसे बताया कि उसका पुत्र बड़ा आदमी होगा । 

काशगर में जाकर कुमारजीब ने बौद्ध मत का ओर ज़्यादा 
अध्ययन किया। वहाँ का राजा उसे अपनी राजसभा में रखना 
चाहता था। उधर से कोटशाह का नरेश उसे बुलाने के लिए 
एक के बाद दूसरा दूत भेजने लगा। अंत में बीस वष का 
होने पर वह भिक्ष॒ बन गया। काश्मीर से गये हुए एक पंडित 
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विमलाक्ष से उसने विनय पिटक का अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ 
बह चीन चला गया । 

बारह वर्ष वहाँ रहकर उसने संस्कृत की एक सौ से ज्यादा 
पुस्तकों का चीनी में अनुबाद किया। संस्कृत पर उसे पहले ही 
प्रभुत्व था। चीनी भाषा का बह इतना पंडित हो गया कि उसके 
अनुवाद हुएनसांग के अनुवादों से भी उत्तम समझे जाने लगे। 
सोंदय इसमें हे कि उसकी मातृभाषा न रूस्कृत थी, न चीनी । 
चीनी साहित्य में उसने एक क्रांति उत्पन्न कर दी | उसने चीनी 
लिखने की शैली को इतना सुन्दर एवं गोचकर बनाया कि चीन 
में उसकी पुस्तकें अभी तक दाव से पढ़ी जाती हैं । चीन के 
स्कूलों में साहित्य के विद्याश्रियों से प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता 
है---कुमारजीबव और हुएनसांग में से किसकी शैली अच्छी है ९ 
और विद्यार्थी भी प्रायः यही उत्तर देते हैं--कुमारजीव की । 

कहा जाता है कि तिपिटक के वतंमान चीनी संग्रह में ४६ 
पुस्तक कुमारजीब के नाम पर हैं। इनका सम्बन्ध अधिकतर 
ध्यान तथा समाधि से है। कुमारजीब के एक हज़ार शिष्य थे 
जिनमें से कई प्रसिद्ध लेखक हुए। फ़ाह्यान इनमें से एक था। 
जब कुमारज़ीव चीन में बेठकर अनुवाद कर रहा था, तब 
फ़ाह्यान मध्य एशिया की पहाड़ियों और घादियों में से गुज़र रहा 
था ताकि हिंदुस्थान जाकर सामग्री एकत्र करे। विभिन्न स्थानों 
की यात्रा करके वह समुद्र के रास्ते चीन वापस आया | तब्र 
उसने बोद्ध राज्यों का वृत्त लिखा | कुमारजीव का गुरु विमलाक्ष 
मी चीन जा पहुँचा । उसने दो पुम्तकों का अनुवाद किया ओर 
४१८ में ७७ बषे की आयु में वहीं मरा । कुमारंजीव का एक और 
साथी पुण्यत्राता था। वह उससे प्रभावित होकर काश्मीर स 
चीन पहुँचा । उसके अतिरिक्ति कई अन्यपंडित काश्मीर से चीन 
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में प्रचाराथ गये | इनमें से बुद्धयासास, धमयासास, घम कसेन, 
बुद्धनीव और घधमंमित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इन सबने चीनी में कई 
संस्कृत ग्रंथों का अनुबाद किया | धमकसेन को ४१४ में चीन के 
राजा ने अनुवादों के लिए बुलाया । वहाँ उसे सात बष हो चुके 
थे, जब उत्तरी दीर के राजा ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। 
चीनी राजा को उसके चले जाने से इतना कष्ट हुआ कि क़ातिल 
भेजकर रास्ते ही में उसका वध करवा डाला | 
गणवर्मन---कऋाश्मीर से चीन जानेवाले पंडितों में सब 
से बड़ा गुणवर्मन था । इसका जन्‍म काश्मीर के राजवंश में 
हुआ था | इसका दादा सख्ती के कारण जंगल में निवासित 
किया गया था । इसका पिता संघनंद जंगल में ही रहता था | एक 
दिन गुणवर्मेन की माता ने उसे मुरगी मारने को कहा। बेटे ने 
इसे धर्म-विरुद्ध बताकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। माता 
ने क्रोध के वश में कहा--“बड़ी घर्म-निष्ठा है तुम्हारे अन्दर ! 
यदि तुम इसे पाप सममते दो तो इसका <ड तुम्हारे स्थान में 
में भुगत लूगी।” एक दिन गुणवर्मन की उँगली जल गई | वह 
दौड़ा-दोड़ा मा के पास गया ओर कहने लगा--“मा, इस 
पीड़ा को तुम उठा लो !” मा-ने पूछा--“पीड़ा तुम्हारे शरीर को 
हो रही है, इसे में कैसे उठाऊं ?? तब गुणवरमन ने स्मरण 
कराया कि--“अच्छा, तो मेरे पापों की सज़ा तुम केसे भुगत 
लोगी ?” 
बीस वर्ष की आयु में वह श्रमण बन गया । बीड्ध 
मत की सभी मुख्य पुस्तकें उसने कण्ठस्थ करलीं | उप्तके साथी 
उसे त्रिपिटक-आचाय कहा करते थे। जब उसकी आयु तीस 
वर्ष की हुई तब काश्मीर का राजा निस्संतान मर गया। राज- 
मंत्री उसके पास आये कि वह राजसिंहासन पर बैठे। उसने 


१६ १ ए“जाब का इतिहास 


इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और काश्मीर छोड़कर 
तंका चला गया । वहाँ धर्म-प्रचार करने के पश्चात्‌ वह जावा-टापू 
में गया । उसके पहुँचने से पूव वहाँ के राजा की माता को स्वप्न 
आया था कि एक साधु आ रहा है। राजा ने उसका स्वागत 
केया, उसकी शिक्षा स्वीकार कर ली ओर यह आदेश दिया 
के समस्त राज्य में लोग हिन्दू आचाय का मान करें, सभी 
उसकी आज्ञा का पालन करें, कोइ अहिंसा न करे और गरीबों को 
दान दिया जाय । इस प्रकार इस भिक्षु ने समस्त जावा को बोद्ध 
बना दिया । 

इसकी ख्याति सबंत्र फेल गइई। चीनी श्रमणों ने अपने 
श्जा से प्राथना की कि गुणबमन को धम शिक्षा के लिए यहाँ 
बुलाया जाय | इस पर कुछ श्रमण उसे लाने के लिए भेजे गये | 
परन्तु उनके पहुँचने से पू्वे ही वह नन्‍्दी नाम के हिंदू जहाज़ 
पे एक अन्य टापू के लिए निकल चुका था। हवा अनुकूल 
होने पर वह काचटन में उतरा | जब चीन के राजा को सूचना 
मिली तो उसने कांटन के स्थानीय शासक को आज्ञा दी कि वह 
हिन्दू पंडित को राजधानी में भेज दे । चिआंग में वह एक वर्ष 
तक रहा | वहाँ के बड़े पुरोहित ने उसका बड़ा आदर-सत्कार 
किया । 


सन्‌ ४३१ सें गुणवर्मन नानकिन गया। स्वय राजा उसे 
आगे से लेने के लिए आया । मिलने पर राजा ने कहा--ें 
गौतमबुद्ध की शिक्षा पर चलना चाहता हूँ । में किसी को दुःख 
नहीं देता | परन्तु कभी-कभी उसपर आचरण नहीं कर सकता | 
ममे इन मामलों में निर्देश करें ।” गुणवमन के रहने का विशेष 
प्रबंध किया गया । जिस स्थान पर उसने धर्म-शिक्षा देनी 
आरम्भ की, वहाँ सब बड़े आदमी उससे मिलने आते | एक अन्य 
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भिक्षु इशू ने एक संस्क्ृत-अंथ का अनुवाद करना आरम्भ किया 
था, परन्तु कठिन होने के कारण उसे यह काय बन्द करना 
पड़ा | गणवमन ने उस अनुवाद को पूरा किया। 


गणशवमंन का सबस बड़ा काय चीन में भिन्नुणियों के लिए 
संघ स्थापित करना था। उस देश में पाँच सी बंप तक बुद्ध 
मत ने स्त्रियों पर कुछ प्रभाव न किया था । यंगफ़ के मन्दिर की 
भिक्षणियों ने गशव्मंन के पास आकर कहा--“छ: वपे हुए 
लंका से आठ भिक्षणियाँ यहाँ आई थीं। उनसे पूव यहाँ कोई 
भिक्षणी न आई | आप ही हमार लिए नियम बनाइये।” 


गणवमन ने उनके लिए नियम वनाये। परन्तु भिक्षणियों 
की संख्या पर्योप्तन थी और आयु भी कम थी | उसने उनसे 
कहा--“आप अन्य देशों की भिक्षुणियों को भी अपने साथ 
सम्मिलित करें |” तत्पश्चात्‌ उनको नियमप्रवक दीक्षा दी + 
गणवबमन को लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए 
इतना अधिक काम करना पड़ता था कि वह केवल दस पुस्तकों 
का चीनी में भापान्तर कर सका ओर ६७ वे की उम्र में 
मर गया । 


पाॉचवीं शताब्दी के अंत में चार और पंडित--गणभ 

चाउफ़ाकियो, धमं जात ओर क्योनाफ्रीनी--चीन गये। इन्होंने भी 

ह पुस्तकों के अनुवाद किये। छठी शताब्दी में भी भिक्षु-भारत 
से जाते रहे। पहले भाग में सात पंडित आय । इनमें से बाधघि 
उत्तर भारत का था। उसने २७ वष में ३० पुस्तकों का अनुवाद 
किया | एक भिक्ष गोतमप्रज्ञ बनारस से पहुँचा। उसने तीन 
व के अंदर अठारह पुस्तकों का अनुवाद किया। एक अन्य 
भिक्तु सुविनय उद्यान के राजा का बेटा था | 
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जिनगप्त---छेठी शताब्दी में नरेन्द्र जिनगुप्त और उसके 


दो आचायें जिनयासास ओर ज्ञानभद्र हुए, जिनके व्यक्तित्व 
ओर योग्यता का चीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन के 
राजा तब गौतम बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। इसलिए तीनों 
प्रचारकों को बहुत कष्टे मेलने पड़े ओर वे चीन से भाग आये । 
जब बौद्ध मत वहाँ दोबारा स्थापित हो गया, तब वापस जाकर 
उन्होंने अपना प्रचार-काय जारी किया। 

जिनगप गांधार-राज्य के नगर पुरुषपुर ( पेशावर ) का रहने 
वाला था | उसके पिता का नाम वज्सह था । वह क्षत्रिय था 
माता-पिता का सबसे छोटा लड़का था | बाल्यकाल से ही वह 
बड़ा शुद्ध-आचार का था । सात वर्ष की आयु में वह घर-द्वार 
छोड़कर भिक्षा बनना चाहता था। माता-पिता ने विरोध न किया 
ओर उसे अपने इच्छानुसार काम करने की अनुज्ञा दे दी । वह 


भिक्ष, बन गया । 
जिनयासांस उसका उपाध्याय था ओर ज्ञानभद्र आचाय। 


उन्होंने ही उसे विभिन्न विद्याओं की शिक्षा दी, जिससे वह इतना 
विद्वान बन गया। २७ व५षे की आयु में वह अपने गुरुओं के 
साथ चीन गया। दस आदमी मिलकर चीन के लिए निकले । 
रास्ता बड़ा लम्बा और कठिन था। जेपिका में वे बाध्य होकर 
एक वर्ष तक ठहरे रहे । बफ़ोनी प्रदेश से गुज़रकर बे हैपथेला- 
इश की रियासत में पहुँचे। चीन पहुँचते-पहुँचते वे दस में से 
केवल चार ज़िंदा बचे 

जिनगुप्त ने चीनी भाषा सीखी । चीनी राजा ने उसका बड़ा 


मान किया और उसके लिए एक नया मठ बनवा दिया। यहाँ 
पर उन्होंने अनुवाद-का्य आरंभ किया। 
जिनगुप्त इतना सर्वेप्रिय हो गया कि उसे फ्री-प्रदेश के सभी 
भिज्षओं का अग्रणी बना दिया गया। राजघराने में क्रांति होने 
१३ 
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के कारण उसे कुछ समय निवासित रहना पड़ा। सन ४७१ और 
४८१ के बीच में वे बहुत से चीनी यात्री वापस चीन को लौटे, 
जो तुर्किस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे संस्कृत की बहुत- 
सी पुस्तकें अपने साथ ले गये। इन सबके अनुवाद का बोर 
जिनगुप्त पर आ पड़ा। जिनगुप्त अपना निर्वासन-काल तुर्किस्तान 
में वयतीत कर रहा था। वह वहाँ से बुलाया गया। अनुवाद के 
लिए एक मंडल बनाया गया, जिसका मख्य अनुवादक जिनगुप्त 
नियुक्त किया गया | जिनगुप्त और हिंदू भिक्षु धमंगुप्त दो अन्य 
चीनी श्रमणों की सहायता से यह काय करते थे। दस अन्य 
श्रमण निरीक्षण करते थ | जिनशुप्त ने ३७ पुस्तकों का अनुवाद 
किया और ७८ वर्ष की आयु में ६०० में मरा । 


छूटी शताब्दी में तीन और भिक्ष भारत से चीन पहुँचे। 
इनमें से एक गोतम धमंज्ञान बनारस का रहनेवाला था। उसे 
चीन में “गवनेर” ( शासक ) बना दिया गया । दूसरा कृषि और 
तीसरा घमगुप्त था । 

सातवीं शताब्दी में हिन्दुस्तान से बहुत कम पंडित चीन 
गये । चीन में उन पर कोइ सख्ती न की गई | भारत में तब 
इ्षेबद्धन का राज्य था | दूसरी तरफ़ चीन से हुएनसांग, द्यनइत्सी 
ओर इत्सिंग भारत आये | प्रभाकरमित्र ६२७ में भारत से चीन 
पहुँचा । वह ६६ वर्ष का होकर वहीं मरा | 


प्रभाकरमित्र के पहुँचने के दो वर्ष बाद हुएनसांग भारत के 
लिए निकला । वह तीर्था' की यात्रा करने तथा संस्कृत सीखने 
आया था। नालंद के विद्यापीठ में उसने संस्क्रत पढ़ी | वह संस्कृत 
का इतना पंडित हो गया कि चीन वापस लौटने पर उसने ७४ 
पुस्तकों का अनुवाद कर लिया । उसके पश्चात्‌ द्यनइत्सी भारत 
आया । ६५२ में एक भिक्ष अतिगत समस्त भारत तथा लंका की 
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यात्रा करके चीन गया। उसने हीनयान और महायान की १ 
सो पुस्तक एकत्र की थीं। एक अन्य पंडित रलह्लसंगत काश्मीर 
राज्य से ६६३ में चीन गया | सो वर्ष की आयु में वह चीन में 
ही मरा। 


६७१ में इत्सिंग कुछ चीनी भिक्कषुओं को साथ लेकर भारत 
आया । यहाँ से संस्कृत पढ़कर जब वह वापस चीन गया तो 
वहाँ उसने ५४६ पुस्तकों कीनी भच ।षान्तर किया। हुएनसांग”" 
ओर इत्सिंग की पुस्तकों ने चीनी साहित्य में वृद्धि कर दी । 


सातवीं शताब्दी में एक पंडित धर्मऋषि चीन पहुँचा। बीस 
वष में उसने ४२ पुस्तकों का अनुवाद किया । ७२७ में चीन में 
उसका देहांत हुआ | कहते हैं, मृत्यु के समय उसकी आयु १४६ 
वर्ष की थी । नालंद विद्यापीठ ने एक पंडित शोभाकर को चीन 
भेजा जिसने चार किताबों का चीनी में अनुवाद किया | उसका 
देहावसान ६२ वष को आयु में हुआ | 


अमोघवज्ञ---आठवीं शताब्दी के आरम्भमें भिक्ु अमोघ- 


बज भारत से चीन पहुँचा । इस शतक में और बहुत कम हिंदू 
पंडित चीन गये | अमोघवज उत्तर भारत का ब्राह्मण था। अपने 
गुरु वञ्बोधि के साथ ७१६ में चीन पहुँचा | गुरु ७३२ में मर 
गया । शिष्य को वह भारत जाकर पुस्तकें एकत्र करने का आदेश 
कर गया | अमोघवजञ्र ७४१ में भारत आया । पाँच वर्ष तक वह 
भारत और लंका में घूमकर पुस्तकें जमा करता रहा। चीनी 
राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसे प्रज्ञामोक्ष की उपाधि दे 
दी | भारत में उस समय तंत्रों का ज़ोर था। उसके बहुत-से 
अनुवाद तंत्र-अन्धों के हें । वह स्वदेश को लौटने का बड़ा 
इच्छुक था। परन्तु उसे वापस आने की इजाजत न मिली | बह 
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मरते दम तक अनुवाद-काय में लगा रहा। तंत्र रोगों को दूर 
करने और अन्य बातों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होते थे । 
अमोघवज के बाद वजकुमार ने कुछ समय इस काय को 
जारी रखा, परन्तु तत्पश्चात्‌ डेढ़ सौ वर्ष तक यह लहर बिलकुल 
द्‌ नज़र आती है। फिर दसवीं शताब्दी के अंत में भिक्षओं 
का एक दल चीन को गया। इनमें से एक धमंदेव नालन्द 
4विद्यापीोठ की ओर से भेजा गया था, शेष पश्चिमी तथा पूर्वी 
भारत के दो राजाओं के बेटे थ । ६८० में एक भिक्षु काश्मीर से 
गया और तीन मगध से गये । 


हिन्दू भिक्षओं का यह अध्याय समाप्त हो रहा था कि इस- 
लाम को लहर ठीक एक के बाद दूसरे देश को अपने क्रब्ज़े 
में ला रही थी । पंजाब पर भी आक्रमण शुरू हो गये। जब 
सीमा-प्रदेश तथा उत्तर भारत विजित हो गये तब इन परिडितों 
की लहर बिलकुल बंद हो गई। विदेशी आक्रमणकारियों ने 
बौद्धों के प्रचार की भावना को कुचल डाला | इतना जोश, थैयें, 
परिश्रम तथा त्याग जो लगभग एक हज़ार वर्ष तक हिन्दुस्तान के 
इन प्रचारकों ने अपने काय से प्रकट किया, संसार में अन्यत्र 
बहुत कम देखा गया है | मुंसलमानी आक्रमणों ने संस्कृति तथा 
धम-प्रचार के लिए जोश के इस स्रोत को ऐसा बंद किया कि 
हमें खेद स यह देखना पड़ता है कि जब काबलेखां ने, जिसे 
अंगरेज़ी में कुबलाखां कहते हैं और जो मसलमाम नहीं, बल्कि 
बोद्ध था, भारत से हिंदू पंडित मँगवाये ताकि समस्त त्रिपिटक 
का वे मंगोली भाषा में अनुवाद कर दें, तो उसे एक भिक्ष भी न 
मिल सका। 


हुणनसाोंग---हुएनसांग जब चीन से चला तो उसकी 
आयु उन्नीस वर्ष की थी। वह महायान का बड़ा विद्वान्‌ और 
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विख्यात प्रचारक था। उसने बौद्ध ग्रन्थों को एकत्र करने 
ओर योग सीखने के उद्देश से हिंदुस्तान में आने का विचार 
किया । कील प्रस्तककुल, ताशकंद और समरकंद होता हुआ 
वह गांधार पहुँचा | तेरह वर्ष तक वह भारत में घूमता रहा। 
देशाटन में उसे बहुत कष्ट हुआ । एक बार उसे डाकुओं ने 
पकड़ लिया | परन्तु जब वह ध्यान में बेठा था तो ज़ोर की 
आँधी आई । वे डाकू भयभीत होकर उसके चरणों पर 
आ गिरे । 


उसने देखा कि भारत अस्सी राज्यों में विभक्त हे । इनमें से 
छोटे राज्य बड़े राजाओं के अधीन थे । उत्तर भारत में काबुल, 
जलालाबाद, पेशावर, गऱज़नी और बन्न उस हिंदू राजा को 
राजस्व देते थे, जिसको राजधानी चरिकार थी। पंजाब, तक्ष- 
शिल्ा, सिंहपुर ( कटास ), ऊस्सा, पुणछ और राजोरी काश्मीर 
के अधीन थे। सारा मैदानी प्रदेश, मुलतान तथा शोरकोट 
लाहौर के निकटवर्त्ती राज्य सगल ( वतेमान सांगला ) के 
अधीन थे । पश्चिमी भारत में सिंघ, वलमि आदि के राजा 
शासन करते थे। थानेसर से गंगा के दहाने तक और हिमालय से 
नमेदा तक के प्रदेश तथा जालंधर राज्य कन्नोज के अधिपति 
हषेबद्धेन के अधीन थे । दक्षिण में महाराष्ट्र, कोशल, कलिंग, 
आंध्र, कोकन, द्रविड़ आदि नो राज्य थे । 


काश्मीर---पंजाब तो आर्यो' काआदि देश है ही | काश्मीर 
भी आरम्भ से उसके साथ चला आता है| काश्मीर का इतिहास 
इसा से तीन हज़ार पाँच वर्ष पू तक चला जाता है। काश्मीर 
में सबसे प्राचीन मंदिर मारतेंग्ड है । इसे राजा रामदेव ने 
बनवाया । इसके साथ उसने एक नगर बाबल बसाया और 
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सिंचाइ के लिए नहर बनवाई। रामदेव ने ३००४ ई० पू० से 
२६३६ ई० पू० तक राज्य किया | 

राजा संदिमान ने २६२६ ई० में शंकराचार्य का प्रसिद्ध 
मंदिर निर्मित करवाया। यह राजा २४६४ तक राज करता 
रहा । राजा गोपादित्य (६२६ से ६६४ ४० पू०) ने इस मंदिर की 
मरम्मत करवाई । राजा सुन्दरसेन के समय २०४१ ई० पू० में एक 
भारी भूचाल आया जिससे संदिसन-नगर नाम के शहर के बीच 
की ज़मीन फट गई । तब अन्दर से इतना पानी निकला कि शहर 
डूब गया | बारहमूला के निकट एक पहाड़ी के गिर जाने सें 
मेलम नदी में रुकावट आ गई । तब पानी इतना जमा हो गया 
कि वहाँ कील बन गई । 


वबतमान श्रीनगर को राजा प्रवरसेन ने बसाया जिसने सन- 
७६ से १३६ तक राज किया | पहले श्रीनगर बतेमान नगर से 
कुछ मील पर आबाद था, जो राजा अभिमन्यु ( ६४८ से ६७३ ) 
क राज्य-काल में आग से जल गया । हे के समय में दर्भवर््धेन 
ने करकोट-बंश की नींव डाली | महाराज ललितादित्य ने ६६७ 
से ७३७ तक राज किया । इसने शंकराचाय मन्दिर की मरम्मत 
करवाई और कन्नौज के राजा यशोवबमोा को पराजित किया। 
इसके पुत्र देन्यादित्य ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सन्‌ ८०४ में 
अवंतिवबमी काश्मीर के राज-सिंहासन पर बैठा। इसके मन्त्री 
ने आबपाशी आरम्भ की | सन्‌ झ5र३ में शंकरवमा ने जो बहुत 
लोभी था, मन्दिरों को लूटा । 

आरम्भ में काश्मीर की आबादी ब्राह्मणों की थी। जब शेष 
भारत में बोद्ध मत फेला तब काश्मीर में भी इसका प्रभुत्व हो 
गया | ज़ब भारत में इसका अपकष हुआ तब ६१८ में यह 
काश्मीर से भी जाता रहा | बोद्ध मत के प्रभुत्व के समय इसके 
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तने में काश्मीर किसी से पीछे न रहा । चीन में यहाँ से 
प्रचारक गये | महमूद ने काश्मीर पर चढ़ाई की, परन्तु उसका 
त कम अभाव हुआ । जुलक़द्रखां ने सन्‌ ३२२ में साठ हज़ार 
नकों की सहायता से आक्रमण करके इसलाम फेलाने का यत्न 
प्रा । अगले वष राजा सहदेव के राज्य-काल में रेनचानशाह ने 
_मीर पर अधिकार कर लिया | डसे अपने विचार का ऋुछ 
। न था। वह हिन्दू बनना चाहता था। परन्तु काश्मीरी 
गणों ने, जिनका नेता देवस्वामी था, उस हिन्दू-धर्म की दीक्षा 
से इनकार कर दिया। इस पर एक रात उससले यह निश्चय 
प्रा कि प्रात: उठने पर मुझे जो कोई आदमी सबसे पहले 
गैेगा, में उसी का मत स्वीकार कर लूगा। अगले दिन सबेरे 
ग़र में जाने पर उसकी दृष्टि एक मुसलमान भिखारी पर 
[| मुसलमान वनकर रेनचान ने उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने 
हिन्दू बनाने से इनकार किया था, जबरदस्ती मुसलमान 
[कर बदला लिया। 


हुएनसांग के समय का भारत---हुएनसांग के समय 
परत के हिन्दू शिक्षित, आतिथ्य प्रिय, उदार-विचार और 
'धता-मुक्त थे । धार्मिक संप्रदाय अगशण्ित हो गये थे। कुछ बौद्ध 
शेष वेष्णव, शेव आदि । ब्राह्मणों तथा ज्ञत्रियों के विषय में 
ने लिखा है--'“थे लोग हाथों के साफ़, जीवन. की हृष्टि से 
गे और शुद्ध रहते हैं।” कुछ ही राजा बौद्ध थे। दक्षिण 
त में जैनियों का बहुत ज़ोर था | गया ओर पाटलिपुत्र नष्ट 
चुके थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र--सब प्रकार के राजा 
इन्हें कत्रिय-पद्‌ मिल जाता था। विद्वानों तथा महात्माश्रों 
पद समाज में राजों-महाराजों से बड़ा समझा जाता था। कोई 
मा विद्वान्‌ विद्या या धम को घन के बदले न बेचता था| 
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उत्तरी भारत में लगभग दो लाख बौद्ध भिक्षु रहते थे। यह 
सब और अगणित ब्राह्मण शिक्षा देने का' काय करते थे। बड़े- 
बड़े मठ ओर बिहार शिक्षा के केंद्र थे । देश में कई विद्यापीठ 
थे। मगध में नालंद महायान का प्रधान विद्यापीठ था। बनारस 
ब्राह्मणों का शिक्षा-केन्द्र था। नालंद में अठारह संप्रदायों की 
शिक्षा-संस्थाएँ थीं। वेद, शास्त्र, आयुरवेद, गणित आदि की 
शिक्षा का प्रबन्ध भी बहुत अच्छा था। दस हज़ार विद्यार्थी 
शिक्षा-लाभ करते थ। दस प्रकार के सूत्रों के एक हज़ार विद्वान 
रहते थे। भिन्न-भिन्न सूत्रों तथा शास्त्रों के कई सो विशेषज्ञ थे । 
विद्यापीठ का महा-आचाये शीलभद्र धमं की हर एक शाखा से 


पूर्णतया परिचित था। 
बच्चों की शिक्षा के विषय में हुएनसांग ने लिखा हे--“अक्षर- 


ज्ञान के पश्चात्‌ सात वर्ष की आयु में इन पाँच शास्त्रों का 
अध्ययन आरम्भ हो जाता हे--व्याकरण, आयुर्वेद, शल्य, न्याय 
ओर दशेन |” सारी शिक्षा मोखिक रूप से दी जाती थी। 
नालंद-विद्यापीठ ने हुएनसांग का स्वागत राजाओं-जैसा किया। 


उसे विद्यापीठ का अतिथि बनाया गया | 
यह विद्यापीठ गौतम बुद्ध के समय से उन्नति कर रहा था | 


हुएनसांग के समय इसकी इमारतें बहुत बड़ी और सजी हुई 
थीं। भवन बहुत बड़े-बड़े थे । उनमें सुनहला काम हो रहा था । 
इसकी जमीन में अनके बड़े-बड़े बृत्त लगे हुए थे ओर तालाब, 
नहरें तथा फ॒हारे बने हुए थे | इसके खच्चे के लिए सौ गाँव माफ़ 
थे। सभी विद्यार्थियों और भिक्कुओं के जीवन की आवश्यकताएँ 
निश्शुक्त पूरी की जाती थीं। विदेशों से आकर कई बिद्यार्थी 
पढ़ते थे । स्वयं हुएनसांग यहाँ योग-शास्त्र पढ़ता रहा । 

बौद्ध जातकों के अनुसार तब गाँव के लोग अपने खच् से 
एक झोपड़ी और गुज़ारा देकर शिक्षक रखा करते थे। बनारस 
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में बोधिसत्व एक विख्यात आचाय था । वह पाँच सौ ब्राह्मण 
विद्यार्थी पढ़ाता था । बनारस के लोग इन विद्याथियों की मफ्त 
भोजन देते थे। एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक 
सुविख्यात आचाय पाँच सो ब्राह्मणों को पढ़ाया करता था | एक 
दिन उसे खयाल आया कि जब तक में यहाँ रहूँगा, मेरे धर्म में 
बाधाएँ आयेगी ओर मेरे शिष्य पूणतया विद्या प्राप्त न कर 
सकगे ; ममेक हिमालय के दामन में जाकर अब काय करना 
चाहिए । उसने अपने शिष्यों से कहा--“अपने लिए चाबल 
तेल, कपड़े आदि ले लो |” जंगल में उसने अपने लिए पत्तों की 
कुटिया बना ली। आस-पास के लोग उनको चावल आदि 
भेजने लगे। जंगल में रहनेबाले लोग उनकी हर प्रकार से 
सेवा करते थे | कोई गाय ला देता था, कोई दूध । 


हुएनसांग के अनुसार शहरों की सड़कें अच्छी थीं । धम- 
शालाएँ भी बहुत अच्छी थीं। इनमें यात्रियों को अन्न और 
ओषधियाँ म॒फ़्त दी जाती थीं । प्रजा के कामों में राज्य बहुत 
कम हस्तक्षेप करता था | किसी से कोई बेगार न ली जाती थी । 
कृषक पैदावार का छठा भाग लगान के रूप में देते थे । सराकारी 
आय चार भागों में बाँदी जाती थी--एक शाही ख्चे ओर 
पूजा-पाठ के लिए, दूसरा विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए, 
तीसरा सरकारी नोकरों के वेतन के लिए ओर चोथा विभिन्न 
संप्रदायों की दान देने के लिए | 


एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है--“देश के विभिन्न 
जनपदों तथा जातियों में से ब्राह्मणों का मान सबसे अधिक होता 
है। उनका आचार शुद्ध है। उनकी ख्याति से देश का नाम 
ब्रद्मदेश पड़ गया। गरमियों में गरमी “बहुत सख्ब होती है । 
नगरों के चारों ओर की दीवारें इंटों की बनी हुई हैं, मकानों की 
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लकड़ी या बॉस की । भवन को छत कबश्चे-पक्के खपड़ों या चूने से 
बनी होती है| घर में फ़श को गोबर से लीपा जाता है । उसके 
ऊपर मौसमी फूल बिछाये जाते हैं । बैठने के लिए मोढ़ों 
का प्रयोग किया जाता हे | राजा का स्थान बहुत ऊँचा, लम्बा- 
चोड़ा ओर मोतियों से जड़ा होता है। उसे सिंहासन कहते हैं । 
इसके ऊपर सुन्दर वद् होता है और आगे जड़ी हुई चौकी | नगर 
के चारों ओर ऊँची दीवार होती है। शहरों के रास्ते तंग और 
पेचदार हें। बूचड़, माहीगीर, तमाशा करनेवाले, बधिक और 
भंगी नगर से बाहर रहते है । वे घरों को जाते समय बाएं 
पहलू को दबकर चलते है । 

“लोगों का अंदर और बाहर का वेश बहुत ज्यादा सिया 
हुआ नहीं होता । सफ़ेद रह्ल की बहुत क़्द्र है, दूसरे रंगों की 
परवा नहीं को जाती | पुरुष कमर के गिदे कपड़ा लपेटता है 
जो बग़लों तक पहुँचता हे । दाएँ कंधे को वे नंगा रहने देते हैं । 
खस्त्रियाँ एक लम्बा कपड़ा पहनती है जो दोनों कंधों को ढॉप लेता 
है ओर नीचे तक जाता है। चोटी के बालों की एक गुच्छी बना 
ली जाती है, शेष बाल नीचे लटकते रहते हैं। कई लोग अपनी 
मंलों को काट देते हैं । सिर पर और गले में माला डालते हैं । 
जिससे कपड़े बनाये जाते है उसे कपास, रेशम या ऊन कहते 
है| राजा और घनवानों की वेशभूषा असाधारण होती है। 
उनके शरीर पर अधिकतर छल्ले, भुजबंद और मालाएँ होती हैं । 
धनवान बाजूबंद ही पहनते हैं । बहुत से लोग नंगे पाँव रहते हैं 
जूतों का प्रयोग बहुत कम होता है । दाँतों को लाल या काला 
रँग देते हैं। बालों को एक-जेसा कटवाते है कानों में सूराखत 
होते हैं । आँखें बड़ी और कान लम्बे होते हैं (हर एक के लिए 
खाने से पूत्वे स्नान आवश्यक होता है । टुकड़ों या बचे हुए को 
दोबारा खाने के काम में नहीं लाया जाता। खाने के बरतन 
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सामने नहीं लाये जाते । मिद्टी के बरतन फेंक दिये जाते हैं, सोर 
चांदी, ताँबे या लोहे के फिर साफ़ कर लिये जाते हैं। शरीर 
पर चंदन या केशर लगाते हैं | लघुशंका करने के पश्चात्‌ हाश् 
धोते हैं । सफ़ाई आदि करने से पूवं एक-दूसरे को नहीं मिलते 

“इनके लिखने का तरीक़ा ब्रह्म-देव ने निकाला था। इनर्क 
भाषा में बहुत कम परिवतेन हुए हैं । मध्यभारत के लोग सुस्पह 
एवं शुद्ध बोलते हैं। इस प्रदेश के लोगों के वाक्य दूसरों बे 
लिए नमूना होते हैं | इनके पुस्तकालयों के रक्षक भिन्न होते हैं 
ब्राह्मण चार वेदों का अध्ययन करते हैं। पहला आयुर्वेद आय 
को लम्बा करने के लिए है; दूसरा यजुर्बेद यज्ञ तथा पूजा के लिए 
तीसरा बलिदान ज्योतिष तथा युद्ध-कला सिखलाता है ; चौथ 
मंत्र-तंत्र, विभिन्न कलाएँ तथा जादू-टोने बताता है। 

“चार-श्रेशियाँ चिर कॉल से चली आ रही हें--ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र | खेती करनेवालों को शूद्र और व्यापा- 
रियों को वेश्य बनाया गया है। बड़े और छोटे एक-दूसरे से 
अलग रहते हैं | हर एक श्रेणीवाले अपनी श्रेणी के अंदर ही 
विवाह करते हैं। माता और पिता के सम्बन्धी परस्पर विवाह 
नहीं करते । कोई ख्री दोबारा विवाह नहीं करती । मिश्रित जातियों 
अगरणित हैं । इनका व्णन नहीं किया जा सकता | 

“सेना पैदल, रिसाला, रथ और हाथी में बँटी हुई है| जंगी 
हाथी को कबच पहनाया जाता है । उसके दाँत तेज़ शामों से मद 
जाते हैं । सेनानायक हाथी पर सवार होता है। उसकी रक्षा के 
लिए दोनों ओर सैनिक होते है । जिस रथ में अफ़सर होता है 
उसके अ गे चार घोड़े होते हैं । उसकी रक्षा चारों ओर से प्यादे 


करते है । 
“पैदल सेना बिना कवच के लड़ती है। ये सैनिक बहुत 


बीर होते हें।हर एक के हाथ में ढाल और लम्बा भाला 
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होता है | जिनके पास खड़ग और कृपाणोें होती हैं उनको यद्भक्षेत्र 
में सबसे अगली पंक्ति में खड़ा किया जाता है। ये युद्ध के सभी 
शब््र चलाने में दक्ष होते है | कई पीढ़ियों से इनका काम हथियार 
चलाना चला आ रहा है। जो विशेष रूप से बीर होते हें, उनमें 
से चुन-चुनकर सैनिकों को जातीय रक्षकों में रखा जाता है। 
इनकी यह वृत्ति पेतृक है। इसी कारण ये युद्ध-कला के विशेषज्ञ 
होते हैं | शांति के समय ये राज-प्रासाद आदि की रक्षा करत हैं 
ओर युद्ध के समय सबसे आगे होते हैं 


“लोंगों के स्वभाव में जल्दबाज़ी और परिवतनशीलता पाई 
जाती है| परन्तु इनका नेतिक आचार बहुत अच्छा है। कोई 
चीज़ बुरी तरह से नहीं लेते | दबाने पर हद से ज्यादा दब 
जाते हैं । इनका विचार है कि पाप की सज़ा अगले जीवन में 
अवश्य मिलती हे।ये धोखा कभी नहीं देते और अपने वचन 
'पर हृढ़ रहते हैं। शासन उच्च कोटि का है और लोगों 
की अतरस्था अच्छी है, इस कारण अपराधी बहुत कम होते हैं । 
जब क़ानून तोड़ा जाता है या राजा के विरुद्ध षडयंत्र रचा जाता 
है तब अपराधी को उम्र- कैद का दंड दिया जाता है, कोई 
शारीरिक दंड नहीं दिया जाता । नेतिक बुराई की सज़ा नाक, कान 
या हाथ काट देना या जंगल में निबौसन है| शेष अपराधों के 
लिए रुपया देकर सज़ा माफ़ कराई जा सकती है। 


“ज्ञब कोई बीमार हो जाता है तब उसे सप्ताह भर भोजन 
नहीं दिया जाता । इस बीच में उसे या तो आराम हो जाता है 
या दवा दी जाती है। इनकी दवाइयाँ, इलाज का तरीका, 
चिकित्सा-शास्त्र और निदान भिन्न प्रकार के हैं । आदमी के मर 
जाने पर उसके आत्मीय रोते, पीटते, छाती कूटते, बाल नोचते 
ओर कपड़े फाड़ते हैं। मृतक को अग्नि, जल या जंगल में फेंक 
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दिया जांता है। जंगल में उसे जानवर खा जाते हैं। म्त्युवाले 
घर में कोई खाने नहीं जाता | मुर्दे को ख़तम करने के बाद घर 
के सब काम पहले-जैसे होने लगते हैं । जो लोग म्रतक के साथ 
जाते हैं, वे अशुद्ध समझे जाते हैं । वे सभी नगर के बाहर नहा 
कर और कपड़े धोकर ही लौटते हैं | जो बहुत वृद्ध हो जाता है, 
असाध्य रोग में फस जाता है या अनुभव करता है कि अब 
उसका अंत निकट आ रहा है और जीवन की परवा न करके 
उसे खो देना चाहिए, उसे भोज दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ 
किश्ती में डालकर उसे नदी के बीच में ले जाया जाता है ताकि 
वह अपने आपको डुबो सके | 


“क्योंकि शासन उदार है और सरकारी आवश्यकताएंँ 
थोड़ी हैं, इसलिए परिवारों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। 
राजा की आय में से ही सरकारी खच् के अतिरिक्त नौकरों के 
बेतन, धर्म-काय के लिए दान तथा विद्वानों को इनाम दिये जाते 
हैं। कर कम है, बेगार बहुत ही कम। इसी कारण हर एक 
मनुष्य अपना पैठक काये करता और पेत्‌कता का ध्यान रखता 
है। राजा को कृषक उपज का छठा भाग लगान के रूपमें देते हैं। 
व्यापारी इधर-उधर जाकर अनाज बेचते ओर उनका विनिमय 
करते हैं | किश्तियों के घाट या पड़ाव पर उन्हें थोड़ा-सा महसूल 
देना पड़ता है | सरकारी मंत्रियों तथा कमेचारियों को निश्चित 
भूमि मिली होती है । नगर के लोगों को उनका खच देना पड़ता 
है। व्यापार में विनिमय के सांधन सोने चाँदी की छोटी-बड़ी 
मुद्राएँ ओर कोड़ियाँ हैं । 

“आम, अमला, मधूक ( महुआ ), कैथ, केला, तथा पान 
सभी जगह पाये जाते हैं। नाशपाती, आलूचा,-आइू, खूबानी 
ओर अंगूर भी पेदा होते हैं।अनार और नारंगी सत्र 
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मिलते हैं । लहसुन और प्याज़ बहुत कम इस्तेमाल किये जाते 
हैं । जो कोई इन्हें खाता है, उसे बिरादरी से निकाल दिया जाता 
है | दूध, घी, चीनी, चीनी की मिठाई, भूना हुआ अनाज और 
मीठा तेल--ये चीज़ें साधारणतया प्रयोग में लाई जाती हैं । 
बढ़िया भोजन के रूप में कभी-कभी मछली और मांस इस्तेमाल 
किये जाते हैं | बैल, गदहे, हाथी, घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, भेड़ि ये, 
शेर, बन्दर आदि का मांस खाना वर्जित है। इनको खानेवाला 
नीच समभा जाता है | 

“शराब आदि पेयों का प्रयोग किया जाता है। ज्षत्रिय अंगूर 
ओर गन्ने के रस की बनी हुई शराब पीते हैं| वैश्य तेज शराब 
पीते हैं । बौद्ध और ब्राह्मण शरबत का प्रयोग करते हैं। बाक़ी 
लोग इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते । 

“पकाने के लिए और बरतन होते हैं, खाने के लिए और । 
कुछ पात्र पीतल के बने होते हैं| भोजन उँगलियों से किया 
जाता है, काँ टे आदि से नहीं ।” 


हुएनसांग के विवरण से यह भी प्रकट होता है कि उस 
समय हिन्दू-शब्द का प्रयोग प्रचलित हो चुका था। एक स्थान 
में उसने बड़े गर्व से लिखा हैे--“हिन्दूशब्द चीनी भाषा का 
इतु शब्द है जिसका अथे है चाँद । अँधेरी रात में लाखों 
सितारों के चम कने पर भी आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता । 
परन्तु जब चाँद निकल आता है तब उसे सब कुछ नज़र आने 
लगता है। इसी प्रकार इस प्रथ्वी पर बिलकुल अँधेरा था। 
सितारे तो कई एक चमकते थे, परन्तु किसी को रास्ता मालूम न 
देता था। तब यह देश चाँद के समान प्रकट हुआ और इसकी 
ज्योति ने सारी-प्रथ्वी को प्रकाशित कर दिया। बस, इस कारण्ण 


इस देश को हिन्दू कहा जाता है ।” 
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ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू-शब्द आठवीं शताब्दी में 
बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था | आय लोग इसका प्रयोग 
करते तो थे, परन्तु कभी-कभी । विदेशी लोग प्राचीन कॉल से इस 
देश और इसके वासियों को हिन्दू कहते चले आ रहें थे। इस 
विषय में प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग का साक्ष्य भी हे, जो हुएनसांग 
के तीस वष बाद भारत में आया | वह बौद्धों के एक रिवाज का 
उल्लेख करते हुए लिखता हे--“हर एक मनुष्य अपने काम 
अपने आचाय॑ के सम्मुख जाकर रखता है। यह रीति आये-देश 
में सिखलाई जाती है। आय का अथ श्रेष्ठ है ओर देश भूमि को 
कहते हैं। इसलिए आय-देश का अथ हे. श्रेष्ठ भूमि । यह शब्द 
पश्चिमी भाग के लिए प्रयुक्त होता है । इसका कारण यह है कि 
श्रेष्ठ आचार के मनुष्य एक भू-भाग में लगातार जन्म लेते रहे 
हैं। आये-देश कहकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। इसको 
मध्यदेश भी कहा जाता है, क्‍योंकि यह हज़ारों देशों का मध्य या 
केन्द्र हे। सभी लोग इस नाम से परिचित हैें। केवल उत्तरी 
जनपद, मुगल और तु+, इस श्रेष्ठ भूमि को हिन्दू कहते हैं । 
परन्तु यह नाम इतना प्रचलित नहीं । यह प्रान्तीय बोली का 
शब्द है। कई लोग इसको जानते भी नहीं | इस कारण इसका 
उचित नाम आर्यदेश है। कुछ आदमियों का मत है. कि इन्दु का 
अथे चाँद है ओर इस देश के लिए चीनी नाम इन्तु इसीसे 
निकला है | हो सकता है यह ठीक हो, परन्तु यह प्रचलित नहीं 
हुआ | यह भी याद्‌ रहे कि समस्त देश जिसमें पाँचों भाग 
सम्मिलित हैं, ब्रद्माराष्ट्र अर्थात्‌ आह्यणों का राष्ट्र भी कहलाता है।” 


थंठग प्रकरण 
इसलाम का चक्र 


सं घष का परिशणाम---आठवीं शताब्दी में हम बौद्धमत 
के दिये को बुमता हुआ देखते हैं। बौद्ध मत की शिक्षा ने हिन्दुओं 
को व्यक्तिरूप से बहुत ऊँचा ले जाने का प्रयह्ल किया | इस पंथ 
की समता इसके प्रसार का एक बड़ा कारण थी । अपाली नाम के 
नाई ओर सुनेता नाम के भंगी को भिक्षु की पदवी दी गई | परन्तु 
जब बौद्ध मत का ज़ोर था तब ब्राह्मणों ओर ज्षत्रियों में भेद 
पक्का हो चुका था। बौद्ध मत ने ज्षात्रियों को अपने हाथ में ले 
लिया और ब्राझ्णों के मुक़ाबले पर आन्दोंलन शुरू कर दिया | 
यह संघर्ष नेतिक आधार पर चलता था । 

गुप्तवंश के समय ब्राह्मणों का प्रभुत्व फिर बढ़ना शुरू हुआ। 
अब उन्होंने जात-पाँत के क़िले के अन्दर घुसकर इसे मज़- 
बूत बनाया और दूसरों के लिए ब्याह, भोजन और छुआछूत 
की पाबन्दियों के द्वारा रुकावर्टे पेदा कर दीं | जो पाबन्दियाँ 
प्राचीन आर्यो' ने दूसरों पर लगाई थीं, वही हिन्दुओं ने अपने 
अंदर एक-दूसरे के विरुद्ध लगादीं | ब्राह्मण विवाह में क्षत्रिय 
लड़कियों को लेना उचित समभते थे ; परन्तु अपनी लड़कियों 
के ब्ययह उनके साथ करना गवारा न करते थे | पश्चिम का एक 
यात्रो इब्नखुरदार, जो सन्‌ १२०२ में मरा, लिखता है--“ब्राह्मण 
लोग ज्षत्रियों की लड़कियाँ ले लेते है, परन्तु उन्हें अपनी 
नहीं देत ।”' 
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इस आंदोलन में श्री शंकराचाय और कुमारिल भट्ट जैसे 
ब्राह्मण थे जिन्होंने बौद्धमत के प्राबल्य को मिटाने का काम 
किया | आठवीं सदी में -जब हुएनसांग भारत आया तो उसने 
देखा कि हर गाँव और शहर में ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु जन- 
साधारण को अपनी-अपनी तरफ़ खींचने में व्यस्त हैं। उसे यह 
देखकर खेद हुआ कि जगह जगह ब्राह्मण लोगों पर प्रभुत्व 
प्राप्त कर रहे थे और बौद्धमत दुबेल हो रहा था । राजा हर्ष बद्धेन 
जो बौद्ध था, हुण्नसांग के अनुसार, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के सामने 
सिर कुकाता था । उसने गोतमबुद्ध के साथ शिव और विष्णु 
की सवारी निकालना भी आवश्यक समझता था। 

ब्राह्मणों की विजय के कई कारण थे | पहला--बौद्धमत के 
दशन ओर ज्ञान में जो ऊँची बातें थीं वे सब प्राचीन ऋषियों के 
ग्रंथों से ली गईं थीं। इसकी शिक्षा विदेशियों को प्रभावित कर 
सकती थी । ब्राह्मणों के लिए इसमें कोई नई बात न थी । दूसरा- 
बोद्धमत ने केवल गोतम बुद्ध को आगे रखकर भारत की 
भूतकालीन महानता से अपने आपको अलग कर लिया । परन्तु 
जनसाधारणु के मत में अपने पूवेजों तथा भारत से प्रेम 
बाक़ो था | तीसरा--्राह्मणों ने गोतमबुद्ध के मुक्ताबले पर लोगों 
केदिलों में श्लोराम, श्रीकृष्ण आदि राष्ट्र-निमाताओं को इेश्वर-पद 
तक पहुँचा दिया । चौथा--'ीतम बुद्ध को एक अवतार मानकर 
बोद्धमत को स्वयं ब्राह्मणों ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया | इस 
तरह वह विशाल हिन्दू धर्म का एक अंग बन गया । लेकिन 
सबसे बड़ी बात जिससे ब्राह्मण बोद्धमत को पराजित कर सके, 
यह थी : ब्राह्मणों ने उनकी समता के मुक्काबले पर जात-पाँत का 
बड़ा हथियार तैयार कर लिया । समता से बोद्धमत ने विभिन्न 
वर्णो' और उनके कत्तेव्यों को कुचलकर जातीयता या राष्ट्रीयता 
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की भावना का ही अंत किया ; परन्तु मनुष्यों में अपने आपके 
एक-दूसरे से तमीज़ करने की एक स्वाभाविक इच्छा पाई जाती 
है। मरी हुई जातीयता या राष्ट्रीयता के युग में यह इच्छा 
बहुत प्रबल हो गई और चार वर्णो' के स्थान में अनेक जाते 
जारी हो गई' । 


ज्यों-ज्यों गुण का स्थान जन्म लेता गया, व्यों-त्यों जन्म के 
साथ इलाके का खयाल पेदा होता गया । कनोजी, गौड़, 
कोकऋनस्थ ओर तेैलंग--ये सब ब्राह्मणों की जातें बन गई, जैसे 
पहले ऋग्वेदी, यजुवैदी, सामवेदी आदि बनी थीं । ब्राह्मणों के 
अंदर शअगरणित जातें बन जाने से ज्षत्रियों, वेश्यों और शूद्रों में 
भी उसी प्रकार का विभाजन आरंभ हुआ। पहले विभिन्न पेशों 
के गण होते थ। कुछ देर के बाद ये जातों के नाम बन गये: 
उदाहरणाथर्थ कमकार अर्थात्‌ लोहार, कुलाल अर्थात्‌ कुम्हार, गण॒क 
अथीत्‌ ज्योतिषी, गोपाल अथोत्‌ ग्वाल, तक्षक अथोत्‌ तरखान, 
नापित अर्थात नाई आदि । नसली पहचान ने भी जातों में भेद 
उत्पन्न करने में बड़ी सहायता की । निषाद, चांडाल आदि नाम 
इसी कारण से हैं । इनकी जातें इतनी पक्की हो गई कि जहाँ कहीं 
एक जात के पुरुष से दूसरी जात की स्त्री का संबंध होता, उनकी 
संतान से एक नई जात शुरू हो जाती | हिन्दू धर्म ने यह नया 
रूप धारण करके बोद्धमत को अपने अंदर बिलकुल हज्म कर 
लिया । 

हिन्दू धर्म की जीत तो हो। गई, परन्तु इसकी नई बनाबट ने, 
जिसका आधार प्रथकत्व था, समाज को बहुत दुबंल कर दिया 
और इसमें कोई ऐसी शक्ति नज़र न आती थी जो किसी 
अवसर पर सभी घटकों को संगठित कर सकती | वर्णौश्रम के 
अनुसार ब्राह्मण वही मनुष्य हो सकते थे जो जाति के 
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अंदर ज्ञान-दीप को जलाये रखें। कज्षत्रियों का काम था संकट के 
समय देश की रक्षा करना | अब नई शकल में वर्णो के कत्तव्यों 
का और समाज को एक विराट शरीर समझकर उसके कल्याण 
तथा बचाव का किपघ्ती को खयाल भी न आ सकता था। जातवो 
के घमंड के नशे में लोग केबल अपनी जात का हित ही देख 
सकते थे। इससे आगे उनकी दृष्टि जा ही न सकती थी । 

हिन्दुओं के दुर्भाग्य से थोड़ी देर के बाद उनके सामने एक 
ऐसा संकट आया जिससे बचने के लिए एक यही उपाय था कि 
वे अपने सब्र भेद-भाव दूर करके एक हो जायें। परन्तु इनका 
एक करनेवाली शक्ति कहाँ से आती ? बे ज्ञत्रिय जिन्हें स्वदेश 
के लिए लड़ना ओर मरना था, अब कुछ जातों दक सीमित हो 
चुके थे । इनकी थोड़ी-सी संख्या लड़कर करोड़ों म॑नुष्यों की 
रक्षा' कैसे कर सकती थी ? जब कभी मोौक़ा पड़ा क्षत्रिय लोगों 
ने स्वदेश और स्वधरमं के लिए लड़कर अपने प्राण दिये । परन्तु 
देश के जनसाधारण न अपना अस्तित्व एक समझते थे ओर 
न उस अस्तित्व को किसी संकट में समझते थ । इस प्रकार समस्त 
हिन्दू जाति सदियों के एक संघर्ष के कारण थकी-माँदी पड़ी थी 
जब उसे इसलाम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा । 


अलबपेरूनी का भारत-चित्र----अगली सदी में हिन्दुस्थान 
पर मप्तलमानों के आक्रमण शुरू हो गये । पहले-पहल फ़ारस 
की खाड़ी के रास्ते सिंघ-प्रांत पर हुए। सिंध के प्रसिद्ध ब्राह्मण 
राजा दाहर ने मह्म्मर क़ासिम का खब म॒क़ाबला किया। कई 
स्थानों पर हिन्दू ख्त्रियाँ भी तलवारें लेकर अपने धरम, संस्कृति 
तथा राष्ट्र-सम्मान के संरक्षणाथ मैदान में आई' ; परन्तु उन्हें 
सफज्ञता न प्राप्त हुई | सिंध के पराजित हो जाने का बड़ा कारण 
यह था कि वहाँ की आबादी में आधे लोग बोद्ध थे जो ब्राह्मण 


पंजाब का इतिहास २१२ 


राजा के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता पर तैयार 
थे | इसके मक़ाबले पर ब्राह्मणाबाद के राजा के यहाँ एक सेनानायक 
ऐलफ़ी था € ब्राह्मणाबाद॒ संभवतः वतेमान हैदराबाद के 
निकट आबाद था। ) इसके साथ चार-पाँच सौ अरब सेनिक थे । 
जब राजा ने इनसे अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने को 
कहा तो इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तत्र ऐलफ्री 
ओर उसके साथी राजा की नोकरी छोड़कर काश्मीर चले गये । 
यद्यपि इसलाम का राज्य सिंध में नाम को ही रह्दा और चिर- 
काल तक सिंध पर अन्य कोई आक्रमण न हुआ तो भी लगभग 
दो शताब्दियाँ ऐसे ही गुज़र गई' और देश के अंदर न कोई 
योग्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो लोगों को आनेवाले संकट के 
लिए तैयार करता और न कोई ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ 
जो हिन्दुओं की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करके उन्हें 
मक़ाबले के लिए मज़बूत बनाता | इन शताब्दियों को खेदपूर्ो 
देखते हुए हम उस युग तक आ जाते हैं जब सुबुक्तमीन और 
महमूद ने पंजाब पर हमले शुरू कर दिये । तात्कालिक पंजाब 
का चित्र हम अलबेरूनी के यात्रा-तिवरण में अच्छी तरह से 
देख सकते है । 


अलबेरूनी का सम्बन्ध बुखारा के राजवंश से था। महमूद 
ग़ज़नवी ने बुखारा जीतकर अलबेरूनी को भी गिरफ़्तार कर लिया 
ओर उस पर निगरानी रखने के लिए उसे सदा अपने साथ 
रखता । हमलों के समय भी वह उसे अपने साथ प॑जाब लाया । 


अलबेरूनी यों मसलमान था | परन्तु दशंन और साहित्य के 
प्रति उसका शौक़ मंज़हब की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ था। वह 
विद्वान था । पंजाब में आकर उसने बड़ी मश्किल से संरक्षत पढ़ी । 
भगवदूगीता आदि को पढ़कर स्वयं हिंदू-दशेन ओर तत्त्वज्ञान 
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को सममभने में समर्थ हुआ । अरबी भाषा में उसने भारत 
की सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक अवस्था पर एक 
बड़ो पुस्तक लिखी । क्योंकि इसका लेखक बड़ा समझदार और 
पक्षपात से रहित था। कारण “अलबेरूनी का भारत” उस युग-के 
भारत का सच्चा चित्र है। गत शताब्दी में एक जमन ने इस पुस्तक 
का जमेन और अगरेज़ी में अनुवाद किया | 

अलबेरूनी ग्यारहवीं शताब्दी के ठीक आरम्भ में पंजाब 
आया | उस समय पंजाब या शेष भारत पर बोद्धमत का कुछ 
प्रभाव न था । अलबेरूनी ने जिस भारत का वर्णान किया है 
बह शुद्ध हिन्द मालूम होता है। वह हिन्द दशन का बड़ा भक्त 
था । उसकी सम्मति में हिन्दुस्थान और यूनान के दाशनिक एक 
ही प्रकार के विचारों की शिक्षा देदे है । 

भगवदूगीता को पढ़कर वह जमन तत्त्ववेत्ताओं के समान 
मस्त होकर भूमने लगता | उसने दो बार श्रीव्यास की इस बात 
को दोहराया हे--“पहले पचीस तत्त्वों को पहचान लो, फिर 
जो मत चाहो स्वीकार करो । परिणाम-स्वरूप तुम्हें म॒क्ति 
प्राप्त होगी |”? एक स्थान पर उसने यहाँ तक लिख दिया हे--“हिन्दू 
विद्वान जो लिखते थे उसमें इश्वर का हाथ होता था ।” किसी 
मुसमान के लिए ऐसा लिखना असाधारण गुणग्राहकता है । 

उस समय, अथात्‌ दसवीं शताब्दी तक, काबुल के इदे-गिदे 
ग़ज़नी और अफ़ग़ानिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी हिन्दू आबाद 
थे | मसलमानों के राज्य से पूव अफ़ग़ानिस्तान में मी हिन्दू 
नरेश राज करते थे। जब अलबेरूनी भारत में आया तब 
हिन्दू विद्वानों के साथ अच्छा संपक पेदा करना विदेशियों के 
लिए असंभव-सा हो चुका था। स्लेच्छ के स्पशे से भी हिन्दू 
घबराने लग पड़े थे । पाल-वंश का जो उत्तर-पश्चिमी 
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भारत और अफ़ग़ानिस्तान पर शासन करता था, अन्त हो गया 
और उसका प्रदेश महमूद ने ले लिया | उत्तर-पश्चिम के अन्य 
हिन्दू शासक ऐसे संकीण ओर स्वार्थ-रत थे कि ग़ज़नी से आनेवाले 
खतरे का मतलब ही न समझ सके | उनमें इतनी भी नीतिज्ञता 
नहीं थी कि देश के सामान्य संकट के समय शत्र को पछाड़ने के 
वास्त एकत्र हो जात । आनंदपाल ने अकेल ही उसका मक़ाबला 
किया; परन्तु सफलता प्राप्त न कर सका । बाक़ी भी एक-एक करके 
गिरनेवाले थे | काश्मीर अभी तक स्वतंत्र था और कोड़ 
विदेशी उसमें दखल न दे सका था । आनंदपाल वहाँ भाग गया । 
महमूद ने उसे जीतने का प्रयत्न किया: परन्तु असफल रहा । 


अलबेरूनी के समय पहले संग्रामदेव और उसके स्थान में 
अनंतदेव काश्मीर का राजाबना | केन्द्रीय और दक्षिणी सिंघ पर 
महमूद ने कोइ आक्रमण नहीं किया । वहाँ पर छोटी-छोटी मुस्लिम 
ग्यासतें बन चुकी थीं | पश्चिम में गुजरात की रियासत की राज- 
थानी अनहिलवाड़ या पट्टन थी। महमूद ने सोमनाथ पर भी 
आक्रमण किया। गुजरात में पहले पहल चालूक्य-बंश राज्य करता 
था। उसके बाद सोलंकी -वंश राज्य करने लगा ।| महमूद के आने पर 
इसका राजा भाग गया । महमूद ने इसके एक राजकुमार को 
सिंहासन पर बैठाया । राजा दुलेम भी इसी वंश से था । 


मालवा में परमार-वंश का राज्य था | अलबेरूनी के समय 
यहाँ का राजा भोजदेव था। इसने काबुल के पाल-वंश के राजाओं 
को अपने यहाँ आश्रय दिया । उसकी राजधानी धार विद्वानों का 
बड़ा केन्द्र थी । कन्नौज इस समय गौड़ या बंगाल के पाल राजा 
के अधीन था। राजपाल के समय महमूद कन्नौज को लौटा । 
राजा महिपाल ने १०२६ में अपना राज्य बनाने का यत्न किया । 
ये दोनों राजा बोद्ध थे। 
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भारत आने से पूर्व अलबेरूनी ने हिन्दू ज्योतिष, गणित, 
दशन, योग आदि का अध्ययन अरबी पुस्तकों के द्वारा किया 
था | वह लिखता हे--“भारत के ज्ञान के केन्द्र बनारस ओर 
काश्मोर थे जहाँ पर मलेच्छीं के विनाश का हाथ नहीं पहुँचा 
था ।” भारत की विद्याओं ने मुसलमानों पर कैसे प्रभाव डाला--- 
इसका उसने इस प्रकार वन किया है--'भारत ने इसका 
बरादाद पर दो रास्तों से प्रभाव किया । अरबों ने कुछ 
हिन्दू-शास्त्र ईरानी भाषा से लिये। कलेला-दमना और चरक के 
अनुवाद पहले फ़ारसी में किये गये, फ़ारसी से अरबी में । 
खलीफ़ा मंसूर ( सन्‌ ७४५३ से ७७४ तक ) के समय में सिंघ- 
प्रांत खलीफा के अधोन था। सिंध से कई हिन्दू पंडित बरादाद 
बुलाये गये। वे संस्कृत की पुस्तके' अपने साथ लेते गये । त्रह्म- 
सिद्धान्त और खंडखादिका का अनुवाद याकूब-इब्न-तारक ने 
इन पंडितों की सहायता से अरबी में किया | बारसक एक अन्य 
खलीफ़ा का मंत्री था। इसका घराना बलख शहर से आया था 
जहाँ उसके पूब॑ज वीद्धों के मंदिरों के अधिकारी थे। यद्यपि 
बारमक मुसलमान हो चुके थे तथापि वे इसलाम की कुछ परवा 
न करते थे | उन्होंने आयुर्वेद ओर ओऔषधियाँ बनाने के तरीके 
सीखने के लिए भारत से वैद्य मेंगवाये । इन हिन्दू न्लैद्यों 
को खलीफ़ा ने अपने बड़े-बड़े चिकित्सालयों में प्रधान 
वेद्य निश्चित किया। इन पंडितों के द्वारा आयुर्वेद, दशन, 
ज्योतिष आदि विषयों की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद 
करवाया गया । हिन्दू बेद्यों में से एक इब्न-धन बगदाद 
के बड़े चिकित्सालय का मुख्य वैद्य था। धन का सम्बन्ध धन्वंत्रि- 
वंश से है। जाह्मण वेदपा का नाम वेदव्यास का बिगड़ा हुआ 
रूप मालूम होता है ओर सदबरम सद्वर्मन का। अरबी की एक 
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पुस्तक का नाम वाज्ञ हे। यह संस्कृत का लेखक व्याप्र मालूम 
देता है।” ( कलेला-दमना 'पंचतंत्र' के कटेक और दमनक हैं। ) 

अलूबेरूनी का भारत ब्राह्मण हिन्दुस्थान था न कि बौद्ध ग्या- 
रहवीं शताब्दी के पूवोड़ में बोौद्धमत सारे मध्य-एशिया, खुरासान 
अफ़ग़ानिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत से जा चुका था। यह 
विचित्र-सी बात हे कि अलबेरूनी जैसा सत्य का जिज्ञासु बोद्धमत 
के बिषय में कुछ भी न जानता था और न उसे इसके सम्बन्ध 
में किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ | बोद्ध मत के सम्बन्ध में उसका 
ज्ञान एक इरानी नागरिक पुस्तक पर अवलंबित था। बौद्ध 
रोतियों के सम्बन्ध में वह लिखता है कि बौद्ध लोग अपने मुर्दों 
को पानी में फेंक देते थे । उसने पेशाबर में बोद्धों का एक मकान 
देखा जिसे राजा कनिष्क ने बनवाया था | 

लिपियों का उल्लेख करते हुए वह भिक्षकी के सम्बन्ध में 
लिखता है कि यह पूरब में उदानपुर में बोली जाती थी। उसका 
संकेत सम्भवत: मगध के उदानपुर के मठ की ओर है जिसे सन 
१२०० में मसलमानों ने नष्ट कर दिया | वह लिखता है--“मुमे 
कोई बोद्ध नहीं मिला जिससे में बौद्धपत के सिद्धांतों के विषय 
में पूद्ठ सकता | ब्राह्मण बोद्धमठ के विषय में सब कुछ जानते 

परन्तु बताना नहीं चाहते ।” 

अलबेरूनी के समय में इस देश में वेष्णव मत का ज़ोर 
था। वह शैब मत का योंही ज़िक्र करता है यद्यपि महमूद से 
पहले काबुल-प्रदेश ओर पंजाब पर राज करनेवाला वंश शिव का 
भक्त था । उसके राजाओं के सिक्कों पर शिव के नंदी की मूत्ति 
पाई जाती है। 


हिन्दू मसलमानों का मुक़ाबला करते हुए अलबेरूनी लिखता 
है--“मसलमानों की हर बात हिन्दुओं की प्रत्येक बात के ठीक 
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'उलटी है | यदि दोनों की कोई रस्म प्रकट रूप से एक -जेसी दिखाई 
देती है तो उसका मतलब एक-दूसरे के विरुद्ध ही होता है ।” 
वर्णोा' के सम्बन्ध में वह लिखता हैे--“हिन्दू अपनी जातों को 
वर्ण कहते हैं । प्राचीन काल से हर बड़े राजा का यह यत्न रहा है 
कि अपनी प्रजा को विभिन्न श्रेणियों में बाँट दे और उनको एक 
दूसरे से मिलने से रोके | पुरानी इरानियों की चार बड़ी जातें 
थीं। पहलो में साधु, प्रोहित और वकील थ । दूसरी में शासक 
और ज्ञत्रिय | तीसरी में ज्योतिषी, वेद्य और वैज्ञानिक और 
चोथी में खेती करनेवाले और व्यापारी आदि | हिन्दुओं में 
आरम्भ से चार वर्ण चले आते हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मणों का है 
जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, दूसरा क्षत्रियों का जो उसकी 
भुजाओं से निकले, तीसरा बैश्यों का जो उसके पेट से और 
चौथा शूद्रों का जो उसके पेरों से पेदा हुए । ये सब यों भिन्न हैं 
परन्तु क़सबे में मिल-जुलकर रहते हैं। इनके नीचे अन्त्यज हैं । 
ये नीच समझे जाते हैं | इनके आठ प्रकार हें जो एक-दसरे के 
साथ ब्याह करते हैं| धोबी, मोची, मदारी, ढोलक और टोकरियाँ 
बनानेवाले, माहीगीर, शिकारी ओर जुलाहे--ये सब चार वर्णो, 
के साथ नहीं रहते | डोम और चांडाल किसी पेशे में गिने नहीं 
जाते। यह वरश-संकर श्रेणी है।काम सफ़ाई का करती है। 
समाज में इसका कोई पद नहीं ।” 

भाषाओं ऊफे विषय में वह लिखता है--“यूनानी पशुओं की 
चमड़ी पर लिखा करते थे। अरब के लोग इसके लिए हिरन 
आदि की खाल इस्तेमाल करते थे। मिस्री लोग पेपिरस वृक्ष की 
छाल को लिखने के काम में लाते थे। दक्षिण-भारत के हिन्दू 
ताड़ के पत्तों और उत्तर भारत के हिन्दू भोजपत्रों पर लिखा 
करते हैं। कहते हैं, हिन्दू पहले की वर्णमाला भूल गये और 
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व्यास ने इश्वर की कृपा से उनके लिए नई वरणमाला बनाई । 
इस समय भारत में कई प्रकार की लिपियाँ हैं। सिद्धमात्रिका 
काश्मीर और बनारस में इस्तमाल होती है। मगध में भी इसी 
का प्रयोग किया जाता है। भाटिया ओर सिंध में अवधनागरी 
चलती है; मालवा, शिवी ओर दक्षिण सिंध में मारवाड़ी; कर्णा- 
टक में कर्णाटकी; आंध्र में आंध्री ; अरोड़ में अरोंड़ी ; पूरब देश 
में गोड़ी; लाड़-देश में लाड़ी ओर उदानपुर में भित्षकी ।”( लाड़ 

देश में दक्षिण गुजरात, थाना ओर चौल सम्मिलत थे । ) 


इसलाम का जन्म तथा उत्कषें--भारत में बोद्धमत का 
अपकप हो रहा था । पश्चिम में यूनान और रोम के साम्राज्य 
खतम हो गये। इरान का पुराना साम्राज्य गिरने को था। इस 
समय अरब के तीथ मक्का में कुरेश घराने में हज़रत मुहम्मद 
का जन्म हुआ | अरब में अपनी पुरानी सभ्यता का जमाना 
गुजर चुका था। अरबी में पुराना साहित्य मौजूद था ; परन्तु 
इस समय अरब की हालत बहुत गिरी हुई थी। इसके ब्रिभिन्न 
बह क़ब्ीले सदा घरेलू लड़ाइयों में संलग्न रहते थे । इसलाम के 
प्रवतंक ने अपने लोगों की यह अवस्था देखी | उसके अंदर उनके 
लिए प्रेम था। उसने एक ऐसी भटद्ठी जलाने का निश्चय किया 
जिसमें उनका पारस्परिक विद्वेष जल जाय ओर वे एक जाति 
बन जावें। अरब के लोग देवताओं की पूजा किया करते थे। 
क़ञअबा में एक काला पत्थर रखा था । लोग आते, दूर ही से 
कपड़े उतारकर सात बार उसको प्रदक्षिणा करते, सात बार उसे 
चूमते और सात ही बार साथ के पहाड़ की पूजा किया करते । 
इसके पश्चात्‌ ऊंट या भेड़ की बलि देते, नहीं तो बाल या नाखन 
उतारकर “वहाँ गाड़ देते । 
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कुरेश मक्का का शासक घराना था। द्वाशिम फेयाज्ञी के 
लड़के अबदुलमतालिब के तेरह बेटों में से एक अब्दुल्ला था | 
इसके घर में सन्‌ ५७६ में हज़रत मुहम्मद का जन्म हुआ। 
छुटपन में ही माता, पिता और दादा मर गये । लड़ का अपने 
चचा, अबुतालिब के पास रहा | बचपन में उसे प्रार्थना का शोक 
था। वह मक्का के पास जंगल में फिरा करता । उस खास फ़िट 
आते जब वह जिन-भूतों को देखा करता । 

एक बार उसने जिबराईल को देखा। कहा जाता है कि उसने 
बताया कि तुम खुदा के पेग़म्बर या संदेश-वाहक हो । पचीस 
बरस की आयु में उसने एक धनाह्य विधवा खदीजा के यहाँ 
नोकरी कर ली जिससे बाद में युवक का ब्याह हो गया । 
चालीस बरस की उम्र में पेग़म्बर होने का दावा किया और 
कहा--खुदा ने अपने अस्तित्व को प्रकृति के सभी कामों और 
अपना क्रानून मनुष्य के हृदय पर लिख दिया है। पहले का 
ज्ञान देना ओर दूसरे पर आचरण कराना पेग़म्बरों का काय है 
आदम, नूह, इत्राहीम, मूसा और इसा के बाद मुहम्मद छठा 
पेग़म्बर है। जो किसी पेगम्बर को न माने वह काफ़िर है। 

खुदा ओर पैग़म्बर के इस संदेश को अनुगार्मियों ने खजूर के 
पत्तों और बकरे की कंधे की हड़ी पर लिखा और प्रवत्तक की स्त्री के 
सुपुदे कर दिया | उसकी मृत्यु के दो वर्ष बाद अबुबकर ने उसे 
प्रकाशित किया। प्रवत्तेक ने अपने अनुगामियों के लिए ये चार बड़े 
कत्तेव्य निश्चित किये--हज/ तीथ-यात्रा ), नमाज (प्रार्थना ), रोज़ा 
(अनशन ) ओर जकात ( दान ) | पहले उसकी खत्री उसकी शिष्या 
बनी । फिर घर के गुलाम जैद को म॒क्त करके अनुगामी बना 
लिया गया। अबुबकर प्रवत्त क का मित्र था। उत्तराधिकारी 
बनने की आशा में वह भी शिष्य हो गया। अपने चचा के बेटे, 


पंजाब का इतिहास ह २२० 


अली से ग्रवत्तक का बड़ा प्रेम था । वह भी शिष्य हो गया। 

तीन बरस के पश्चात्‌ हाशिम क़बीले के चालीस मेहमानों को बुला- 

कर योग दिया ओर कहा--“खुदा ने मके कहा है कि तुम्हें 

बुलाकर पूछ कि तुममें से कौन मेरा मंत्री बनेगा। में ही तुम्हें 

इस लोक और परलोक का राज्य दिला सकता हूँ ।” चौद॒ह व७णे 

का अली खड़ा हो गया । उसने कहा-- में तुम्हारा मंत्री बनंगा । 

जो तुम्हारे साथ बेर करेगा उसके दाँत उखाड़ दंगा और आँखें 
निकाल डालगा ।” 


दस वष तक प्रवतंक को क़अबा में कोई सफलता न हुई । 
चचा ने समझाया कि एसा सत करो । इस पर भतीजे ने जवाब 
दिया--“यदि आप मेरे दायें हाथ परसूरज रख दें ओर बायें 
पर चाँद तब भी में अपने इरादे से नहीं टलँगा।” अंत में 
क़ञ्बा के लोगों ने उसका वध कर देने की ठानी | इस पर 
प्रवत्तक अबुबकर को साथ लेकर १६ एप्रिल सन्‌ ६२२ को 
शहर मदीना की तरफ़ भाग गया । मदीना के लोगों का मक्का 
से विरोध चला आता थ्रा। वे प्रवत्तेक के अनुगामी बनकर 
उसकी सहायता के लिए तैयार हो गये । यहाँ पर प्रवत्तेक ने 
एक अनाथ की ज़मीन लेकर मसजिद बनाई और स्वयं बादशाह 
ओर अमाम की उपाधियाँ घारण करके यह निर्णय किया कि क्‍्यों- 
कि प्रेरणा से काम नहीं बना इसलिए तलवार हाथ में लेनी 
चाहिए। साथ ही यह निष्कष निकाला--“तलवार स्वर्ग और 
नरक को केजी है | खदा के काम में खन की एक बद देना या 
एक रात हथियार के साथ गुज़ारना दो महीने के रोज़े, ज़कात और 
नमाज़ से बेहतर है। जो मैदान में मरता है उसके पाप माफ़ 
हो जाते हैं। प्रलय के दिन उसके घाव हीरे के समान चमकेगे 
ओर खुशबू देंगे । किसी अंग के कट जाने पर उसके स्थान पर 
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फ़रिश्तों--देवदूतों--के पर गल जायेँंगे। जो आदमी मज़हबी 
युद्ध में मरता है सीधा बहिश्त (स्वग ) को जाता है जहाँ हूरें 
( अप्सराएँ ) उसका स्वागत करती हैं। वह सदा खशी और 
मौज में रहता है। उसे हज़ारों गुलाम, मकान और बगीचे सजे 
हुए मिलते हैं ।” 


इस पर “हिस्ट्री आव दि पंजाब” का लेखक सैयद महस्मद- 
लतीफ़ लिखता है--“ऐसे उदार बचनों ने अरब के जंगली लोगों 
में जोश की अग्नि प्रदीम्त कर दी । उनकी विषय-बासनाएँ भड़क 
उठीं और युद्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई ।” इस ग्रेरणा ने सचमच 
अरब के लोगों में जान डाल दी । प्रवत्तक ने क़अबा के सरदार 
अबुसफ़हान से तीन बार लड़ाई की। अंत में उसके बड़े साथी 
विपक्षी को तरफ़ हो गये। इस पर अबुसफ़हान भी मुसलमान 
बन गया । अब्र प्रवत्तक मक्‍का का राजा हो गया और उसने 
३६० मूत्तियों को तोड़ने का आदेश किया । नौ लड़ाँइयों और 
पचास म॒हिमों में भाग लेने के बाद चार मास ज्वर से बीमार 
रहकर वह ६३ वर्ष को आयु में मरा। प्रवत्तेक का व्यक्तिगत 
जीवन बहुत सादा था। वह स्वय॑ माड़ू देता | अपने कपड़े और 
जूते स्वयं सीता । आग भी खुद ही जलाता। प्राय: खजूर ओर 
पानी उसका भोजन होता । 


रोमन बादशाहों की नीति यह थी कि एक समय एक ही 
तरफ़ युद्ध करना चाहिए | इसलाम के प्रवत्त क की सेना ने इसे 
तिलांजली दे दी उसने एक ही समय आगस्टस ओर अधशेर के 
राज्यों पर हल्ला बोल दिया । इरान पर खसरो की संतान में से 
यज़दीगद राज कर रहा था एक ही लड़ाई में इेरान के भाग्य का 
निणेय हो गया | असफ़हान शहर को उजाड़कर कूफ़ा को राज- 
धानी बना लिया गया। यज़दीगदे जो पहले भाग गया था, अब 
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फिर सेना लेकर आया । परन्तु उसके अपने साथी उसका विरोध 
करने लगे | उसके नोकर ने स्वामी को पीठना शुरू'कर दिया 
ओर उसके तुक सेनिकों ने उसका वध कर डाला। इस प्रकार 
पुराने इरानी साम्राज्य का सन्‌ ६४१ में अंत हो गया | एक सो 
वर्ष में एक ओर ईरान और सिंध तक और दूसरी ओर सीरिया, 
मिस्र, अफ़रीका और स्पेन पर इसलाम का मंडा लहराने लगा | 

सन्‌ ६८६ में खलीफ़ा उस्मान का एक सेनानायक, अब्दुल्ला, 
खुरासान पर अधिकार जमा बेठा । तेरह वर्ष बाद उसने 
काबुल जीत लिया | खलोफ़ा उमर ने शहर बसरा बसाया जहाँ 
से सिध ओर बलूचिस्तान की तरफ़ मुहिमें भेजी गई' | सन्‌ ७१० 
में बुखारा ओर समश्कंद जीत लिये गये | सिंध के शासक दाहर ने 
अरबों का एक जहाज़ रोक लिया था| इसको वापस लेने के लिए 
सन्‌ ७११ में हजाज़ के शासक ने महम्मद क़ासिम को सेना दी। 
राजा दाहर ने मक्काबले के लिए बड़ी फ़ोज़ एकत्र की; परन्तु राजा 
ने युद्व-क्षेत्र में बीरगति प्राप्त की और उसकी सेना पीछे हट गई | 
क़रांसम दाहर की राजधानी ब्राह्मणाबाद की तरफ़ बढ़ा, जहां 
रानी ने राजपूत ललनाओं को साथ लेकर बड़ी वीरता से 
मुक़ाबला किया। वे सब भी स्वग सिधारीं । क्रासिम ने मुल़्तान 
पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया । एक-दो और लड़ाइयाँ करके 
उसने सिंध पर अधिकार कर लिया। अब उसने अपना ध्यान 
हिन्दुओं को राजी करने और अपना शासन ट्ूढ़ बनाने की 
तरफ़ किया | 

एक घटना ने सारे मामले का स्वरूप बदल दिया। 
कासिम ने राजा दाहर की दो संदर लड़कियाँ खलीफ़ा के अंतः- 
पुर के लिए भेजीं। जब वे खलीफ़ा के सामने पेश की गई' तो 
एक फूट-फूटकर रोने लगी | पूछने पर वह कहने लगी --“मैं 
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इस उच्च पद के योग्य नहीं क्योंकि इधर भेजने से पूरे ममे अ्रष्ट 
कर दिया गया था।” खलीफ़ा को इससे आग लग गई । उसने 
आज्ञा दी कि क्रासम को किसी जानबर के ताज़ा*उतरे हुए चमड़े 
के अंदर बंद करके और ऊपर से सीकर वापस लाया जाय । जब 
क्रासिम का मृतक वहां पहुँचा तो राजकुमारी नेस्पष्ट कह दिया 
कि यह सब कुछ उसने अपने पिता का बदला लेने के ही लिए 
किया था; वास्तव में ऐसी कोई बात न हुई थी। यह सुनकर 
खलीफ़ा ने दोनों लड़कियों के बध का आदेश दिया। 

क्ासिम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी चालीस 
वर्ष तक सिंध में राज करते रहे | सुमेर राजपूतों ने उनको 
निकालकर सिंध वापस ले लिया | 


अब्बास घरान के खलीफ़ा अलमंसूर ने बग़दाद को अपनी 
राजथानी बनाया | उसके चालीस बरस बाद खलीफ़ा हारू रशीद 
के समय में बग़्ादाद व्यापार तथा विद्या का केन्द्र बन 
गया । इसके बाद खिलाफ़त का ऐसा पतन हुआ कि शेप प्रान्त 
उससे स्व॒तन्त्र हो गये | केवल मज़हबी मामलों में खलीफ़ा बड़ा 
सममा जाने लगा। इनमें से एक ताहिर-वंश खुरासान का शासक 
बन गया । सन्‌ ८७र में इसके स्थान पर सुफ़राबी-वंश शासक 
हुआ | सन्‌ ६०३ में एक इस्माईल ने उस्मानी-वंश की नींव 
रखी | यह १२० बरस तक राज्य करता रहा। इसका पाँचवाँ 
राजा अब्दुलमलिक बुखारा में मरा | उसका बेटा मंसूर अभी 
बच्चा था । उसका गुलाम अलप्तगीन जो खरासान का शासक 
था; उसके चचा का पक्षपाती बन गया । मंसूर ने गद्दी पर बैठते 
ही अलप्तगीन को बुखारा जाने की आज्ञा दी | वह इसके स्थान 
में खरासान की राजधानी ग़ज़नी को चला गया। वहाँ कुछ 
प्रदेश जीतकर उसने अपने-आपको बादशाह घोषित किया । 
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अपने सेनानायक सुबुक्तगीन को उसने कई बार मुलतान 
ओर लमग्ान के प्रदेशों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। वह 
हज़ारों हिन्दुओं को दास बनाकर ले जाता। पंजाब में इस 
समय राजा जयपाल (६६०-१००१ ) राज करता था। वह 
भरटिंडा के क़िले में रहा करता । पंजाब का राज्य सिंध से लमग्रान 
तक ओर काश्मीर से मुलतान तक फेला हुआ था। राजा 
जयपाल ने भाटनेर ( हनुमानगढ़, रियासत बीकानेर ) के राजा 
के साथ मिलकर इन मुस्लिम आक्रमणों को रोकने का प्रयत्न 
किया । अलप्तगीन ६७६ में मर गया # उसका लड़का भी तुरन्त 
ही चल बसा | इस कारण सेना ने सुबुक्तमीन को जो पहले 
अलप्तगीन का गुलाम था और जिसने सेनानायक बनकर 
उसकी लड़की से ब्याह किया, गऱज़नी की गद्दी पर बिठला दिया। 
उसने ६८० भें पंजाब पर आक्रमण कर दिया | जयपाल ने 
बाध्य होकर बहुत-सी सेना एक्रत्र की और सिंध पार करके 
लमग्रान पहुँचा ताकि वहीं शत्रु करा मुक्काबला करे । एक रात 
ओले ओर आँघी का ऐसा तूफ़ान आया कि उससे राजा की सेना 
को बहुत हानि पहुँची । अपनी सेना का विनाश देखकर राजा ने 
सुलह की इच्छा प्रकट की | सुबुक्तगीन राजी हो गया। परन्तु 
उसका लड़का, महमूद, सुलह नहीं होने देता था। अन्त में जय- 
पाल ने उसे कहला भेजा--“क्षत्रियों का यह रिवाज है कि वे 
निराश होकर अपने बच्चों तथा महिलाओं की बलि चढ़ा देते 
हैं, अपने मकानों ओर संपत्ति को स्वाहा करके शत्रु पर टूट 
पड़ते हैं और अपने-आपको रक्त की नदी में डुबो देते हैं ।” 


सुबुक्तमीन ने यह सुना तो पचास हाथी और, दस लाख 
द्रिम लेकर सुलह करने पर राजी हो गया। राजा यह सारा धन 
तत्काल न दे सकता था इसलिए विश्वस्त मुसलमान उसके साथ 
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गये ताकि बाकी लेकर लौट आयें | लाहौर पहुँचकर राजा 
प्रत्रियों से मंत्रणा की और सुबुक्तगीन के आदमियों को कैद 
डाल दिया। सुबुक्तगीन ग़ज़नी पहुँच चुका था । यह सुनकर 
रा गया । ईषों को अग्नि में जलता हुआ वह वापस आया । 
पाल ने भी अन्य राजाओं की सहायता माँगी। बहुत-सी 
ज् और दस हज़ार सवार लेकर वह सिंध नदी पार करके 
गान पहुँचा । लड़ाई में जयपाल बिजय प्राप्त न कर सका 
र सिंध के पार का प्रदेश सुबुक्तगीन के हाथ में चला गया | 


सन्‌ ६६७ में सुबुक्तगीन मर गया | उसके दो बेटों महमूद 
र इस्माइल में गद्दी के लिए लड़ाई हुई | इस्माइल की हार हुई 
र॒ वह गही का मालिक बन गया। महमूद को भारत पर 
क्रमण करके इसलाम मज़हब फेलाने और रुपया लूटने का 
शोक था । मज़हबी जोश एक शक्ति है जो कई चमत्कार 
वाती है.। पर उसके साथ जब लूटमार की प्रबल इच्छा मिल 
प्र तो इससे विनाश का बड़ा भारी यंत्र तेयार हो जाता है। 


महम्‌द के आक्रमण ---अगस्त १००१ में दस हज़ार 
पर लेकर महमूद ग़ज़नी से पेशावर पर चढ़ आया । यहाँ 
जयपाल ने बारह हज़ार सवार ओर तीस हज़ार प्यादा 
नक लेकर उसका मुक्ताबला किया । हिन्दू प्राणों पर खेल 
'। फिर भी राजा पन्‍न्द्रह सरदारों के साथ पकड़ा गया । 
मृद को इनसे मोतियों की मालाएँ मिलीं जिनका मूल्य १३ लाख 
हज़ार रुपये था । राजा ने महमूद को वार्षिक कर देने का वचन 
॥ | परन्तु यह पराजय उसके लिए ऐसा अपमान था कि 
इसे सहन न कर सका और वापस आकर अपने-आपको 
॥ पर जला दिया। 

१५ 
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१००४ में महमूद मलतान के रास्ते सिंध ओर सतलज के बीच 
शहर भाटिया पर चढ़ आया। इस नगर के गिद ऊँची दीवार 
थी और उसके बाहर गहरी खाइ । राजपूतों ने ऐसी बीरता से 
आक्रमण किये कि तीन दिन तफ मसलमानों को पीछे ही पीछे 
हटना पड़ा ओर वे मेदान छोड़ने पर तेयार हो गये । इस समय 
महमूद को एक बड़ी चालाकी सूकी जिससे उसने अपने-आपको 
विनाश से बचा लिया | कअबा की ओर में ह करके वह नीचे भुका 
ओर फिर ऊंची आवाज़ से यह कहने लगा--पेग़म्बर ने मकको 
विजय दी है।” इससे सेनिकों में जोश पैदा हो गया। अब 
जब महमूद ने आगे बढ़कर धावा किया तो उसके सैनिक ऐसे 
आवेश में थे कि हिन्दुओं को पीछे हटना पड़ा । घेरा डाल- 
कर मसलमानों ने कइ दिनों के बाद खाई को भर दिया । 
इससे घबराकर राजा विजयराब जंगल को भाग गया | उसका 
पीछा किया गया। उसने कृपाण से अपना अंत कर लिया। 
क्रिला सर हो गया। महमूद को २८० हाथी और बहुत-सा 
सामान मिला । 

अगले वर्ष महमूद ने मलतान पर आक्रमण करने की ठानी। 
यह शहर सुबुक्तगीन के समय से ग़ज़नी ने अधीन था। शेख 
हमीदसफ़री सुबुक्तगीन को वाषिक कर दिया करता था। परन्तु 
सन्‌ १००४ में उसने जयपाल के बेटे अनंगपाल के साथ मिल- 
कर आधीनता से इनकार कर .दिया। इस कारण महमूद ने 
मलतान को जीतने का निश्चय किया । अनंगपाल तब पेशावर 
में था| परन्तु उसे हार हुई और वह काश्मीर भाग गया । महमूद 
भटिंडा होता हुआ मलतान पहुँचा। उसने दुग का घेरा डाल 
दिया। सातवें दिन दाऊद ने हथियार डाल दिये और सोने 
के बीस हज़ार दिरम प्रतिवष देने की प्रतिज्ञा की । 
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महमूद ने पेशावर का प्रदेश जीतकर सेवकपाल के सुपुदं कर 
दिया। यद्यपि वह एक बार पतित होकर मुसलमान ही गया था 
तो भी उसके अन्दर पुराने संस्कार जाग उठे । महमूद 
के चले जाने पर उसने दासत्व का जूआ परे फेंक मारा और 
सभी मुसलमानों को निकाल दिया | १००६ में महमूद पेशावर 
आया और सेवकपाल को उसने उम्र भर के लिए कैद 
कर दिया। 


महमूद अनंगपाल से अभी जलता था | इसलिए १००८ में 
उसने लाहौर पर चढ़ाई की । अनंगपाल ने विभिन्न हिन्दू राजाओं 
से स्वधम और स्वराष्ट्र के नाम पर प्राथना की । उज्जैन, कन्नौज, 
देहली, ग्वालियर, अजमेर और कालिंजर के नरेशों ने सहायता 
में सेनाएँ भेजी । हिन्दू ललनाओं ने गहने गलाकर सोना और 
चाँदी राष्ट्रीय कोष के लिए दिये, वतेमान गुजराँवाला के इलाके 
में रहनेवाले तीस हज़ार गक्खड़ भी (जो उस समय सभी हिन्दू 
थे ) लड़ने के लिए तैयार हो गये | इतनी बड़ी सेना सिंघ नदी 
पार करके पेशावर पहुँची । इसने विदेशी मुसलमान आक्रमण 
कारियों को जा घेरा । मुसलमान खाइयों में छिप गये । 
चालीस दिन तक दोनों फ़ोज़ें पड़ी रहीं। अब छः हज़ार मुस- 
लमान धनुधोरी खाइयों से बाहर निकले। गक्खड़ों ने इन पर 
ऐसे जोर से हमला किया कि महमूद देखता ही रह गया और ' 
मुसलमान पीठ दिखाकर भाग निकले !। थोड़ी ही देर में 
हिन्दुओं ने उनको पक्रड़कर उनके दुकड़े-टुकड़े कर दिये । 
हिन्दुओं की आशाएँ इस समय बहुत ऊँची चढ़ गई । अब एक 
छोटी-सी घटना हो गई जिसने इन आशाओं को मिट्टी में मिला 
दिया। जिस हाथी पर राजा अनंगपाल सवार था वह गोलों 
'की आवाज़ से डरकर भाग निकला। इससे सारी सेना में 
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हलचल मच गई ओर वह तित्तर-बित्तर होने लगी । अब 
विदेशियों ने खाइयों से निकलकर उनका मक़ाबला शुरू कर 
दिया । बहुत सी लूट ओर तीस हाथी महमूद के हाथ आये । 


इसके पश्चात्‌ महमूद ने कांगड़ा-प्रदेश में नगरकोट पर 
आक्रमण करके पहली बार देवताओं की मूत्तियों को तोड़ा । 
फिर भीम के क़िले को घेर लिया। किले में बेद-शास्त्र के अध्य- 
यन के लिए एक बड़ा विद्यालय था। उसमें सेना नहीं थी । 
ब्राह्मणों ने द्वार खोल दिये और दया के लिए प्राथेना की | बहुत- 
सा सोना, चाँदी, हीरे, मोती ओर जवाहरात महमूद के हाथ 
लगे और वह सारा माल लेकर ग़ज़नी को चला गया। 


सन्‌ १०११ में महमूद ने थानेश्वर जीतने का निश्चय 


किया । यह्‌ उस समय बहुत बड़ा तीथ था । यहाँ जगत्स्वामी 
की एक बड़ी मूत्ति थी। कहते हैं यह वहाँ पर रृष्टि के आरंभ 
से ही चली आ रही थी | अनंगपाल पचास हाथी ओर-बहुत-सा 
धन देने पर तेयार था। परन्तु महमूद ने मंदिर पर कब्जा 
करके लोगों को लूटा और उस प्रसिद्ध मृत्ति को तोड़कर हिन्दुओं 
का अपमान करने के लिए उसके टुकड़े बग़दाद, मक्का और 


ग़ज़नी भेजे ताकि वहाँ गलियों के फ़र्शों में लगाये जाय । 
अगरित लोगों को दास बनाकर वह अपने साथ ले गया । 


सन्‌ १०१३ में दूसरा जयपाल जो अनंगपाल के स्थान में 
राजा बना था, काश्मीर भाग गया। इसलिए महमूद ने इसी 
बष काश्मीर पर आक्रमण किया । यहाँ भी लोगों को लूटने के 
पश्चात्‌ उसने कुछ को ज़बरदरती पतित करके मुसलमान बनाया 
ओर फिर वापस चला गया। अगले व्षे उसने कुछ विद्रोही 
सरदारों को सज़ा देने के लिए चढ़ाई की । लोहकोट ( काश्मीर 3 
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लेने के लिए बहुत कोशिश की; लेकिन हिंदुओं ने उसे बहुत तंग 
किया। इसलिए सरदी आने पर अपना-सा मुँह लेकर वह 
वापस चला गया। 


१०१७ में उसने एक लाख, बीस हज़ार पेदल फ्रोज लेकर 
कन्नौज पर चढ़ाई की । राजा कुमारराय म॒क़ाबला के लिए तैयार 
न था। उसने अधीनता स्वीकार कर ली। मेरठ के राजा हरदत्त 
ने भी ऐसा ही किया । परन्तु यमुना के किनारे महावन के राजा 
ने पराधीनता की अपेक्षा मृत्यु को पसंद किया। अपनी रानी ओर 
राजकुमारों को खडग के हवाले करके अपना सिर दुगगो की 
भेंट बढ़ा दिया। इसके पश्चात्‌ महमूद मथुरा गया। उसने - 
शहर को लूटा और देव-मूर्तियों को तोड़ा। माल-मत्ता और 
सोना-चाँदी लेक वह लोटर गया। 


सथुरा के मकान देखकर महमूद चकित हो गया था। 
ग़ज़नी पहुँचकर उसने मथुरा के नमूने पर एक बड़ी मसजिद तेयार 
करवाई | साथ ही एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया। पास ही 
एक अजायबघर खुलवाया जिसमें कला के नमूने एकत्र किये । 
ये सब वह भारत से लूटकर ले गया था। उसके सरदार भो 
बहुत-सा रुपया लूटकर लाये थे। वे -भी बड़े-बड़े मकान और 
मसजिदें बनवाने लगे | इससे महमूद की राजधानी बड़ी रोनक़- 
वाली नगरी बन गई। 

कुछ हिन्दू राजाओं ने मिलकर कन्नोज के कायर शासक को 
विदेशी आक्रमणकारी के सामने क्ुकने के अपराध की सज़ा 
देने के लिए चढ़ाईकर दी। कालिंजर के राजा नन्‍्दराय ने 
कन्नोज के राजा ओर उस के सरदारों का वध कर डाला। इसका 
बदला लेने के लिए महमूद कालिजर पहुँचा। राजा वहाँसे 
आग गया । वापसी पर महमूद ने अपने मित्र मलिक ऐयाज़ को 


पंजाब का इतिहास २३० 


लाहोर का शासक निश्चित किया । लाहौर का नाम उसने मह- 
मूदपुर रखकर अपने नाम का सिक्का जारी किया क्योंकि उसके 
आने की खबर पाकर लाहौर का राजा अजमेर भाग गया था । 

ऐयाज़ ने लाहोर के गिदें दीवार के अतिरिक्त क़िला बन- 
वाया । इसने ग़ज़नी से शेख अली गंजबख्श को लाहौर बुलवाया। 
ताकि हिंदुओं को पतित करके मुसलमान बनाया जाय । उसी की. 
क़त्र लाहोर के भाटी दरवाज़े के बाहर गंजबख्श के नाम से 
प्रसिद्ध हे । 

सन्‌ १०२३ में महमूद ने राजा नंदराय को सज़ा देने के 
लिए फिर चढ़ाई की। भारत पर यह उसका ग्यारहवाँ आक्रमंण 
था। राजा ने क्षमा माँग ली । १०२४ में इस लुटेरे ने सोमनाथ 
पर हमला किया | यहाँ सोमनाथ की मूत्ति थी। मन्दिर के 
नाम दस हज़ार गाँव जागीर लगे हुए थ । सूय-ग्रहण के दिन 
यहाँ दो-तीन लाख भक्त एकत्र होते थे | बारह सो मील से गंगा 
का पुनीत जल लाकर दिन में दो बार देवता को स्नान करवाया 
जाता। इसके घंटे का वज़न दो सी मन था। यह पूजा के 
समय ही बजाया जाता। एक हज़ार ब्राह्मण पूजा के लिए, तीन 
सो कवारी लड़कियाँ नत्य के लिए, तीन सो रागी संगीत और 
तीन सौ नाई यात्रियों के बाल बनाने के लिए हर समय तैयार रहते। 
राजा अपनी राजकुमारियाँ भी देवता के समपेण कर देते थे। 


महमूद तीस हज़ार तुक लेकर ग़ज़नी से निकला | मुलतान 
का मरुस्थल पार करके वह अजमेर पहुँचा ओर अजमेर से 
कूच करके उसने सोमनाथ को जा घेरा । हिन्दुओं ने ऐसा मक़ा 
बला किया कि तीन दिन तक विदेशियों को पीछे ही पीछे 
हटना पड़ा | हार सामने देखकर महमूद ने एक तरीक़ा सोचा | 
घोड़े से उतरकर उसने आशथेना की और अपने सबारों से यह्दू 
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कहा --“तुम्हारा देश हज़ारों मील दूर है । भागोगे : तो शंत्रु 
तम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे। बेहतर यही है कि मैदान में 
प्राण दे दो और अगली दुनिया का पुण्य प्राप्त करो । यह 
सुनकर सेनिकों ने ऐसे जोश से हल्ला किया कि पाँच हज़ार 
हिन्दुओं को क़त्ल कर दिया गया। जो बाक़ी बचे वे कश्तियों में 
बैठकर समुद्र में निकल गये । अब महमूद ने मूत्ति को तोड़ा। 
उसके टुकड़े ग़ज़नी और मक्‍का भेज दिये गये । कच्छ, गुजरात 
ओर सिंध से होता हुआ महमूद ढाई बरस के बाद गज़नी गया । 

उसका अंतिम आक्रमण सिंध नदी के तट पर बसनेवाले 
जाट क़बीलों के विरुद्ध था क्योंकि उन्होंने उसे सोमनाथ से 
वापसी पर बहुत ज्यादा तंग किया था । 


पथरी के रोग के कारण महमूद १०३० में मरा। मृत्यु से दो 
दिन पहले उसने आज्ञा दी कि उसकी सारी लूट, जवाहरात 
आदि का प्रद्शंन किया जाय । इनको अंतिम बार देखकर बह 
खश होना चाहता कि मेंने कितने बड़े काम किये हैं | पहले 
दिन उसने सोना आदि देखा और फूट-फूटकर रोने लगा। 
दूसरे दिन सेना, हाथियों, घोडों, ऊँटों और रथों का प्रदर्शन 
हुआ, चलती-फिरती गद्दी पर बैठकर उसने सभी चोज़ें देखीं 
लेकिन पाप इतने प्रबल रूप से सामने आये कि रोने को थाम 
न सका ओर इसी दयनीय अवस्था में मर गया। 


ग़जनी ओर लाहोर--महमूद के दो लड़के एक साथ 
पैदा हुए। महम्मद गद्दी पर बैठा । उसे पाँच मास हो हुए थे कि 
उसका भाई मसऊद असफ़्हान से आया। महम्मद की आंखें 
निकालकर मसऊद ने उसे गद्दी से उतार दिया। १०३६ में उसने 
पंजाब पर चढ़ाई करके हॉँसी का क्लिला ले लिया। सोनोपत का 
शासक, द्वीपाल, भाग. गया | वाएस आकर मसऊद ने अपने बेटे, 
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मोदूद, को लाहोर का शासक निश्चित किया। गज़नी पहुँचने पः 
सलजुक तुर्को ने उसे ऐसा तंग किया कि उसने गुज़नी के स्थान पः 
लाहौर को राजधानी बनाने का निश्चय किया । वह स्वयं लाहोर क 
तरफ़ चल पड़ा | मौदूद को उसने बलख का शासक बना दिया 
मेलम नदी के किनारे पर उसकी सेना स्वामी के विरुद्ध खर्ड 
हो गई । सैनिकों ने उसे कैद करके उसके अंधे भाई 
मुहम्मद को अपना बादशाह बनाया । ( महम्मद को उसका भा: 
साथ लाया था ।) 


पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर मोदूद गज़नी पहुँच 
ओर अपने आपको सुलतान घोषित करके लाहौर की तरफ़ चल 
पड़ा । महम्मद को परास्त कर उसे और उसके लड़कों को पकड़ 
लिया गया। सभी विरोधियों को कुचलऋर मौदद लाहोर क 
शासक बन गया । उसकी अनुपस्थिति से फ़ायदा उठाकर उत्तर 
के हिन्दू राजाओं ने आपस में मिलकर पंजाब से ग़ज़नी वे 
शासन को हटाने का निश्चय किया। थानेश्वर और हार्स 
उनके अधिकार में आ भी गये । नगरकोट का मन्दिर दोबार। 
नये सिरे से बनाया गया | फिर दस हज़ार सवार ओर बहुत 
सी पेदल सेना लेकर लाहोर का घेरा डाल दिया गया। सात 
मास तक लाहोर के मसलमान अपनी रक्षा करते रहे। जान 
माल ओर बच्चों के लिए वे एक-एक गलो में लड़ते थे। अंत मे 
होंने मरने-मारने की ठान ली और ऐसे साहस से लड़े वि 
हिन्दू आक्रमणकारियों को लाहोर से हटना पड़ा । 


सन्‌ १०४६ में मोदूद मर गया । उसके पश्चात्‌ एक के बाद 
दूसरा राजकुमार ग़ज़नी की गद्दी पर बिठलाया गया। लेकिन 
सभी कत्ल कर दिये गये। १०६८ में तीसरा मसऊद बैठ 
जिसने तग़्शगीन को लाहोर का शासक निश्चित किया। थोर्ड 
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देर बाद स्वयं ग़ज़नी-नरेश इरान आदि का प्रदेश खोकर लाहोर 
में आकर रहने लगा। अब लांहोर ग़ज़नी वंश की राजधानी 
बन गया | 


तोसरा मसऊद १११८ में मरा। उसका बेटा अरसलान 
गज़नी की गद्दी पर बेठा, लेकिन उसे दूसरे भाइयों ने .कैद कर 
लिया। सलजुकों के सुलतान, संजार ने दूसरे भाइयों की 
सहायता करनी चाही । अरसलान लाहौर आया । यहाँ से फ़ोज 
एकत्र करके वह वापस गज़नी गया | संजार ने अरसलान के 
भाई बहराम को गज़नी का सुलतान बना दिया। लेकिन लाहोर 
के शासक, माइलिम ने अपने भाई बहराम की अ्रधीनता स्वीकार 
न की । १११८ के अंत में बहराम ने लाहौर आकर माइ- 
'लिम को पराजित किया । अब माइलिम ने अधीनता तो स्वीकार 
कर ली, परन्तु शिवालिक में एक क़िला बनाकर अपने दस बेटे 
उसने पंजाब के विभिन्न भागों के शासक नियुक्त कर दिये । 


बहराम को फिर आना पड़ा। एक बहुत खूनी लड़ाई हुई 
जिसमें माइलिम और उसके बेटे मारे गये। अब बहराम ने 
सालार हसन को शासक बनाया ओर स्वयं लौट गया । वापसी 
पर अपने जमाई कुतुबुद्दीन को, जो गोर-प्रदेश का पठान था, 
फाँसी देकर उसने--गौर के सरदार सैफ्द्दीन से कगड़ा कर 
लिया । ग,ज़नी की सेना धोखा देने के लिए सैफ़ुद्दीन के साथ 
मिल गई । उसे गिरफ्तार करके वह बहराम के पास ले आई । 
बहराम ने उसका वध करवां डाला। इस पर सैफ़ का भाई 
अलाउद्दीन बदला लेने के लिए चल पड़ा | एक लड़ाई करके 
उसने गाज़नी पर क़्ज़ा कर लिया | शहर में लूट और सवंवबध 
हुआ । बहराम भागकर पंजाब को आया। रास्ते में वह ११४२ 
में मर गया। 
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उसका बेटा खुसरो लाहौर पहुँचा और सेना लेकर ,गजनीं 
को गया । रास्ते में उसे मालूम हुआ कि ,गज़नी पर तुर्को' ने 
अधिकार कर लिया है। वह वापस लाहोर आ गया । वह 
१४६० में मर गया । अब उसका बेटा ख़ुसरो-मालिक गद्दी पर 
बैठा | इसके समय में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने ,गज़नी पर 
हमला 'करके क़ब्ज़ा कर लिया। यह गयासुद्दीन का भाई था 
जो सैफ़ के क़त्ल के बाद गौर की गद्दी पर बैठा था। मुहम्मद 
गोरी ने पेशावर, अफ़गानिस्तान, मलतान ओर सिंध पर आक्र- 
मण किये । ११८० में उसने लाहौर को आ घेरा; परन्तु लाहौर का 
क़िला न ले सका | अंत में खुसरों मलिक के साथ उसकी संधि 
हो गई | गोरी उसका चार बरस का बेटा यरगमाल के रूप 
में साथ ले गया। चार साल के बाद गोरी ने फिर लाहौर पर 
हमला किया | लेकिन अब की भी असफल रहा । उसने सियाल 
कोट के क़रिले में अपनी सेनां रख दी ताकि आस-पास के प्रदेश 
पर राज्य कर सके। खुसरो-मालिक ने गक्खड़ों की सहायता से 
इस सेना को भगाना चाहा; परन्तु सफल न हो सका | 


सन ११८६ में महम्द गोरी फिर आया । उसने मशहूर यह 
किया कि मैं सलजुक तुर्का' के विरुद्ध जा रहा हूँ। इसके साथ 
ही अपना विश्वास बैठाने के लिए खुसरों मलिक का लड़का 
वापस लाहौर भेज दिया। पिता अपने पुत्रकी देखने के लिए 
आगे बढ़ा। गोरी ने थीस हज़ार सवार उसके पीछे छोड़ 
दिये | प्रातः को खुसरों मलिक ने अपने आपको ,कैदी पाया। 
लाहौर गोरी के अधिकार में चला गया | 

गोरी ने ११७६ में मुल॒तान ओर उच्च (वर्तमान रियासत 
बहावलपुर) पर आक्रमण किया था ॥उच्च का हिन्दू राजा क्िले में 
सुरक्षित हो गया ; परन्तु रानी ने पति को बड़ा भारी घोखा दिया । 
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उसने गोरी को सन्देशा भेजा कि यदि मुके मालिक बना दिया 
जाय तो में राजा का वध करवा दूँगी। गौरी ने क़िले पर 
क़ब्ज़ा करके राजकुमारी अपने पास रख ली और रानी को कैद 
करके गज़नी भेज दिया। राजकुमारी भी जल्द ही दुःख से 
मर गद्टे। 

सन्‌ ११६३ में सरस्वती के तट पर बह बदक्रिस्मत लड़ाई हुई 
जिसने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया | इसमें अजमेर के 
महाराज प्रथ्वीराज को कैद करके कत्ल कर दिया गया। देहली 
का राजा चॉदराय और अन्य कई राजा भी काम आये। इसी 
वर्ष महम्मद गोरी के , गुलाम ,कृतबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और 
देहली जीते। देहली मुसलमानों के शासन की राजधानी बन गई । 

इसी बीच में केलम ओर चनाब के दरमियान गक्खड़ 
क़बीले ने बड़ा ऊधम मचा दिया। गोरी प्रान्तद-शासक को 
निकालकर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया | मुलतान 
इससे पहले ही विद्रोही हो चुका था। मुहम्मद गोरी मुलतान 
आया | बाद में कुतबुद्दीन की सहायता से उसने गक्खड़ों पर 
आक्रमण किया। उनमें से बहुत-से क़त्ल कर दिये गये, शेष 


की अपने धम से जबरदस्ती पतित किया गया। ५ 
वापस जाते हुए गोरी रोहतक ठहरा था। यहाँ उसके 


तम्बू में दो ,गुलाम पंखा कर रहे थे। दरवाज़ा हवा आने के लिए 
खुला था | कुछ गक्खड़ अपने क़बीले के शत्रु को क्रत्ल 
करने के लिए तम्बू में घुस आये ओर कृपाणों से उसका काम 
त॑माम कर दिया। उसके शरीर पर बीस घाव आये | अब उसका 
भतीजा, महम॒द, गद्दी पर बेठा । पर उसने देखा कि वह कुत- 
बुद्दीन को अपने अधीन न रख सकेगा इसलिए ताज आदि कुत- 
बुद्दीन को भेज दिया जिसने २४ जुलाई १२०५ को लांहौर में 
अपने-आपको प्रहला मुसलमान बादशाह घोषित किया ।. 
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लाहोर ओर देहली--कुतबुद्दीन एक तुर्की दास था। 
बचपन में एक सोदगार ने इसे नेशापुर लाकर एक 
काज़ी के हाथ बेच दिया। उसके यहाँ यह विद्याभ्यास करता 
रहा | क़ाज़ी के मर जाने पर एक अन्य व्यापारी ने इसे खरीद 
लिया । वह इसे मुहम्मद गोरी के पास बेच गया। इसकी छोटी 
उँगली टूटी हुई थी। गोरी ने इस कारण इसको ऐबक कहना 
शुरू कर दिया । योग्यता के कारण उन्नति करते-करते यह सेना- 
नायक बन गया | यह देहलो में था जब इसके ससुर ताजुद्दीन 
ने लाहौर पर चढ़ाई करके उसे क़ब्ज़े में ले लिया | कुतबुद्दीन ने 
उसे हार दी। लाहौर से कुतबुद्दीन किरमान वापस गया जहाँ 
१२१० में चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया । 
अब उसका बेटा, आराम, गद्दी पर बैठा । परन्तु वह इतना 
निबेल था कि सभी प्रान्त विद्रोह करने लगे | विभिन्न सरदारों 
ने इकटठे होकर शमसुद्दीन अलतमश से प्राथना की कि वह गद्दी 
को संभाले | उसने आराम को एक लड़ाई में हार देकर गद्दी पर 
अधिकार कर लिया । अलतमश भी एक दास था जिसे बचपन 
में एक व्यापारी बुखारा से लाया था। उसने इसे दूसरे के पास 
बेच दिया । कुतबुद्दीन ने इसे चाँदी के पचास हज़ार सिक्‍के 
देकर खरीद लिया | फिर श्रपनी लड़की से भी ब्याह'कर दिया। 
चार बरस बाद ख्वारज़म के शासक ख्वारज़मशाह ने ताजुद्दीन को 
गज़नी से भगा दिया उसने भारत आकर लाहौर ओर थानेश्वर 
पर क़ब्ज़ा कर लिया । अलतमश ने उसे पराजित करके कैद 
कर लिया । 
सन्‌ १२२१ में चंगेज़खोँ के तातारियों ने ख्वारज़म को 
लूटा । ( चंगेज़खों आदि मुसलमान नहीं थे प्रत्युत मूत्ति-पूजक ) 
जलालुद्दीन वहाँ से लाहोर आ पहुँचा । श्रलतमश ने उसे हार दी 
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ओर १२३८ में अपने बेटे, रुकनुद्दीन को पंजाब का शासक नियुक्त 
कर दिया | सिंध के सूबादार नासरुद्दीव को भी उसने अपने 
अधीन किया | १२३६ में मुलतान जाते हुए वह बीमार होकर 
वापस आया और मर गया | 

रुकनुद्दीन देहली की गद्दी पर बेठते ही बिलास में पड़ 
गया | उसकी माता ने अंतःपुर की सभी स्त्रियों को क़त्ल करवा 
डाला | लाहौर के शासक अलाउद्दोन और म॒लतान के शासक 
कबी रखाँ ने परस्पर मिलकर उसे गद्दी से उतारना चाहा । दरबार 
के सरदार भी उससे असंतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने उसे गद्दी से 
उतारकर उसकी बहन रज़िया बगम को वहाँ बिठला दिया। 

रज़िया विचित्र स्त्री थी । साहसी, परिश्रमी और कुछ हृद 
तक योग्य भी । उसका दिल और दिमार पुरुषों-जैसा था| वह 
स्वयं दरबार लगाती और राज्यकायें किया करती। बाद में 
एक हबशी ,गुलाम पर बहुत कृपा करने लगी । यहाँ तक कि 
वही उसे उठाकर घोड़े पर चढ़ाया करता। सरदार हबशी से 
जलने लगे | मलिक कबीरखां ने, जो लाहोर का शासक बनाया 
गया था, नाराज़ होकर विद्रोंह कर दिया। भटिंडा के शासक 
मलिक अलतूनिया भी विद्रोही बन गया। रज़िया उसके विरुद्ध 
सेना लेकर गई; परन्तु सरदारों ने रज्ञिया को पकड़ लिया, 
उसके गुलाम मित्र का वध कर डाला और रज़िया के भाई 
बहरास को गद्दी पर बिठला दिया। 


बहराम ने मलिक कारागौस को लाहौर का शासक नियुक्त 
किया । इसके समय में चंगेज़ख़ां के मुगुल ( जो मसलमान नहीं 
थे ) पंजाब पर टूट पड़े । २२ नवम्बर, १२४१, को मलिक को 
भगाकर वे लाहौर पर क़ब्ज़ा जमा बैठे। उन्होंने शहर में 
लूटमार की और कई हज़ार लोगों को कैद करके ले गये। 
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बजीर अखितयारुद्दीन जो उनके खिलाफ़ भेजा गया था, विद्रोही 
बन गया । बादशाह को गही से उतारकर उसने क्ृत्ल 
कर दिया । 

अब रुकनुद्देन का बेटा अलाउद्दीन गद्दी पर बेठा। वह 
भी बड़ा विलासी ओर अत्याचारी सिद्ध हुआ। सरदारों ने 
उसके चचा नसीरुद्दीन को गद्दी पर बिठलाकर उसे कैद में 
डाल दिया । नसोरुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन को अपना मंत्री 
नियुक्त किया और उसका भतीजा शेरखाँ लाहौर, भाटनेर और 
सरहिंद का शासक बनाया गया । 

मगलों ने इस समय तक गज़नी, क़ाबुल और कंधार पर 
अधिकार कर लिया था | गक्खड़ों ने मगलों की सहायता की। 
बादशाह सेना लेकर सिंध नदी तक आया और हज़ारों गकखड़ों 
को वह कैद कर ले गया। १२५४८ में बादशाह मलतान आया। 
फ्रैजुददीन बलबन को उसने मुलतान और उच्च का शासक नियुक्त 
किया । पंजाब का शासक शेरखां फ़ोज लेकर गज़नी पहुँचा । 
मग़लों को वहाँसे निकालकर उसने गज़नी को फिर दिल्ली 
राज्य में सम्मिलित किया | 


सन्‌ १२४७ में मंगल सेना पंजाब पर चढ़ आईं। परन्तु 
बादशाह के आने का समाचार पाकर वह वापस चली गई । 
अगले वर्ष चंगेज़ख़ां के पोते हलाकूखां ने अपने दूत पंजाब को 
भेजे। १२६६ में नसीरुददीन बीमार होकर मर गया। यह बहुत 
सरल-प्रकृति था| स्वयं हाथ से कुरान लिखकर रोटी कमाता 
था। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य ल्री को इसने 
अपने पास न रखा । घर का सारा काम अपनी स्त्री से करवात 
था। एक बार रोटी सेंकते हुए स्रीकी उँगलियाँ जल गई'। 
उसने एक दासी के लिए प्राथना की । इस पर पति ने कहा-- 
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“प्रजा का रुपयः प्रजा के हित के लिए है। ड़से में नौकर रखने 
में व्यथ गँवा नहीं सकता ।” 


बलबन भी एक तुर्को गुलाम था जिसे बसरा का एक आदमी 
देहली लाया था। अलतमश ने उसे खरीद लिया। धीरे-धीरे 
वह शाही बाज़खाने का निरीक्षक बन गया। रुकनुद्दीन ने उसे 
पंजाब, का शासक नियुक्त कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद 
उसने अपने बेटे महम्मद को लाहोर का शासक बनाया। 
मुहम्मद को कविता का बड़ा शोक था। वह विद्वानों को क्द्र 
करता था। राज़कवि अमीर ख़ुसरो ओर ख्वाजाहसन को 
वह अपने साथ लाहोर लाया । इरान के कवि सअदी को उसने 
लाहोर आने का निमंत्रण दिया । १२७६ में मुगलों से मलतान 
पर आक्रमण किया | महस्मद ने जाकर उनको पराजित किया। 
नुक्कसान उठाकर वे पीछे हट गये । 


अगले वष तैमूरखां, जो चंगेज़खां की संतान में से पूर्वी 
इरान का शासक था, बीस हज़ार सवार लेकर लाहोर आया। 
लाहोर के अतिरिक्त दीपालपुर में भी इसने लूटमार मचाई। 
महम्मद इस समय मुलतान में था। खबर पाते ही वह लाहौर 
पहुँचा । तेमूर की सेना रावी नदी के उस पार थी। मुहम्मद ने 
उनको बराबर का मोक़ा देने के लिए पार उतरने दिया। दोनों 
में लड़ाई शुरू हुईं। 'म॒गल घबराकर भाग निकले। उनका 
पीछा किया गया । मुहम्मद थककर पाँच सौ सैनिकों के साथ 
एक जगह ठहर गया कि इतने में पीछे से एक मुगल-समूह आ 
पहुँचा | लड़ाई हुईं, जिसमें मुहम्मद मारा गया | अमीर ,खुसरो 
भी पकड़ लिया गया। बूढ़े बादशाह को ऐसा आघात लगा कि 
वह थोड़े ही दिन बाद मर गया । क्‍ 
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अब उसका पोता केकबाद देहली की गद्दी पर बैठा। वह 
विलास में पड़ गया | सारी शक्ति जलालुद्दीन खिलजी के हाथ 
में चली गई । उसने १२८८ में बादशाह का वध करवा कर स्वयं 
राजगददी पर अधिकार कर लिया। 


खिलजी शासन---ये खिलजी खास क़बीले थे। कुल तीस 


हज़ार परिवार थे । चंगेज़खां के जमाई खलीजखां के नेतृत्व में 
पंजाब के पश्चिमी पहाड़ों में आबाद हो गये ओर गज़नी और 
देहली के शासकों की सेनाओं में भर्ती होते रहे । 

सन्‌ १२६१ में हलाकूखां का पोता अब्दुल्ला एक लाख सवार 
लेकर पंजाब पर चढ़ आया । स्वयं जलालुद्दीन उसके मक़ाबले 
पर गया । अब्दुल्ला के बहुत-से अफ़सर पकड़े गये। चंगेज़खां 
के पोते ओगलूखां को बादशाह ने अपनी बेटों दे दी । इससे वह 
ओर उसके तीन हज़ार सैनिक जो सब मूत्ति-पूजक थे, मसल 
मान बन गये | ओगलूखां अपने बेटे अरकलीखां को लाहोर 
का सूबेदार या शासक बनाकर वापस चला गया। १६ जुलाइ, 
१२६४ को अलाउद्दीन ने अपने चचा जलालुद्दीन को क़त्ल कर 
डाला ओर स्वयं बादशाह बन बेठा । जलालुद्दीन की ख्री अपने 
बेटों और कुछ सरदारों को साथ लेकर मलतान भाग गई। 
इस पर अलाउद्दीन ने मलतान के विरुद्ध सेना भेजी। दो मास 
के घेरे के पश्चात्‌ माने इस शत पर कि राजकुमारों को दुःख न 
दिया जायगा शाही फ़ोज के हवाले कर दिया । परन्तु अला- 
उद्दीन के आदेश से राजकुमारों को हॉसी में बन्द करके पहले 
उनकी आँखें निकाली गई' और फिर उनका वध कर दिया 
गया | 

अगले वर्ष अलाउद्दीन को समाचार मिला कि मावासुनहर 
का बादशाह अमीर दाऊद एक लाख मुगल लेकर पंजाब की 
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ओर आ रहा है। अलाउद्दीन ने अपने भाई अलिफ़खाँ को 
लाहीर भेजा। यहाँ मग़लों को पराजित होना पड़ा। उनके 
बारह हज़ार आदमी मारे गये। बहत-स स्त्री, परुष ओर बच्चे 
गिरफ्तार करके क़त्ल कर दिये गय । 


सन 2२६८ में मग़ल दा लाख सवार लिय यमना के किनार 
लक आ  पहुँचे। खद बादशाह लड़ने के लिए गया। उसने 
उनका पीछे हटा दिया । जब अलाउद्दीन चित्तोड़ की ओर गया 
हुआ था तब १३०३ में वारह हज़ार मग़ज्न सवार आये; परन्तु 
देहली तक पहुँचकऋर लौट गय। अगले बरस ?३०४ में व 
फिर आय । लाहोर के प्रांतपति तुग़लखाँ ने उनको परास्त किया | 
सात हज़ार तो लड़ाई में मारे गय॑, नी हजार पकड़ कर देहली 
त्वायथ गये जहाँ सबका वध कर दिया गया | 2३०४ में उन्होंने 
एक बार फिर पंजाब आकर मुलतान लूटठा। गाज़ीबेग तुगलक 
न उनका सिंध में परास्त करके उनमें स तीन हज़ार को कैदी 
के रूप में देहली भजा। मर्दों को क़त्ल कर दिया गया। उनकी 
स्त्रियों ओर बच्चों को दासों के रूप में बच दिया गया। इससे 
भी अगले बष उन्होंने आक्रमण किया, परन्तु उनके सात हज़ार 
आदमी केद कर लिये गये। अब गाज़ीबेग तुग़लक ने इन 
आक्रमणों को रोकने के लिए गज़नी, काबुल और कंधार को 
सनाएँ भेजीं ताकि मुग़रलों को दूसरों पर हमले करने के बजाय 
अपन घर का खयाल हो | 

सन ४३०६ में बादशाह मर गया। रनिवास के नपंसक 
भ्रत्य, ख्वाजासरा, मलिक काफ़र ने छोटे लड़के उमर का गही 
पर बिठा दिया और उसकी माता से स्वयं व्याह कर लिया। 
दो राजकुमारों की उसने आँखें निकलवा दीं और तीखरे. मबा- 
रिक को क़त्ल करने के लिए वधिकों को भेज्ञा। मबारिक ने 
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क़ातिलों के सामने कुछ जवाहरात फेंक दिये जिससे वे परस्पर 
लड़ने लगे | इतने में गारद को खब्चर लग गई। वह आ गई। 
सैनिकों ने मलिक काफ़र का वध करके मबारिक को गही पर 
बिठला दिया । 


मुबारिक १३२६ तक राज करता रहा। परन्तु यह ऐसा 
भ्रष्टाचार ओर विलासी था कि सारी सेना भी विलास में 
पड़ गई। मलिक खुसरो नाम के हिन्दू ने एक रात उसका 
अंत कर दिया और म॒बारिक के भाई खिज़रखाँ की रखेली 
देवलदेवी से व्याह करके स्वयं गही पर बैठ गया। उसने 
राजवंश के सभी आदमियों को खतम कर दिया। यह सुनकर 
गाज़ीबेग तुगलक पंजाब से सेना लेकर देहली आया। हज़ार 
मीनार के पास पहुँचकर उसने इस प्रकार भाषण दिया--'में 
बादशाह बनने के लिए नहीं आया हूँ। में तुम्हें इस अत्या- 
चारी से छुड़ाने के लिए आया हूँ । तुम जिसको चाहो बादशाह 
बना लो | में तो सदा प्रजाभक्त रहूँगा।” लोगों ने कह।--“तुम 
ही बादशाह हो !” वे उसे उठाकर ले गये और गही पर 
बिठाल दिया, अपना नाम उसने गयासउद्दीन रखा । 


तुगलक-राज्य---गराजीबेग का पिता एक तुगलक था। 
वह बलबन का तुर्की गुलाम था। उसने लाहोर के पास एक 
जाट लड़की से ब्याह किया जिससे गाज़ीबेग उत्पन्न हआ। 
लाहौर के सूबेदार के रूप में गाजीबेग ने मगलों को कई बार 
परास्त किया । काबुल की सीमा पर उसने क़िले बनवाये और 
उसमें फ़ोजें रखीं ताकि मगलों के आक्रमण बन्द हो जायेँ। 
चार वष बाद वह छत से गिरकर मर गया। 
अब गाजीबेग का बेटा महम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा । वह 
बहुत उदार और शांति:प्रिय था। भाषण अच्छा देता था। 
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इतिहास, तक॑ और गणित का उसे शौक़ था। उसने चिकित्सा- 
लय और अनाथालय बनवाय । 2३२७ में मगलों ने भारत पर 
हमला क्रिया। व मुलतान और लमगान को जीतकर  देहली 
आ पहुँचे । महम्मद लड़ाई के लिए तैयार न था। बहुत-सा धन 
देकर उन्हें लोटा दिया गया। 

इसके पश्चात उसे चीन जीतने का पागलपन सवार हुआ | 
उसने एक लाख सैनिक नेपाल के रास्ते उत्तर को भेजे । चीन 
की सेना ने अपनी सीमा पर मक़ाबला किया । इसके अतिरिक्त 
गस्ते में ऐसा तूफान ओर वर्षा हुई कि एक ससलमान भी बच- 
कर वापस न लौटा | 


एक पहाड़ी पठान, शाहू, ने मुलतान पर चढ़ाई करके वहां 
के शासक को परास्त किया ओर सारा प्रदेश बीरान कर दिया 
स्वयं महम्मद उसके मक़ाबले के लिए गया | परन्तु पठान पहाड़ों 
का भाग गया । अब गक्खड़ों ने लाहौर पर आक्रमण करके 
वहा के शासक कुमारख। का वध कर दिया । १३५१ से महम्मद 
मिंव-प्रदेश की ओर गया। महरम में अधिक मछली खाने से 
बीमार हो गया ओर प्राण निकले | 


[हम्मद के स्थान पर फ़ोरोज्ञ तुगुलक गद्दी पर बैठा । उसे 
नहरें बनवाने का शौक़ था। १३४४ में ४-८ कोस लम्बी नहर 
बनवाने के लिए वह दपालपुर आया। एक अन्य नहर के 
द्वारा उसने यम॒ना का पानी हाँसी ओर हिस्सार तक पहुँचाया। 
सरस्वती और घाघरा (सरजू) के बीच के प्रदेश के लिए भी 
एक नहर बनवाढ गई। उसने सराएँ, विद्यालय, मसजिदें, पुल, 
चिकित्सालय और क॒ए भी बनवाये। 

सन्‌ १३८८ में उसकी मृत्यु पर उसका पोता ग़यासुद्दीन 
गही पर बैठा | पाँच सास बाद उसका वध कर दिया गया। 
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दूसरा, अबुबकर, जल्दी गद्दो से उतार दिया गया। तब फ़रीरोज 
के बेटे, मुहम्मद को लोगों ने गद्दी पर आखसीन कर दिया । 
वह १३६४ में मर गया। अब मुहम्मद का बेटा महमूद गद्दी 
का अधिकारी बना । पंजाब में गक्खड़ों ने विद्रोह कर दिया । 
दीपालपुर के शासक सारह्खाँ नलाहोर ओर मुलतान से सेना 
एकत्र करके अजोधान में गक्खड़ों को पराजित किया। उनका 
नेता शेखा, भांग गया । 

सारइ््खां और मुल़तान फे सूबदार, फ़कीरखों में पहल 
मूंगड़ा हुआ, फिर लड़ाई शुरू हो गई । सारज्गज ने मुलतान ले 
लिया। उसे इतना साहस हुआ +# वह देहली पर चढ़ आया | 
परन्तु रास्ते में पानीपत के शासक, तातारखाँ, ने उसे हार 
देकर वापस भगा दिया । 

इतने में तेमूर का पोता पोर महम्मद किश्तियों का पुल बना- 
कर सिंध पार हुआ । उसने उच्च का घरा डाल दिया । सासड्र 
इसक विरुद्ध पहुँचा | पोर मुहम्मद ने पहले हो ब्यास पर सारष्ू 
के सेनिक्रों को जा दबाया । सारदड्ड ने मुलतान आकर अपने 
आपको बन्द्र कर लिया। पीर महम्मद ने छः: मास तक घेरा 
डाले रखा। तब सारज्ञ को अधीनता स्वीकार करनी पड़ो। 


१२ सितंबर, १३६८, को स्वयं तेमूर सिंध पार करके लाहौर 
की ओर बढ़ा । कुछ सेना उसने आग भेज दी। लाहोर का 
सूबेदार मुबारिकर्खों भी मक़ाबले के लिए चनाब तक आया | 
तैमूर के पहुँचने पर मुबारिकर्खाँ स्व-परिवार लेकर लोट पड़ा और 
सेना ने हथियार डाल दिये । 

तेमूर चनाब के किनारे-किनारे चल पड़ा । तुलंबा में 
किश्तियों का पुल बाँधकर उसने राबवी पार की । ब्यास पहुँच- 
ऋर उसने तीस हज़ार कुमक अपने पोते को भेजी । भाटनेर में 
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बहुत-से लोग म॒क़ाबले के लिए जमा हो गये थे | तैमूर ने नगर 
पर अधिकार करके गली-गली में लोगों का वध करना आरम्भ 
किया | लोगों ने ओर कोई चारा न देखकर अपने बच्चों को 
क़त्ल कर डाला ओर मग़लों पर टूट पढ़े । उन्होंने हज़ारों मग़ल 
काट डाले । तेमूर को इतना गुस्सा आया कि उसने भाटनेर का 
एक मनुष्य भी जीवित न छोड़ा और नगर को मिद्री में मिला 
दिया । 

इसके पश्चात उसने सरस्वती, .राजपुर, आहोरी ओर 
गेहाना में लूट-मार मचाई। उधर उसकी सेना का एक भाग 
लाहोर ओर मुलतान के क्विलों को लूट रहा था। पानीपत के 
गास्‍्ते यमुना से गुज़रकर सूनी का क्रिला जा लिया। महमूद 
पाँच हज़ार सवार लेकर देहली से बाहर आया । परन्तु 
एक लड़ाई में हार खाकर वह वापस लोट गया | 

तैमूर के पास इस समय एक लाख भारतीय कैदी थ। 
बहुत प्रसन्न हुए जब देहली के बादशाह ने तेमूर के साथ लड़ाई 
को । उन्होंने समका कि बस, अब छूट जायेंगे। तेमूर को यह 
पता लगा तो उसने सबके वध का आदेश दें दिया। 

१४ जनवरी, १३६६, को तेमूर ने देहली की सेना को बुरी 
तरह से पराजित किया। देहली में शुक्रवार को प्रविष्ट होकर 
उसने अपने आपको हिन्दुस्तान का बादशाह घोषित किया। 
लोगों से रुपया वसूल करने के लिए उसने अपने आदमी 
नियुक्त किये। कुछ अमीरों ने रुपया देने से इनकार किया । 
तेमूर ने उनके विरुद्ध सैनिक भेजे जिन्‍्हों ने मकानों को लूटना 
ओर स्त्रियों का अपमान करना आरम्भ किया 

अपने साथ हिन्दुओं जेसा व्यवहार देखकर मुसलमान भी 
हिन्दुओं से मिल गये सबने अपनी स्त्रियों का वध करके मुग़लों 
पर हल्ला बोल दिया । पर बचारे असंगठित थे ओर न कहीं 
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उन्हें किसी प्रकार का सैनिक शिक्षण प्राप्त था। इसलिए 
क्या कर सकते थे । देहली में इतने आदमी क़त्ल किये गये वि 
गलियों में मुर्दो' के ढेर लग गये । 


अठारह दिन देहली रहने के पश्चात्‌ तैमूर झुलतान होत 
हुआ जम्मू पहुँचा । इस हलचल में शेखा गक्खड़ ने लाहौर 
पर अधिकार कर लिया था । तेमूर ने जम्मू से सेना भेजी 
वह उसे पकड़ लाई | तैमूर ने उसका वध करवाया और मुल 
तान के सूबेदार खिजरखां को लाहौर का शासक नियुक्त करके 
स्वंय समरकंद को चला गया | महमूद देहली वापस आकर 
मर गया । लोगों ने दोलतखां लोदी को बादशाह बनाया । परन्‍्त 
खिज़रखां ने देहली का घेरा डालकर गद्दी पर अधिकार जम 
लिया और सैयद घराने की नींव रस्त्री । 
गक्खड़ों का नेता जसरत----खिज़रखां ने तैमूर के नाम 
का सिक्का जारी किया ताकि सभी सरदार उससे डरदे रहें। साः 
वर्ष तक राज करके वह मर गया। १४२१ में उसका बेट 
म॒बारिक गद्दी पर बैठा । इस समय पंजाब में गक्खड़ों ने फिः 
सिर उठाया | अपने नेता, जसरत के अधीन उन्होंने काश्मीः 
के शासक वलीशाह को, परास्त करके कैद कर लिया | जसरत - 
लाहौर ओर जालन्धर पर अधिकार करके देहली लेने क॑ 
ठानी | जब जसरत ने सरहिन्द ले लिया तब मुबारिक सेना लेकः 
वहाँ पहुँचा । जसरत ने सतलज नदी से इधर आकर वहाँ र 
किश्तियाँ हटा लीं। वर्षा के अंत में मुबारिक ने सतलज पाः 
किया । लड़ाई में गक्खड़ों की हार हुई और जसरत चनताः 
पार करके पहाड़ों में छिप गया। ु 
म॒बारिक लाहोर आकर कुछ देर यहाँ रहा। महमूद हसन 
को सूबेदार नियुक्त करके वह वापस हो गया । ज्यों ही बादशा। 
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गया त्यों ही जसरत ने पहाड़ से उतरकर लाहौर का घेरा डाल 
दिया | इसमें छः मास से अधिक समय लग गया। इसलिए 
यह घेरा हटाकर वह कलानोर पहुँचा और वहाँ से जम्मू पर 
चढ़ाइ कर दी। जब उधर भी सफलता न मिली तब सेना 
भरती करने के लिए व्यास की तरफ़ चला गया। 


देहली स सिक्रन्दर सेना लेकर आया | जसरत को चनाब के 
पार भागना पड़ा | देहंली की तरफ़ से सिकन्दर लाहौर का 
शासक नियुक्त किया गया | इतने में जसरत ने बारह हज़ार 
(क्खड़ एकत्र किये ओर लाहोर तथा दीपालपुर को लूटा । सिक- 
न्दर के आने पर वह फिर पहाड़ों को भाग गया। १४२७ में उसने 
पहाड़ से उत्रकर कलानोर को घेर लिया, परंतु सिकन्दर ने 
उसे हार देकर भगा दिया। देहली को सामान और सरहिंद के 
शासकों के लिए फ़ौज भेजनी पड़ी । 
सन्‌ १४२६ में काबुल के शासक शखञली न पंजाब पर 
हमला किया। गक्खड़ उसको सहायता को पहुँच गये और 
पंजाब में उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। शखञअली ने लाहोर 
पहुँचकर सिकन्दर से एक वष की आय बतोर दंड वसूल की । 
फिर वह राबी के किनारे खैराबाद पहुँचा ओर वहाँ से २६ मई 
१७३० को मलतान पर चढ़ाई की । मलतान लेने में उसे सफलता 
न हुई, इसलिए उसे घेर लिया गया। लेकिन देहली से फ्रोज 
सहायता को पहुँच गई | उसने मगरालों को परास्त कर भगा 
दिया | उसका पीछा करके अधिकतर को क़॒त्ल कर दिया गया । 
जो बचे वे केलम नदी में डूब गये। शेखशअली कुछ ही आद 
मियों के साथ काबुल पहुँचा | 
अगले बष १४३२ में जसरत ओर शखअली ने मिल कर लाहोर 
पर आक्रमण किया, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा । 
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जनवरी १४३४ में मबारिक नमाज़ पढ़ता हुआ क़त्ल कर 
दिया गया | उसका बेठा सैयद महमूद गछ्ही पर बैठा। अगले 
वष सरहिंद का शासक इसलामखां मर गया। उसके भतीज 
बहलोल लोदी ने उसका स्थान लेकर लाहोर पर भी अधिकार कर 
लिया | दीपालपर भी उसके क़ब्ज़े में आगया | 

बहलोल के समान जीनपुर और मालवा के सूबेदार भी 
स्वाधीन होने लग। बादशाह न बहलोजल् को-राजी करके डसे 
बीस हज़ार सना के साथ मालवा भेजा | बादशाह घबराया 
हुआ था । परन्तु बहलोल ने मालवा के सुलतान मुहम्मद को, 
परास्त करके भगा दिया । इस पर बादशाह इतना प्रसन्न हुआ 
कि उस खान-जहान की उपाधि देकर अपना दमः्तक बना लिया 
ओर ७४४१ में पंजाब का सूबेदार नियुक्त करके जसरत 
पर आक्रमण करन की इजाजत दे दी | परन्तु *“बहलोल ने 
जसरत के साथ मेत्री करके अपनी शरक्ति बढ़ा ली | 

सेयद महमूद के मर जाने पर ?४2४५ में उसका बेटा 
अलाउहदीन गही पर बैठा । उसने देहली के स्थान पर बदायू को 
अपनी राजधानी घोषित करके वहाँ बाग और विलास के 
स्थान बना दिये | दरबारियों ने बादशाह और मन्त्री में कूंगड़े 
शुरू करवा दिये । यह देखकर बहलोल ने देहली आकर गह्ी पर 
कब्जा कर लिया । अलाउद्दीन स्वयमेब बदायूँ चला गया । 

सन ?४८८ में बहलोल मर गया तो उसका बेटा सिकन्दर 
लोदी गद्दी पर बेंठा | १५०७ में वह मर गया । वह बहुत 
अत्याचारी था। मथुरा में उसने मन्दिर गिराकर मसजिद 
खड़ी की । यात्रा के समय किसी हिन्द को दाढ़ी या बाल कटवाने 
की इजाज़त न थी | 

मसिकन्दर का बेटा इत्राहीम लोदी बड़ा ज़ालिम था। उसने 
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अपने भाई को क़त्ल कर दिया। सरदार उससे नाराज़ हो गये । 
पंजाब में दोलतखां लोदी स्वाधीन हो गया । उसके चचा 
अलाउद्दीन ने काबुल से चालीस हज़ार सवार लेकर देहली पर 
आक्रमण किया । पहले दिनतो उसे सफलता हुई्ड | परन्तु 
उसके सनिक लूटमार में लग गये | बादशाह ने सेना एकत्र 
करके अलाउद्दीन को परास्त किया। वह भाल्‍कर पंजाब चला 
गया। इस पर दोलदतखाँ ने तेमूर के पोते, बावर के पास 
काबुल में संदेशा भजा। 

मुगल-शासन--त्रावर तंमूर की छठी पीढ़ी में से था। जब 
वह बारह वष का था तब पिता ने इसे जुधीजञान का प्रदेश 
दिया | पिता के मर जाने पर वह गही पर बैठा । पन्‍नद्रह 
बषे की आयु में उसने समरकंद जीता । इसके पश्चात्‌ 
उसने अपना राज्य खो दिया और उसके जीबन में कई क्रांतियाँ 
आइ'। बह जंगलों में अकेला भागता फिरा और उसे सिर 
छिपाने की जगह न मिलती । दोलतखों के निमन्त्रण से 
पृत्र ही उसने पंजाब पर हमला करने की ठान रखी थी । 

सन १४६ में उसने पहला आक्रमण भेरा ( पंजाब ) पर 
किया | वहाँ से चार लाख शाहरुखी ( सिक्के ) लेकर मोलाना 
मुरशिद को इब्राहीम के पास भेजा कि पंजाब तो सदा ग़ज़नी 
के पास रहा है ओर लड़ाई को गोकने के लिए वह पंजाब को 
छोड़ दे। इसके पश्चात्‌ चनाब पहुँचकर उसने गकक्‍्खंडों के 
क़िला, बरहाला, को जा घेरा | वहाँ से बहुत-सा सामान लेकर 
वह वापस हुआ | दूसरी बार उसने यूसफ़जई लोगों को हार 
दी। तीसरी बार आया तो सियांलकोट जीता । सैदपुर ने 
विरोध किया तो सभी क़िलेवाले क़त्ल करवा दिये और 
जन-साधरण में से बहुत दास बना लिये गये । 
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सन्‌ १५२४ में दोलतखाँ के चुलाने पर वह लाहोर आया | 
शाही सेना को परास्त कर वह शहर में प्रविष्ट हुआ | मकानों 
को उसने आग लगा दी । चार दिन के बाद दीपालपुर जीतकर 
वहाँ के सभी क्विलेवालों का वध करवा दिया । दौलतखाँ जिसे 
लाहोर से निकलवा दिया गया था, बाबर को यहाँ आकर 
मिला । बाबर ने उसे जालंधर का सूब्रेदार नियुक्त किया। 
परन्तु दोलतखों घबराकर पहाड़ों को भाग गया । इससे बाबर 
को निराशा हुई ओर वह वापस चला गया । 

पाँचवाँ आक्रमण १४२६ में दहली पर था | २९१ एप्रिल को 
पानीपत के प्रसिद्ध क्षेत्र में युद्ध हुआ | इनत्राहीम लोदी के पास 
एक लाख सवार और एक सो हाथी थे । बाबर के पास तेरह 
हज़ार सवार । इब्राहीम मारा गया और बाबर की जीत हुई।। 
बाबर देहली में दाखिल हुआ | उसने कोष खोलकर लाखों 
रुपये अपने सरदारों को दिये | बड़ी-बड़ी रक़में मका, मदीना 
आदि स्थानों को भेजी गई' । 

बाबर चार बरस राजपूताना, बंगाल आदि में लड़ाइयों 
करता रहा | १४३० के अंत में वह आगरा आकर मर गया। 
अब उसका बेटा हुमायँ गद्दी पर बेठा। दूसरा लड़का, कामरान 
गज़नी से फ़ोज लेकर पंजाब आया । हमाय ने ख़द ही उसे 
पेशाबर, पंजाब ओर लमगान के प्रदेश दे दिये। हुमाय गुज़रात 
में लड़. रहा था जब शेरखों पठान ने बंगाल में स्वायत् शासन 
बना लिया । हुमाय को उसफे विरुद्ध कुछ लड़ाइयाँ लड़नी 
पड़ीं। अंत में शेरखाँ ने उसे ऐसी हार दी कि १४२६ में बह 
भागकर लाहोर आया । शेरखों पीछा कर रहा था । हुमाय 
भक्खर चला गया | मंरुभूमि में उसे बहुत कष्ट सहन करने 
पड़े । न पानी, न छाया; और कुएँ इतने गहरे कि बैल हाँकने 
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बाले को काम शुरू करने स पहले नकारे स आवाज़ देनी 
पड़ती । चार दिन के सफ़र के बाद हुमाय ओर उसके 
साथी एक कुएँ पर पहुँचे । परन्तु जब पानी का डोल निकला तो 
सभी उस पर टूट पड़े । रस्सी टूट जाने से डोल कुए में जा 
पड़ा । इससे कई आदमी मर गये। एसी परिस्थिति सें अकबर 
उत्पन्न हुआ | हुमायू अपने परिवार को अमरकोट के राणा के 
पास छोड़कर स्वयं सीसतान चला गया | 
शेरखाँ--जिला पेशावर में एक स्थान रोह है। शेरखों 
वहाँ के सूर क़ब्रीले से था। बहलोल के समय उसका दादा 
देहली आया | पिता के व्यवहार से तंग आकर वह जौनपुर के 
सूबेदार के पास जा नोकर हुआ | उसे इतिहास के अध्ययन का 
उयमसन था । वहाँ.से वह बिहार के शासक के पास चला गया | 
एक बार शिकार के समय कठार के एक हो वार से उसने 
शेर मार डाला। जन्म का नाम फ़रीद था । अब शेरखाँ पड़ 
गया | महम्मदशाह के सर जाने पर उसकी स्त्री ने शेरखाँ को 
मंत्री नियुक्त किया | कुछ दिन के बाद चनार के शासक की 
विधवा से ब्याह करके वह उस क़िले का मालिक बन गया । 
जब हुमायूँ गुजरात में था तब शेरखां ने बिहार ओर बंगाल 
पर अधिकार कर लिया । हुमायूँ को परास्त करके उसने अपने 
आपको बंगाल का बादशाह प्रसिद्ध किया और ख्वासखां को 
पंजाब में अपना सेनानायक बनाया । हुमायू के चले जाने के 
बाद चित्तोड़, कालिंजर आदि की हिन्दू रियासतों से लड़ाई 
करतार रहा। १४४५ में वह कालिजर दुग के अन्दर मर 
गया । 
शेरखां ने गज्ला से संध तक दो हज़ार मील लम्बी सड़क 
बनवाई । इसके किनारों पर बृक्ष लगवाये ओर चौकियाँ तथा 
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हरकारे बिठलाये | फ़ोजी अफ़सरों ने उसके छोटे बेटे सलीम को 
उसके स्थान पर बिठलाया । परन्तु लाहोर के सूबेदार, हेबतखोँ 
ने उसे मंजूर न किया । ख्बासखाँ भी उसके साथ मिल गया। 
सलीम सेना लेकर लाहोर के लिए चल पड़ा | अंबाला में 
पडयंत्रकारी सेना के साथ उसका मक़ाबला हुआ | बादशाह के 
सोभाग्य स उनके दरमियान मतभेद उत्पन्न हो गये। ख्वासखों 
आदिलशाह के पक्त में था। हैबतखाँ कहता था--“राज्य उसी 
का होता है जिसकी तलवार तेज़ होती है ।” ख्वयासखाँ हट 
गया । बादशाह को आसानी से विजय प्राप्त हुई | परन्तु १५४३ 
में वह मर गया और उसका बारह बरस का लड़का तख्त पर 
बैठा। उसके मामा महम्मदशाह आदिल ने महल में जाकर 
बच्चे का वध कर डाला और स्वयं गही पर जा बैठा | उसने 
हेमू नाम के हिन्द को अपना मन्त्री बनाया! यह बहुत योग्य 
पुरुष सिद्ध हुआ | 


जब इत्राहीमला न गही पर क़ठ्ज़ा करने का प्रयत्न किया 
तो आदिल चनार की तरफ़ भाग गया | अहमदखां सूर ने 
सिकन्दरशाह की उपाधि धारण करके पंजाब पर राज्य करना 
आरम्भ कर दिया | उसने देहली पर हमला किया तो इब्राहीम 
सामने आया । इब्राहीम के दो सी सरदार ओर अफ़सर मखमल 
के तंबुओं में पड़े थ । हर एक के साथ अपना-अपना नौबत या 
नक्कारा था । लड़ाई में इत्राहीम की पराजय हुई और सिकन्दर- 
शाह देहली और आगगे का स्वामी बन गया। 
हुमायू इरान के बादशाह के यहाँ मेहमान था । उसने हुमायू 
को शिया बनाने के विचार से दस हज़ार सवार सहायता के 
लिए दिये। कंधार में हुमायू के पुराने अफ़सर उससे जा मिले । 
लड़ाई के पश्चात्‌ हुमायू अफगानिस्तान का स्वामी वन गया । 
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उसके भाइ जो विरोधी थ, इन लड़ाइयों में काम आय | आगरा 
ओर देहली से लोगों न हमाय को वापस आने 
के लिए चिटठियाँ लिखीं । हमाय ने बहरामखाँ को 
फौज का नायक नियुक्त किया | रोहतास में लाहौर के शासक 
तातारखाँ से मठभेड़ हुई | तातार भाग गया और हुमायँ लाहोर 
में प्रविष्ट हआ। 

आग बढ़कर बहरामखाँ ने सिकन्दरखाँ की बीस हज़ार 
सेना को माछीवाड़ा में परास्त किया | लेकिन उसके पीछे ही 
खुद सिकन्दर अस्सी हजार सना लिये आ रहाथा । सरहिन्द 
में १८ जून, १४४४, को लड़ाइ हुई जिसमें सिकन्दर हार खाकर 
भाग गया। अकबर ने बड़ी वीरता दिखलाइ। हुमायू पन्द्रह 
व के निवासन के पश्चात्‌ राजगही पर बेठा | नमाज़ के समय 


मकान से नीचे आ रहा था | सोंटा फिसला और हमायेँ ज़मीन 
पर गिरकर मर गया । 


अकबर---अकबर इस समय बहराम के साथ था। पौने 
चोद्ह बए की आयु में उस कलानोर के क़िल में गद्दी पर बिठ- 
लाया गया । अकबर के सामने कई खतरे थ । सूर बादशाह 
अभी मेदान में था | हिन्दू राजाओं में से कोइ साथ न था । पंजाब 
का शासक अबुलमआसी विद्रोही हो गया। उसे पकड़कर 
लाहोर के कातवाल पहलवान गुलज़ार की केद मे रखा गया। 
उसके भाग जाने पर कोतवाल ने अपमान के डर से आत्महत्या 
कर ली । 


अकबर ने पहैले सिकन्द्र को अंबाले के निकट हार देकर 
पहाड़ों को भगा दिया। खिज़रखाँ को लाहोर का सूत्रेदार 


नियुक्त किया गया। इधर हेमूं नाम के हिन्दू सेनानायक ने 
आगरा पर क़ब्जा कर लिया ओर देहली पर चढ़ाई करके 
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मुगूल सूबेदार काद्रीबेगखां को निकाल दिया और स्वयं 
विक्रमादित्य की उपाधि घारण करके पंजाब की तरफ़ बढ़ा। 
अकबर की सेना बहुत थोड़ी थी। उसे कहा गया कि वह काबुल 
चला जाय क्योंकि इतने बड़े टिडडी दल का म॒क़ाबला मुश्किल से 
होगा । परंतु बहरामख्राँ इसके विरुद्ध था | पानीपत में ५ नवंत्रर 
१५५६ को लड़ाई हुई | यह स्थान निशोयक युद्धों के लिए सदा से 
प्रसिद्ध है । हेम बहुतसे हाथी लाया था।ये डरकर बेकाबू 
हो गये । पठानों में हलचल मच गई। हम बड़े साहस से हाथी को 
इधर-उधर ले जा रहा था कि एक तीर उसकी आँख में आ 
लगा और वह एक ओर हट गया । उसके साथी यह सममकर 
कि वह मर गया है, भागने लगे । सख्त पीड़ा होने पर थी बह 
बीर हिंदू उठा ओर उसने अपने हाथ से ही तीर को आँख से 
निकाला | अब आँख ओर सिर पर रूमाल बाँधकर वह लड़ाई 
के लिए तैयार हो गया : परन्तु हाथी के गिर जाने पर उपसेकड़ 
लिया गया । 

बहराम चाहता था कि अकबर हेमू को अपने हाथ से कत्ल 
कर भूठा गाओी बन जाय । परन्तु अकबर ने उसका सिर तलवार 
से छू दिया | कायर और निदेय बहराम ने वीर पुरुष का बध 
कर डाला | उस युग में यह पहला हिंदू था जो छोटे-से पद से 
उन्नति करके चोटी पर जा पहुँचा । उसको योग्यता और प्रबंध- 
शक्ति के करण पठान बादशाह मगलों का सामना कर सके। 
इतने में सिकंदर ने खिज़्रखाँ को पराजित कर दिया। अकबर 
यह सुनकर पंजाब आया ओर सिकंदर को कलानौर से निकाल 
दिया । वह यहीं था जब उसकी माता और अन्य संबंधी काबुल 
से आकर मिले | 

सन्‌ १५५८ में बहराम॑ंखाँ ने हुमायुँ की भतीजी से ब्याह 
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किया। इसके बाद वह इतना भ्रष्ट हो गया कि अकबर ने उसे 
आज्ञा दी किअब्र तू मका जाकर शेष जीवन प्रभु-भक्ति में गुज़ार | 
वबहूराम मक्का जाने के विचार से नागौर तक गया । यहाँ पर 
उसने अपना निश्चय बदल लिया और पंजाब में आकर विद्रोह 
का भंडा खड़ा कर दिया। पीर मुहम्मद ने उसका पीछा करके 
उसे भटिंडा तक भगा दिया । दीपाल से होकर वह जालंघरपुर 
ओर वहाँ से माछ्दीवाड़ी गया।| अकबर ने उसे लुधियाना में 
परास्त किया | बहराम ने क्षमा माँगी। अकबर ने उसके नाम 
पचास हज़ार रुपये की पेंशन लगा दी। बह मक्का जा रहा 
था कि रास्ते में उसे एक पठान ने मार दिया | 


एक मराठा-लेखक के अनुसार अकबर ने हिन्दुत्व प्रहण 
करने का प्रयत्न किया; परन्तु रूढ़िवादी हिन्दुओं ने उसे 
स्त्रीकार न करके मूखेता दिखलाइ । संभवतः इसी विचार 
मे १५६१ में अकबर ने राजा पूर्णमल की लड़की 
स ब्याह किया और दस बरस बाद राजा कल्याणमल 
को लड़की से। १५६६ में अकबर के सौतेले भाई हाकिम 
मिज़ों ने काबुल से पंजाब आकर लाहोर लेने का प्रयत्न किया । 
परन्तु अकबर के आने पर वह वापस भांग गया। १५७६ 
में राजा मानसिंह लाहोर का शासक था जब हाकिम मिज़ों 
ने दूसरी बार आक्रमण करके लाहौर के गिद घेरा डाल 
दिया। राजा मानसिंह ने बीरतापूवंक शहर की रक्षा की। स्वयं 
अकबर पंजाब को आया । हाकिम मिजो पेशावर को ओर चल 
पड़ा राजा मानसिंह ने आगे बढ़कर उसे पराजित किया । काबुल 
जाकर अकबर ने हाकिम मिज़्ो को क्षमा कर दिया ओर वहाँ 
का शासन उसे दे दिया। वापसी पर अकबर ने अटक का 
किला बनाने की आज्ञा दी ओर राजा भगवानदास को पंजाब 
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का शासक नियुक्त किया | जब १४८६ में हाकिम मिज्ञों मरा तो 
उसके स्थान में काबुल का शासक राजा मानसिंह को बनाया 
गया | 

इसी बंप स्वयं अकबर लाहौर आया ओर यहा स उसने 
काश्मीर, स्वात और बाजीर की तरफ़ फ़ौजें भेजी । स्वात और 
बाजोर के पठानी दिलरी से लड़े और राज-सना को उन्होंने 
परास्त कर दिया । राजा वीरबल मारा गया । दरा खैबर में राजा 
मानसिंह ने रोशनाइ पठानों का हार दकर भगा दिया । 

सन १४८६ में काश्मीर ने अधीनता स्व्रीकार कर ली। 
४४८६ में अकबर लाहोर स भित्रर के रास्ते श्रीनगर पहुँचा । 
कई दिन वहाँ ठहरकर वह काबुल गया। वहाँ उस लाहोर में 
राजा टोडरमल की मृत्यु का समाचार मिला। वापस आकर 
2५६८ तक वह आक्रमणों के भय से लाहोर में ही दरबार 
करता रहा | ४५६८ में काश्मोर का सूबदार यूसुफ़्खाँ मशहर्द 
अपने भाई यादगार मिज्ञों को पीछे छोड़ लाहोर आया। एक 
बनवान ज़मींदार की लड़की से व्याह करके वह बादशाह बन 
बैठा । जिन सरदारों ने उसका विरोध किया उन्हें क़त्ल करवा 
दिया गया | यह ससाचार सुनकर अकबर ने सना भेजी । याद- 
गार को मैदान में घोखे से गिरफ्तार कर लिया गया । यहाँ स 
अकबर काश्मीर गया और चालीस दिन बहीं रहा । अगले वर्ष 
उसने सिंध को सेना भेजकर उसे अपने अधीन किया। 
रोशनाई क़ब्रीले के सरदार जलाल ने विद्रोह किया ता बह ओर 
'उसके भाई पकड़कर दरबार में भेजे गय। 

चित्तीड़ का दुग अजेय चला आता था | अकबर ने उसको 
लेने की ठानी। उसका मुक़ाबला करने के लिए तीस हज़ार राज- 
पूतत बीरों ने प्राण दे दिये । जब अहमदनगर का घरा डाला 
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गया तो हुसन निजञ्ञामशाह की लड़को चरदिवीबी ने बड़ी बीरता 
दिगख्लाइ | 

अकवर ने एक नया सजहबो पंथ जारी किया । यह सूथ की 
पूजा पर आश्रित था और इसकी रस्में अधिकरर परारसियों से 
मिलती थीं। जब १४८३ में अकबर अपना दरबार फ़तहपुर 
सीकरी से लाहोर ले आया तब उसके साथ तीन इसाइ पादरी 
भी आये। उन्हें आशा थी कि व अकबर को इंसाई बना लेंगे। 

सन १५६४ में एक ओर इसाई मिशन लाहीर आया। इसमें 
नूवियर आर अन्य परादरों थ | वे कई बय तक लाहोर ठहर 
बादशाह के साथ वे काश्मीर भी गये | जेवियर ने लाहौर के 
समोलवी अबुसनारीन की सहायता से इंसा का जीवन-चरित्र 
फारसो में लिख | अऊत्रर ने मजदयी सहिष्णुता के नियम भी 
यहीं से जारी किये | इनके कारगर वह बहुत प्रसिद्ध हो गया । 
धनिवार साथ की उसके प्राथनागृह में सज़हब्ो बाद-विवाद 
हुआ करता था | स्वयं अकबर वहां विद्यमान होता । अबुलफ़ज़ल 
विवाद आरंभ करत हुए अकबर के विचारों की व्याख्या करता | 
हर एक मज़हव के विद्वान अपने अपने विचार प्रकट करते। 
अकबर बड़े ध्यान से इनका सुना करता । इस उद्देश स लाहोर 
के बाहर दा मकान बनवाये गये । नियामीर को जाते हुए दारा- 
नगर के पास खेरठरा मुसलमानों, ईसाईयों ओर यहूदियों के 
लिए था | धमपुरा हिंदुओं के लिए बना । 

इन विवादों के परिणाम कभी-कभी बहुत अनिष्टकारी होते । 
एक आर एक शिया मुल्ला अहमद को मिज्ञा फ़ोलाद ने क़त्ल 
फर डाला | इस पर क्ातिल को हाथी की टॉग से जिंदा ही बॉघ 
दिया गया । ' 

अकबर ने हिन्दुओं पर से जज़िया हटा दिया और मुसल- 
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मानों में बहु-विवाह की प्रथा बंद कराने का यत्न किया। 
गोमांस-भक्षण भी मना कर दिया गया | गोमांस का छूना पाप 
सममा गया । सती की रस्म बन्द करने के लिए खास अफ़सर 
नेयुक्त किये गये, दाढ़ी मेंड़वाना मैत्री का चिह्न समझा गया | 
अकयर के सामने कोइ खास आदमी ही दाढ़ी बढ़ाकर जा 
सकता । शरीर-रक्षा के लिए मद्य पान उचित था, परन्तु नशे 
के लिए अनुचित । उसका मज़हबी पंथ 'दीन इल्ाही” प्राकृतिक 
शक्तियों का पूजन था | पंच-पाँच कोस पर घुड्सवार नियुक्त 
करके उसने चिटिठ्याँ भेजने का तरीक़ा निकाला। अथवेबेद, 
रामायण, महाभारत, शीलावती आदि संस्कृत के कई म्र॑थों का 
फैज़ी आदि ने फ़ारसी में अनुवाद किया । अरबी का पढ़ना 
बंद करा दिया गया। हिज्ीी सन और महीनों के अरबी नाम 
डंडा दिये गये । 


राजा टोडरमल ने मालगुज़ारी का तरीक़ा निक्राला। बहुत 
से कर जो उद्योग-घंत्रों पर बोझ डालते थे, दूर कर दिये गये। 
पहले तरीक़ा यह था--सूबेदार साहुकार कोगाँव का ठेका 
देता | ठेकेदार ज़मीदारों को निचोड़ लेता। इस रुपये में से 
सूबेदार फ़ोन को वेवन देता। जो कुड्ध बच जाता वह सरकारी 
कोष में भेज देता। अकबर ने यह ढंग बदलकर सूबेदारों को 
लिखा कि सारा लगान सरकारी कोप में भेज दिया जाय। फिर 
वहां से सेना को वेतन दिया जाय। सारी ज़मोन की पेमाइश 
+राई गई । दस्तूरुल-अमल' के अनुसार जो आदमी 'खालसा।' 
जमीनों के मालिकों पे 'माल” ओर जागीरदारों से 'जिहात' 
वसून करते उन्हें 'आमिल' या 'पटेल' कहा जाता । पटेल के 
अधीन 'कारबुन' या प्रबंधक ओर खास नवीस”' या पटवारी 
होता। इनके अतिरिक्त चोकीदार भी रहता । वह सारी ज़मीन 
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जा एक करोड़ रुपया वाधिक लगान देती एक अफ़सर के अधीन 
होती । उसे करोड़ी! कहा जाता। हर गांव में एक मुल्ला 
या उत्ताद रहता। यह लड़कों को शिक्षा देता । 

अकबर का दग्बार बड़ा शानदार था। उप्तके पास शिकारी 
जानवरों के अतिरिक्त बारह हजार घोड़े और पांच हज़ार हाथी 
थ | उसका डेरा चलता-फिरता शहर होता । इससे उसको जंगल 
में भी हर प्रकार के सख के साधन प्राप्त होते । अकबर, सरदारों 
ओर नोकर-चाकरों के लिए तंव पांच मील का स्थान घेर लेते । 
अकबर के जन्म-दिन बड़ी रोनक़ होती। अमीर उसे प्रणाम 
करते और बह इनाम बॉटता | सनहले तराज़ पर वह सोने, चांदी 
ओर अनर के साथ अलग-अलग तौला जाता। बाद में ये तीनों 
चीजें बाँट दी जातीं। अकबर अपने हाथ से सोने चाँदी के 
बादाम फेझता जिनको पकड़ने के लिए अमीर भी दौड़ते | 

लर्त फ़ लिखता है हिंदुओं के शहरों और मंदिरों को 
लूटकर इस मुगल बादशाह न अग्रार घन एकत्र कर लिया 
था ।' आगर् में एक बार चार सो आदमो तराज़ लेकर सोने 
ओर जवाहरात को तौ तते रहे | परन्तु पाँच मास तक् यह काम 
समाप्त न हो सका । अकबर के मुकुट का मूल्य अनुमानत: तीन 
करोड़ और लिह्यसन का नो करोड़ रुपया था। अंतिम दिनों में 
अकवर को अपने बेटे सलीम की विज्ञास-प्रियता से बहुत दुःख 
हुआ | मरते समय उसने सभी अमीरों को बुलाकर शिक्षा दी, 
अपनी भूलों के लिए क्षमा माँगी और सलीम ८ तरफ़ इशारा 
करके उसे गद्दी पर बिठलाने के लिए कहां १२ अक्टूरर, १६०४ 
को अकबर दुनिया से चल दिया । 

जहाँगीर--- सलीम जहाँगीर के नाम से गद्दी पर बैठा । पिता 


के मंत्रियों की उसने ज्यों का त्यों रहते दिया, परन्तु म जहबो परि- 
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वतन करनेवालों को हटा दिया। वह इसलाम का खास ध्यान 
रखने लगा । वह स्वयं शराब पीता था ( पादरियों ने बचपन 
में उसे यह आदत डाल दी थी। ) परन्तु लोगों के लिए उसने मद्य- 
पान की मनाही कर दी | प्रात: बह मरोखे में बंठता । तब लोग 
उसे प्रणाम करते । अपने महल में उसने एक जंजीर लगा दी 
जिसे खींचकर कोड भी पीड़ित अपनी फरियाद जहाँगीर तक 
पहुँचा सकता था । 

जहांगीर को राजगद्दी पर अभी चार ही मास हुए थे कि 
राजकुमार खसरो न विद्रोह कर दिया ओर पंजाब में आकर दस 
हज़ार सेना एकत्र कर ली | पंजाब में जहाँगीर न सेयदख्ों मग्रल 
को सूबेदार नियक्त किया था । लाहोर का घरा डालकर खसरों 
ने उसके एक दरवाज़े को आग लगा दी। शाही अफ़सरों न 
शहर को रक्षा करने में कोइ कसर न रखी। खुद जहांगीर भी 
आ पहुँचा। बाक़ायदा लड़ाइ हुईं जिसमें खसरों हार गया | 
बह भाग गया । चनाब से गुज़रकर रेत पर चढ़ रहा था कि 
पकड़ा गया। बह रोने और कॉँपने लगा। उसे. केद में डाल दिया 
गया । उसके दो साथियों हुसेन बेग ओर अबुल अजीज को गाय 
आर गधे की खालों में सी दिया गया। पहला चोथ दिन और 
दसरा पाँचवें दिन मर गयां | गुरु अजन को भी इसी अपराध 
के बदले प्राणों की बलि देनी पड़ी। जहाँगीर लाहोर के क़रिल 
में प्रविष्ट हआ । मिज़ा कामरान के बाग के दरवाज़े तक 
लकडियाँ जमा की गई'। इनमें सात सी विद्रोहियों को जिन्दा 
जला दिया गया। 


लाहौर में जहाँगीर को समाचार ग्िला कि कज़लवाशियों 
ने विद्रोह कर दिया है । इस पर कुड्ज सरदारों को लाहोर छोड़- 
कर वह रवयं काबुल गया। रावी पार करके हरिपुर, चाँद- 


। 
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बाला, हाफिज़ाबाद, गुजरात, रोहतास, हसनअब्दाल और 
पेशावार होता हुआ खेवर से काबुल पहुँचा। वर्ष भर काबुल 
ठहरकर काश्मीर की सर करता हुआ ?६०७ में लाहोर लोटा | 

सन १६१६ में दो बपष तक वो न हुई | इस कारण 
पंजाब से सरहिन्द ओर देहली तक एक एसी मरी फेली जो 
आठ वष तक जारी रही | लाहौर मे उसने एसी तवाही मचाई 
कि मकान लाशों से भर गये। लोग उन्हें ताने लगाकर भाग 
गये । बाद में काइ डर के मार उन्हें खोलता नथा। इसी वर्ष 
गजकुमार खरेंम (शाहजहां ) न दक्षिण पर चढ़ाई की। 
मलिक अंबर को उसने परास्त किया ओर बीजापर स अधीनता 
स्वीकार करबाइ। १६२२ खुसग कद से सर गया इससे 
शाहजहाों का गद्दी पर बेठना निश्चित हो गया । 

न्रजहाँ--अकबर॒ मगल-साम्राज्य का निर्माता था। 

जहाँगीर विलासी परुप था जिसने बादशाही को आसक्ति में 
बदलकर उस पर मसम्ती का रक् चढ़ा दिया । शाहजहाँ के 
गाज्य काल में साम्राज्य पर उत्सवों की मोज़ का रदड्भड चढ़ा। 
दरबार और सना सभी इसो रछ्ज में रंगे गय। जहाँगीर कहा करता 
--“मैंन एक प्याले के बदले सारा साम्राज्य नूरजहाँ के हाथ 
बच दिया है।” जहाँगीर नाम को ही बादशाह था । वास्तव में 
शासन नूरजहाँ के हाथ में था। 

नूग्जहाँ का पिता मिज्ञों गयास इरान का एक अमीर 
था। कालचक्र उस भारत ल आया। रास्ते में उसकी स्त्री के 
लड़की पेदा हुइ । इसे जंगल में छोड़कर वे स्वयं इधर चले 
आये। पीछे सौदागरों का एक समूह आ रहा था। एक ने 
लड़की को उठाकर उसकी मा को ही पालने के लिए दे दी | अकबर 
के दरबार में मिजञो गयास का मान बढ़ने लगा । नूरजहाँ भी सोंदय 
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के कारण प्रसिद्ध होने लगी | जहॉगीर-उस पर आसक्त हो गया। 

अकबर को यह बात मालूम हुईं तो उसने नूरजहाँ का व्याह 
एक पठान सरदार शेर अफ़ग़न के साथ करके सरदार को बंगाल 
का शासक नियुक्त कर दिया । गद्टी पर बेठने के वाद जहॉँगीर का 

नूरजहाँ का ख्याल भूलना न था। उसने ऐसा प्रवंध किया कि 

एक मुकाबले में शेर अफ़ग़न मारा गया तब नूरजहाँ को जहाँवार 
ने अपने महल में रख लिया | 

नूरजहाँ अपने पिता की मंत्रणा से राज का कारोबार करती 
थी, परन्तु जब वह मर गया ता वह ऐसे पडयंत्रों में लग गई 
कि इसके कारण जहाँगोर का सारा जीवन कड़॒तापूण हो गया | 
नूरजहाँ चाहती थी कि उसका बेटा शहरयार पिता के बाद 
गद्दी पर बैठे । शाहजहाँ का यह बात मालूम हो गईइ। उसने 
विद्रोह किया । जहाँगीर को उसके विरुद्ध स्वड़ा होना पड़ा। 
शाहजहाँ तलंगाना की भाग गया । 

नूरेजहाँ का दूसरा षड्यंत्र एक बड़े सरदार मदह्यत्रतखों के 
विरुद्ध था। महाबतखाँ को मालूम हुआ कि जहाँगीर मु कसे 
नाराज़ है। जब वह काबुल जाते हुए मकेज्ञम से गुज़रा ता 
महाबत्खाँ अपना दसस्‍्ता लेकर जहाँगीर के तंबू पर जा पड़ा 
ओर उसे गिरफ़्तार कर लिया । नूरजहाँ ने बादशाह का 
छुड़ाने का यज्न किया | महात्रत््रों के राजपूत बहादुरी से लड़े । 
जब नूरजहाँ को कोई आशा नज़र न आइ तो वह भी बादशाह 
के साथ गिरफ़्तारी में रहने पर तेयार हो गई | महबतखाँ दोनों 
को कावुल ले गया । 

नूरजहाँ की बहुत मिन्नव-खुशामद से उसने जहाँगीर का 
छोड़ दिया । वापसी पर बादशाह ने आसिफ़खाँ को लाहीर का 
सूबेदार नियुक्त किया । स्वयं वह लाहौर से काश्मीर की सैर 
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की चज्ञा गया। रास्ते में दमा ने आ दबाया | हरिनों का शिकार 
करते हुए जहाँगीर की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि ६२८ में बह 
मर गया । उसका श्र लाहोर में लाकर उस पर मकबरा 
बनाया गया। नग्जहां ने लाहोर में सालह बरस बिताये | 
इस पैचीस लाख रूपया वाधिक पेन्शन मिल्ला करती थी। 
बहत्तर बप की आयु में वह लाहौर में मरी। शाहदरा में 
उस ख््री की क़न्न पाह जाती ४ जो किसी समय सारे मल 
साम्राज्य का उंगलियों पर नवाया करती थी । है 

शाहजहॉँ---शहरमार ने लाहोर में अपने आपको 
बादशाह घोषित किया ! परन्तु उसके साथियों की द्वार हो जाने 
पर उसने अयने आपको क़ित में बंद कर लिया | उसे वहाँस 
निकालझरा अंब!ः कर दिया गया। जब शाहजहाँ गद्दी पर 
बेठा ता उसके घरान के छड़े राजकुमारों के सिर काटकर उसके 
पास आगरा भेज दिये गये । ययपरि उसकी मा मारवाड़ की राज 
कुमारी थी तथापि शाहजहाँ में इसलाम के लिए पक्षपात पाया 
जाता था । उसने हुगली लकर वहाँ के छः सौ इसाइ पुतगेज़ों को 
केद कर लिया | सुन्नत करके उसने उन सबको जबरदस्ती मसल 
मान बनाया | उनकी स्त्रियों म॑ से कुछ को उप्तने अपने हरम में 
डाल लिया, बाक़ी मसलमान अमीरों में बॉट दीं । 


शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नाम से नई देहली आबाद को 
ओर उसमें कइ मसजिदे ओर इमारतें बनबाई । यमना के पानी 
में शोरा होने के कारण दर से दो नहरों के द्वारा पानी लाया 
गया । शाहजहाँ को तमाशों और इमारतों का बहुत शोक था। 
उसकी बड़ी इमारत आगरा का ताजमहल हे । इसके निर्माण के 
संबंध में ट्रेवरनियर ने लिखा है--“बीस हज़ार आदमी बाईस 
वर्ष तक प्रतिदिन काम करते रहे ।” 
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शाहजहों गर्मियों में कश्मीर और सदियों में लाहोर 
रहता था | सन १६३७ में टरान के एक भांग का शासक अली मर- 
दान मां लाहोर में शाहजहाँ से मिला और कंबार प्रदेश, जिस 
पर म॒ग़ज्ञों का बरायनाम क़ठज़ा था, उसके सुपुद कर दिया | 
शाहजहों ने उसे “अमरों का अमीर' को उपाधि दकर पंजाब का 
सूबेदार बना दिया। १६४० में अतीमरदान खाँ ने सराल सेना 
तकर बुखारा पर आक्रमण किया । सदी के कारण उसे पीछे 
हटना पड़ा । राजा मानसिंह का बेटा जगतसिह राजपृत-सना 
लेकर उसकी सहायता को पहुंचा | इन बोरों ने प्रचलित मिथ्या 
धारणाओं की परवा न करते हुए बड़ी वीरता से पहाओं में 
रास्ते बनाये ओर वफ में से गुज़रकर दुगे निर्माण किया । उज़वकों 
पर इन्होंने कट वार विजय प्राप्त की । स्वयं शाहजह काबुल गया 
परन्तु यह देखकर कि इन पढ़ाड़ों में मनुष्यों के प्राण नष्ट करन 
से कुछ लाभ न छोगा. उस प्रदेश का नज़र मुहम्मद के हवाले कर 
वह वापस चला आया | 


सन ?£४६ में इगनियों न कंधार पर अधिकार कर लिया 

इस पर शाह जहाँ न ओऔरक्षजब को सना दकर उधर भजा 
रन्तु कोड फ़ायदा न हुआ | स्वयं साठ हज़ार सवार लकर वह 
काबुल गया। कई मास तक उसने कंघार का घरा डाल रखा। 
परन्तु असफल होकर लाहीर लोटना पड़ा। अगल वष उसने 
लाहौर से तिब्बत को सेना सेजी जिसने असकदू को जीत 
लिया | औरड्र जब न कंधार को दोबारा जा घेरा, पर सफल 
न हुआ | दाराशिकाह को सना देकर सहायता के लिए भेजा 
गया । लेकिन इसस भी कुछ न बना | इस समय इटली का 
एक डाक्टर मनोची भारत आया | उसने शाहजहाँ ओर उस- 
के लड़के लड़कियों का हाल लिखा दै। उसी के ये. शब्द हैं-- 
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“शाहजहाँ को काश्मीर और लाहोर का बढ़ा शौक़ है । काश्मीर 
से लीटकर वह लाहोर में दरबार किया करता है। उसने क़ित्ते 
में सम्मन बर्ज बनवाया जहाँ वह प्रतिदिन सवेरे बैठता और 
लाग उस देखत | अमीर लोग वहीं से आदेश प्राप्र करत। लाहींट 
ओर श्रीनगर से उसने शालासार बाग बनवाय |!” 

सन 7६४७ में वह टेहली में अचानक बीमार हो गया। 
कइ दिन तक बह वेहाश रहा । दाशशिकाह ने तब सारा प्रवंध 
अपने हाथ में ले लिया | 

बरनियर न १६४५ से १६६७ तक तश भर का भ्रमण 
किया | उसने अपने विवरण में शहरों की सुन्दरता ओर दोलत 
का उल्लख किया है। 

ओरंगजेब--शाहजहों की बीमारी की खबर पाकर एक 

लड़का शुज्ञा बद्स्‍ालस सना लकर चल पड़ा | उघर गुजरात 
में दूसर बट सुराद ने अपने आपको बादशाह घोषित किया | 
इस पर तीस* ओरंगज़ेब न, जो मक्कारी की विद्या का पक्का 
उस्ताद था, मुराद को लिख सेजा--“में तो इस क्षणभंगुर 
संसार की कोई चीज़ लेना नहीं चाहता। मेने हज़ को जाने का 
हृढ़ निश्चय कर रख्या है।” भोले सराद ले अपनी सेना ओर ज्व- 
जब के हवाले कर दी | इसकी सहाथता से उसने पहले चौथ 
भाई दाराशिकाह के और फिर शुजा को पराजित करके भगा 
दिया। अन्त में एक बहाने स मुराद को पकड़कर ग्वालियर 
के क्लिल में बन्द कर दिया। 

शाहजहाँ अच्छा तो हा गया, परन्तु विद्रोह की ज्वालाशओं 
को रोक न सका । दाराशिकरोह चंबल के स्थान पर हार खाकर 
दहली भाग आया | औरंगजेब न आगरा पर कब्जा करके 
पिता को केंद कर लिया। दाराशिकोह लाहोर पहुँचकर फौज 
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एकत्र करने लगा | औरंगजेब भी इधर चला आया। दारा 
शिकोह भागकर पहले मलतान फिर वहाँ से छिध और भकक्‍खर 
होता हुआ गुजरात जा पहुँचा । औरंगज़ेब ने उसे परास्त करके 
संध को वापस भगा दिया। बखितयार खाँ नामक पठान ने 
दाराशिकोह को घोखे से पकड़वा दिया । दारा की स्त्री निवीसन 
में ही मरी | हथकड़ियाँ ओर बेड़ियाँ डालकर दारा को शाहजहाना 
बाद लाया गया । क्राजियों ने क़त्ल का फेसला दिया। परन्तु 
बह इतना ज्ञानी था कि कोइ आदमी उसका बंध करने पर 
तेयार न हुआ | कई दिन के वाद ओरंगज़ेब को एक क़ातिल 
मिला | जब वह सकान के अंदर गया तो दारा ओर उसका 
लड़का मसूर की दाल बना रहे थे। छूरी लेकर दोनों मक़ाबल 
के लिए तेयार हो गये; परन्तु तज्ञवार के घाबरों के कारण 
र गये | 

उधर शाहजहां ने ओर आठ बरस केद में व्यतीत किये। 
एक बार ओरंज्ेगब ने एक योरपीय डाक्टर को इलाज के लिए 
भेजा । इससे अगले दिन शाहजहदाँ की मृत्यु मशहर हो गई । 
कहते है यह डाक्टर कइ् बार जहर देन के लिए इस्तमाल किया 
जाचुका था| 

सन्‌ १६४८ में ओरंगज़ेब गद्दी पर बेठा । सबसे पहले उसने 
नववष की रस्म, शरोब, जूआ, नाचना, गाना और तमाशे 
बन्द कर दिये। संगीत के सभी साज जला दन के लिए अफ़सर 
नियुक्त कर दिये। राजकंवि, राजज्योतिषा और राज-गायक 
निकाल दिये गये | उसका गुप्तचरों ओर मुखबिरों का तरीक़ा 
ऐसा अच्छा था कि उसे हर बात की खबर रहती थी । वह शिया 
मुसलमानों से भी घृणा करता था। उसने हिंदुओं की धार्मिक 
शिक्षा बन्द करवा दी । बनारस में विश्वनाथ का मंदिर और 


कक 
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थुरा में डेरा केशवराय उसके हुकस से गिरा दिये गये। 
थुरा के एक मन्दिर पर ततीस लाख रुपया खच हुआ था। 
सके गुम्बद इतने ऊंचे थे कि वे आगरा से दिखाइ देते थे । 
प्रौरंगज़ेब ने इसके अतिरिक्त कई अन्य मन्दिरों के स्थान में 
[सजिदें बनवाइ' । अकेले राजपुताने में तोन सो मन्दिर गिरा- 
$र उनकी मूर्तियां तुड़्वा दी। मन्दिरों की मूत्तियाँ ले जाकर 
प्रागरा की नवाब बेगम की मसजिद की सीढ़ियों के नीचे 
खबा दी ताकि हिन्दुत्व का अपमान ही ओर हिंदुओं को ठेस 
हुँचे । मथुरा का नाम सरकारी काग़ज़ों में इसलामाबाद लिखने 
गी आज्ञा दी । यह भी आदेश दिया कि सब मन्दिर गिरा दिय 
गये और हिन्दू मेले बन्द कर दिये जाये। विभिन्न प्रांतों का 
सने यह्‌ हुक्म लिख भेजा कि किसी हिन्दू को सरकारी पद न 
र्या जाय; सभी नौकर मस समान होने चाहिए, नहीं तो वे निकाल 
देय जाये। वह इसलाम को भारत का मज़हब बनाना चाहता था 
न्‌ १६६० में उसने घोपणा की कि कोइ हिन्दू पालकी या अरबी 
गड़े पर न चढ़े, योगी ओर संन्यासी राज्य के बाहर निकोल 
सये जायें ओर व्यापार के माल पर हिन्दुओं से मुसलमानों का 
प्पेज्षा दुगुना टैक्स लिया जाय | अपने राज्य के बाइसवें वष 
| उसने हिन्दुओं पर फिर से जज़िया जारी कर दिया। यह 
कस हिन्दुओं से केबल इस कारण लिया जाने लगा कि वे 
न्दू थे। देहली के हिन्दू एक बार भरोखे के नीचे एकत्र हुए कि 
रइ्षज़ेब से जज्ञिया हटाने के लिए कहें, परन्तु वह कब 
नता था। हिन्दुओं ने हड़ताल कर दी जिससे सारा व्यापार 
द्‌ हो गया। एक शुक्रवार को वे महल से समसजिद तक 
रे बाजारों में जमा हो गये। औरदइ्भज़ेब को नमाज़ के लिए 
सजिद जाना था। उसका रास्ता रुकने लगा उसने उनकी 


पंजाब का इतिहास रद्द 


एक भी बात न सुनी ओर जंगी हाथियों तथा घोड़ों को 
आगे बढ़ने का आदेश दिया । इससे अगणशित हिन्दू हाथियों 
तथा घोड़े के पेरों तले कुचले गये । इसके पश्चात्‌ देहली के हिन्दू 
तो ऊपर से चुप हो गये, परन्तु महाराष्ट्र और पंजाब के हिन्दू 
जाग उठ । 


ओरंगजब जब दहली में रहता तो अपने आपको बड़ा परहे- 
ज़गार जाहिर करता; परन्तु जब गर्मियों में काश्मीर 
जाता तब देहली स सवबंथा भिन्न होता । वहाँ म्त्रियों से बिलास 
करता और हर प्रकार से तबीअत खुश करता | 


सन्‌ १७५२ में खेबर के अफ़ग्ानों ने विद्रोह कर दिया। 
मीरजुमला का लड़का अमीन खाँ जो काबुल का सूबेदार था, 
पेशावर में रहा करता | वह पेशावर से सना लेकर उठा | परन्तु 
उसकी सारी सना कट गई और उसकी माँ, वहन और लड़कियाँ 
दासियाँ बना ली गई । स्वयं औरंगजेब फ्रीज लेकर उधर 
गया । परन्तु देहली के पास सतनामी-संप्रदाय के लोगों ने बिद्रोह 
कर दिया । इसलिए उस वापस लौटना पड़ा । सेना ने बड़ी 
निर्दयता स इस विद्रोह का अंत किया । सतनामी म्त्रियों ओर 

बच्चों को बहुत बुरी तरह से क़त्ल किया गया । 


ओरंगज़ेब ने कासिस खाँ का अपनी चालाकी सममकाकंर 
पेशावर भेजा | उसने जाते ही मेत्री की बातें करके अफ़ग़ानों के 
दिल नरम कर लिये और अपने बेटे की सुन्नत पर सबको भोज 
में बुलाया | शहर के मैदान में घुड़दीड़, हाथियों की लड़ाई और 
अन्य तमाशे होने लग। कासिम खाँ वहाँ से चुपके ही उठकर 
चला आया । उसकी सशस्त्र सेना ने मोज़ मनानेवाले अफ़गानों 
को घेरकर सवको गोलियों से उड़ा दिया। इस सवंबध के 
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कारण पठानों पर ऐसा रात्र छाया कि उन्होंने फिर कभी सिर 
उठाने का साहस न किया | 

ओरंगज़ेब अधिकतर ग्रवास में रहता । उसका शिविर एक 
प्रकार से सफ़री शहर होता । उसकी स्त्रियाँ हाथियों पर सवार 
हुआ करती | उनके साथ असंख्य नौकरानियाँ रहती | भोजन की 
सारी सामग्री साथ होती | पीने के लिए गड्ढा का पानी उऊंटों से 
पहुँचाया जाता | रिसाले, पलटने, हथी, घोड़े. शिकारी कुत्ते-- 
सभी साथ होते । 

हिन्दुओं के विरुद्ध औरजब्लज़ेब की नीति इसलिए सख्त श्री 
कि वह हिन्दुत्व की मिटाकर हिन्दुस्तान में इसलाम ही देखना 
चाहता था | इसके अतिरिक्त वह दक्षिग के राज्यों को मिटाकर 
सम॑सस्‍्त देश में अपना शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी 
आयु के पिछले बीस-पचीस वष बीजापुर तथा गोलकुन्डा की 
मुसलमान रियासतों के विरुद्ध ओर दक्षिण में मराठों के रूप में 
हिन्दू-शक्ति का दबाने में गुजर । ओरज्जुज़ेब ने मुसलमानी रिया- 
सतों को कुचलकर एक दृष्टि से सराठों को शक्ति संपन्न बनने का 
अवसर दिया । जब और क्षज़ेंब का शासन दक्षिण में भी बेसा ही 
स्थापित हो गया जेसा उत्तर में था तो यह भवन अपने ही बोम 
से गिरने लगा । दक्षिण के प्रायः सभी हिन्दू राष्ट्र पुरुष महाराज 
शिवाजी के स्वतंत्र राज्य की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और 
ओऔरड्भजज़ेब तथा उसकी सेना का नाक में दम कर दिया | 

जब वह मराठों के साथ युद्ध कर रहा था तब दक्षिण में 
ही उसकी सृत्यु हुईं । उसके अंतिम पत्र यह सिद्ध करते है कि 
बह अपने जीवन के कार्यो के कारण बहुत विहबल था । एक पत्र 
में उसने लिखा--“मेैं अकेला संसार में आया और अकेला 
'ही ज्ञा रहा हूँ | परन्तु अपने विपय में मे कुछ नहीं जानता 


च्छ 
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कि में क्या हूँ और मेरा क्या बतेगा ।” एक अन्य पत्र उसने में 
लिखा--“अच्छा-बुरा जो कुछ मेंने किया तुम्हारे लिए ही 
किया ।? अपनी वबसीयत में उसने अपने राज्य को तोन भागों 
में बॉँटा ; परन्तु उसकी वसीयत की किसी ने रत्ती भर भी परवाह 
न की और माचे, १७०७ में बह मर गया। 


बपहादरशाह--- ओरज्ञज़्ेब का बड़ा बटा मअज़म काबुल 
से लाहौर आया | मृत्यु का समाचार सुनकर लाहौर में ही उसे 
उत्तराधिकारी बनाने का निणय किया। वह सेना एकत्र करके 
आगे बढ़ा । दूसरा लड़का आज़म दक्षिण से सेना ले आया । 
ताजो में लड़ाई हुई जिसमें आज़म और उसके दो बेटे मारे 
गये । अब सुअज़म बहादुरशाह की उपाधि लेकर गद्दी 
पर बैठा । 

यह समाचार पाकर कामबख्श ने भी लड़ाई की तैयारी आरंभ 
कर दी | मअज़्म न उस बहतेरशा समझाया पर वह राज्ञो न 
हुआ । हैदराबाद के निकट लड़ाई हु॒इ जिसमें कामबख्श घायल 
हुआ | उसको लाकर एक योरपीय सजन के इलाज में रखा 
गया शाम को सअज़्म उसके पास गया और कहने लगा-- 
“वेद है कि में अपने भाई को ऐसी दशा में न देखना चाहता 
था।” मत्ते हुए घमंडी नवयुव॒क ने उत्तर दिया--“और में भी 
तुमको ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता ।” उसने भोजन करने 
से इनकार कर दिया ओर उसी रात मर गया । 

इस समय पंजाब में सिखों ने अपनी हालत बदल लो। 
सरहिंद, सहारनपुर और मुज़फ़्फ़र्नगर पर आक्रमण किये 
गये | लिखों की सेना सत्रह हज़ार तक पहुँच गई । इनकी 
शक्ति देखकर बढादुरशाह को अपनी राजधानी लाहौर में लानी 
पढ़ी और यहाँ से उसने सिखों के विरुद्ध फ्रोजें भेजनी शुरू 


२७१ पंजाब का इतिहास 


कीं | लाहीर में सिखों का आना बंद कर दिया गयां। इस पर 
ये रात को राबी नदों तैर कर आते और काम हो जाने पर सूय 
निकलने से पू्े उसे पार कर बापस लौट जाते । 
बहादुरशाह विचारों की दृष्टि से शिया था। उसने मज़हबी 
मसलमानों को एकत्र करके यह निश्चय किया कि एक ख़तबा में 
अली के साथ यह जोड़ दिया जाय कि वह उत्तराधिकारी था। 
इस पर लाहोर के मुसलमानों में हलचल हुईं। बहादुरशाह के 
दोनों लड़के सन्नी थे, जब शिया मल्ज्ञा मसजिद में खतबा पढ़ने 
गया तो सुन्नियों ने उसके कुल बोलने से पहले हो उसे खोंचऋर 
उसके टुकड़े-ठुकड़े कर दिये। गड़बड़ इतनी मची कि वहादुर- 
शाह को हुक्म देता पड़ा कि खतरा में कोई परिवर्तन न किया 
जाय। १७१२ में उसे खप्त हो गया | वह बेद्दोश रहने लगा । 
उसने आज्ञा दी कि शहर के सभी कुत्ते मार दिये जाये । १६ 
फ़रवरी को वह मर गया। वहादुरशाह को शाहआलम भी कहा 
जाता था | शाहआलमी दरवाज़ा लाहोर में उसी के नाम पर दे । 
मुगलों का अन्त-वहादुरशाह के चार बेटों में कगड़ा-सा 
णुरू हो गया । अजीमश्शान ने अपने आपको लाहोर का वादशाह 
घोषित किया। प्रधान मंत्री जुल्फिकार खाँ दूसरे बेटे मअअंद्दीन 
के साथ हो गया । तीसरा रफ़ोउश्शाव और चौथा खजस्ता अख्तर 
था। ये दोनों मअज़द्दीन के साथ इस विचार से मिल गये कि 
विजय होने पर सारा राज्य तीनों पररपर बॉट लेंगे। उन्होंने 
किले से तोपखाना निकाल लिय्रा। अज़ीम ने रावी की तरफ़ 
पीठ करके मैदान में डेरा डाल दिय्रा। चार दिन सेनाए इसी 
प्रकार पड़ी रहीं । पाँचवें दिन अज़ोम ने लड़ाई आरंभ की। 
उसके दो साथी मोहकमचंद खत्री और राजतिंह जाट वीर५। से 
ल ने पर मारे गये; परन्तु अज्ीम की हार हुई । दूसरे दिन 
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वह फिर तेयार हुआ जब कि हाथी ने बेठन से इनकार कर 
दिया। इसे छीड्कर दूसरा हाथी लाया गया । इतने में अजीम वीरां 
स बरायल होकर गिर पड़ा | उबर हाथी का एक गाला लगा ओर 
वह राबी नदी से जा घुसा जहाँ अज़ीम डूब गया । 

खजस्ता सार माल-दोलत के तीन हिस्स करना चाहता था। 
परन्तु प्रधान मंत्री पाँच हिस्सों में स दा चालाकी से रक्ती ओर 
खजस्ता का दकर वाक़ो के तोन मअज़दीन के लिए रखना चाहता 
था । खजस्ता ने इसका विरोध किया, प्र क्ड़ाइ में मारा 
गया । रफ़ी का प्रधान मंत्री पर बड़ा भरासा था; परन्तु उस 
निराशा हुई और हार खान पर उसका बंध कर दिया गया। 
अब मअजद्दीन देहली जाऋर जहाँरशार का उगांव लेकर गहदी 
पर बैठा | बैठते ही उसने निष्कंटक हाने के लिए तेमूर घराने 
क सभी राजकुमार क़त्ल करा दिय | 


मअज़्दीन की तबवीअत बहत कमज़ार थी। दहली में वह 
एक स्त्री ज्ञालकोर क हाथ पड़ गया जिसके कारण उसते अपने 
मान का विचार ही छा ड़ दिया । यहाँ तक कि एक रात बादशाह 
ने शराबखाने में गुज्ञारी। उसका गाड़ोवान महल्न को वापस आ 
गया | सबर लालकोर ता महल में थी, परन्तु बादशाह का किसी 
को पता ही न था | तल्लाश शुरू हुई । मालूम हुआ कि वह दो 
मील की दरा पर लालकोर को सहली जाहरा कंजाइन की 
गोद मे साया पड़ा है| प्रधान मंत्री का मालूम हुआ के अज्ञीास 
फ्रा बठा फ़रे खसियर बिहार के सूबदार अब्दुल्ला और प्रयाग के 
पूबेदार हुसनअली की सहायता से राजगद्दी लेने की तेयारी 
फ़र रहा है । उसकी सेना आगरा आ पहुँची। ३० दिसम्बर, 
/७?२, को लड़ाई ह॒ई जिसमें म॒अज़दोत पक्रड़कर कैद कर 
दया गया। अब्दुल्ला ओर हुसेन दोनों भाई सेयद थे । 
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फरु खसियर ने गद्दी पर बेठते ही अपने घराने के सभी राज- 
कुमारों का वध कर डाला | उसके राज्य-काल में सिख बहुत 
शक्तिशाली हो गये। कुछ सम्रय-# पश्चात्‌ दोनों सैदय भाई 
उसके विरुद्ध हो गये | १७१८में उसे अंधा करके खींच-खींचकर 
मार दिया गया । अब बहादुरशाह के एक पोते रफ़ीउलदरजात को 
गद्दी पर बिठलाया गया | तीन मास के अंदर वह क्षय से मर 
गया । उसके भाई रफ़ीउलदौला का भी इसी प्रकार संग्रहणी से 
प्राणांत हो गया । १७१६ में मुहम्मद्शाह को गद्दी पर बिठलाया 
गया । १७२३ में उसने अपने आपको सेयद भाइयों की गुलामी 
से मुक्त किया | उसके समय में १७३६ में नादिरशाह ने देहली 
पर आक्रमण किया जिसके कारण मुग़लों का टिमटिमाता हुआ 
दीपक बुक गया | 


नादिर--नादिर १६८ में पैदा हुआ ! जवानी में मशहद 
(इरान) के शासक के पास रिसाले का एक अफ़सर था। उसे 
इज़बक तातारियों ने पकड़ लिया | चार वष बाद उनके यहाँ से 
भागने के बाद लूटमार करने लगा | १७२२ में तुर्की और रूसियों 
ने देरान के शासक थमाशय के विरूद्ध षडयंत्र रचकर उसका 
इलाक़ा लेना चाहा | थमाशय भागकर नादिर से मिला । नादिर 
ने उसकी सहायता करके उसकी सत्ता बनाये रखी । १७३१ में 
वह थमाशय से इस कारण नाराज़ हो गया कि उसने तुर्को' से 
अनुचित संधि की है। नादिर ने उसे अंधा करके उसके 
लड़के को गंदी पर बिठा दिया | १७३६ में बह लड़का मर गया । 
नादिर ने सभी अ्रफ़सरों को एकत्र करके प्रकटरूप में इनकार 
करते हुए राजमुकुट को स्वीकार कर लिया और अपने बड़े बेटे का 
ब्याह बादशाह की लड़की से कर दिया | तुकी से उसने इरान 
का प्रदेश वापस ले लिया ओर कंधार, बलख तथा बुखारा को 

श्घ 
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जीता । उसने मुहम्मदशाह को देहली में दो बार संदेश भेजा 
कि वह अफ़तानों को अपने यहाँ आश्रय न दे | पहली बार तो 
मुहम्मद ने प्रतिज्ञा की, परन्तु उसका पालन न किया। दूसरी 
बार उसने सँदेश-बाहक को एक वर्ष तक अपने यहाँ ठहूराये 
रखा । इससे नादिर को आंग लग गई । उधर से मुऱाल दरबार 
के असंतुष्ट सरदारों, निज़ामुल्मुल्क और सआदतखाँ ने नादिर 
को पत्र लिखे कि वह आकर मुग़ल्-शासन का अंत कर दे | 

नादिर ७३८ में कंघार से चला । ग़ज़नी का सूबेदार उसके 
सामने कुक गया । काबुल उसने जीत लिया। यहाँ से उसे 
बहुत-सा माल और घन मिला । अब जलालाबाद को जीतकर 
वह पेशावर पहुँचा। यहाँ के सूबदार ने दहली को सहायता 
के लिए कई बार पत्र लिखे थ, परन्तु कोई उत्तर न मिला। 
उसे भी भझुकना पड़ा । अटक पहुँचकर नादिर ने मुहम्मद- 
शाह को पत्र लिखा कि “मुझे आशा न थी कि यदि दक्षिण के 
हिन्दू देहली पर आक्रमण करेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे ।” 

अटक में उसने भारत के लोगों-जेसे कपड़े पहन लिये 
ओर भारतीय ढंग से गद्दी पर बैठने लगा। पंजाब में प्रवेश 
करते ही उसने सेना को आज्ञा दी कि वह लूटमार करती हुई 
आगे बढ़े | केलम, चनात्र ओर ऐमनाबाद होता हुआ वह लाहौर 
जा पहुँचा | सूबेदार ज़करिया खाँ ने लड़ाई की, जिसमें नादिर 
की जीत हुई | उसने लांहोर के वाहर शालामार बाग्म में तंबू 
लगाये | सूबेदार ने बीस लाख रुपये भेंट करके लाहौर को 
लूटमार स बचा लिया । नादिर लाहोर में अपना सिक्का चला- 
कर देहली के लिए चल पड़ा | व्यास के तठ॑ पर उसने एक 
इज़ार सात कैदियों के गले कटवाये | 

१४ फ़रवरी, १७३६, को करनाल के मैदान में दीनों सेनाएँ 
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जमा हुई' | मुगुल फौज में डेढ़ लाख सवार थे । परन्तु उनकी 
हार हुईं। नादिर ने मुहम्मद्शाह का तंबू घेर लिया | वह ताज 
छोड़ने पर तैयार हो गया | उसने नादिर से मज्ञाक़ात की । 
नादिर सौजन्य से मिल्रा । उसने मराठों के चौथ लगाने पर 
खेद प्रकट किया | इस पर महम्मदशाह ने उत्तर दिया--“यदि 
में हज़्र की राय पर चलने में दर न करता तो आज़ ममके आप 
की मुलाक़ात नसीब न होती |” नादिर मुसकरा दिय। मुहम्मंद- 
शाह ने देहली के कोष और शशस्त्रालय की चाब्रियाँ नादिर के 
हवाले कर दीं | 


देहली में प्रतविष्ट होकर नादिर ने सभी जगह अपने सैनिक 
खड़े कर दिये । उसने पचीस करोड़ जुमाना माँगा और 
खज।ने से सभी बहुमूल्य हीरे-जबाहर आदि ले लिये। इतने में 
एक दुर्घटना हो गई | एक सैनिक ने कुछ पालत कबतर एक 
आदमी से छीन लिये | वह चिल्लाने लगा कि नादिर ने कत्ल 
का हुक्म दे दिया है। इलस देहलो के लोगों को आग लग गई 
ओर भर इरानी सैनिकों पर टूट पढ़े । कहीं से आवाज्ञ आई 
ज्ञादिर मारा गया है! बस, फिर क्या था। सभी लोग 
इेगानियों के पीछे पड़ गये। नादिर ने समक्ाने का यत्न किया, 
परन्तु कुछ न वना | एक गोली नादिर के पास से निकल गई । 
इस पर उसने सदबध की आज्ञा दे दी । दोपहर तक गलियों में 
खन की नदियाँ बहने लगीं । प्रायः सभी मकान जहा दिये 
गय | नादिर मसज़िद में बेठा था। दरीबा वाज़ार में साह एरों 
ओर व्यापारियों का खून बह रहा था। न स्त्रो का दिवार 
किया गया न आयु का | महम्मदशाह और सरदार नादिः के 
पास गये कि “शहर पर दया करो !” नादिर ने प्राध्न! स्त्र' हर 
कर ली । ज्योंही उसने अपनी तलवार म्यान में डाली त्यां हो 
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कत्ल बन्द हो गया । शाहजहाँ का तख्तताऊस उसने ले 
लिया और अपने बेटे की ब्याह तैमूरी घराने की एक 
लड़की से कर दिया। फिर मुहम्मदशाह को गद्दी पर बिठलाकर 
वह वापस चला गया | चनाब के तट पर उसने अपने सभी 
सैनिकों की तलाशी ली और उनसे हीरे-जवाहरात छीन लिये | वहाँ 
हिन्दुस्तान के सभी ,केंदियों को उसने छोड़ दिया । हसन- 
अब्दाल के रास्ते बह लौटा | घर जाकर वह पागल हो गया। 
अपने बेटे को उसने अंधा कर दिया । २१७४७ में नादिर को कत्ल 
कर दिया गया । 


रॉ 


सातवाँ प्रकरण 
हिन्दू-जाग्रति 

गत एक हजार वर्ष-- पिछले अध्याय में हमारे सामने 
से एक हज़ार वष का इतिहास गुज़रा है।इन शताब्दियों की 
घटनाओं पर विचार करते हुए हमारा ध्यान दो विशेष बातों 
की ओर सिंच जाता है। पहली, इन शतकों की घटनाओं का 
इनसे पहले एक हज़ार बषं की घटनाओं के साथ अजोब 
मुक़ाबला है। पिछल सहसख्राब्द में पंजाब तथा शेष भारत में 
बौद्धमत का प्राबल्य था । स्थान-स्थान पर बोद्ध भिक्ुओं के मठ 
बने हुए थे । इन लोगों ने संसार का त्याग कर प्रथ्बी-तल पर 
एक नये प्रकार की दुनिया प्रस्थापित करने का निश्चय किया। 
इनके समूह के समूह सदियों तक विदेशों को जाते रहे ताकि 
अपने धम तथा ज्ञान के अम्रत से विदेशियों की प्यास बुझाएँ। 
हिन्दू-जाति के लिए बह फितने उत्साह तथा अभिमान का युग- 
होगा जब बड़े-बड़े धनाह्य और राजवंशों के कुमार ओर कुमा- 
रियाँ सांसारिकता को लात मारकर इस ज्ञान के प्रसार में जीवन 
व्यतीत कर देते थे । इसके मुक़ाबले पर दूसरे सहसख्राब्द में चित्र 
का दूसरा पक्ष दिखाई देता है। लोगों में न हिम्मत है न धेयं, न 
राष्ट्र के लिए सहानुभूति है न धर्म या संस्कृति का प्रेम उन्हें 
आत्म-बलिदान के लिए तैयार कर सकता है। ऐसा मालूम होता 
कि वह स्रोत जो पहले हिन्दू-समाज को अपने पानी से सींचता 
था, बाद में बिलकुल सूख गया और समस्त भूमि खुश्क हो गई । 
इस अबस्था में वे गुण जो किसी समाज को जीवित रखते हैं 
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कहींनज़र ही नहीं आते | संभवत: पहाड़ की चोटी पर पहुँच- 
कर वे ऐसे गिरे कि उनका इस ज़मीन पर भी कोई ठिकाना न 
रहा | गौतम बुद्ध की शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी। उसने 
मानवों को देवता बनाने का यत्न किया | परन्तु न मालूम इस 
शिक्षा में ही कोई दोष था जिसके कारण वह मनुष्यों के लिए 
उपयुक्त न थी या मानव-प्रकृति में ही कोड ऐसी त्रुटि थी कि इस 
शिक्षा का प्रभाव उलटा पड़ा। जो भी हो हम इतना अवश्य 
जानते हैं कि वे मनुष्य देवता बनते-बनते मानवों के कत्तेव्य भी 
भूल गये | 


दूसरी बात दो विरोधी समाजों का संघप है। इन मे से एक 
आक्रमणकारी था| ये आक्रमणकारी पृत्रयुग में बोद्धमत के 
अनुयायी थे | परन्तु ज्यों ही इसलाम की तलवार ने बौद्ध-मत 
छुड़ाकर इन्हें अपने अंदर जज़ब किया त्योंही ये बीद्धों के भया- 
नक एवं खखार शत्र बन गये। इसलाम में जाने पर आध्या- 
त्मिक या नेतिक दृष्टिट से उनमें कोड उच्च परिवतन न हुआ | 
जहाँ पर पहले वे शांत और स्वकर्मो' के फल पर संतुष्ट थे वहाँ 
पर अब उन्हें दसरों पर आक्रमण करके लूटमार करने में 
प्रसन्नता मालूम देने लगी। इनके मक़ाबले पर बे हिन्द थे जो 
प्रतिबषष आक्रमणों की लहर को आते देखते थे; परन्तु उनमें न 
इस लहर को रोकने की शक्ति थी, न वे उस शक्ति के विकास का 
प्रबंध करते थे । उनके बिचार में शक्ति का होना और उसका 
उपयोग करना पाप था। नेतिक दृष्टि से उनकी अवस्था अ्रपने 
आक्रमणकारियों की अपेक्षा बहुत ऊँची थी | वे संतोष से अपने 
देश में बेठे थे । दूसरों पर हमला करऊ्े दुख देना उन्हें घोर पाप 
प्रतीत होता था | संसार को वे एक झूठा खेल समभते थे जिसमें 
दिल लगाना बच्चों का काम है। अपने सिर पर श्रानेवाले 
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संकट भी उन्हें माया के झूठे खेल मालूम देते थे। उनका विचार 
था कि जैसे वे आते हैं बैसे ही गुजर जायँगे। उन्होंने इनकी 
ओ्रोर कभी ध्यान ही न दिया । 

हो सकता है कि यह शिक्षा बहुत ऊँची ओर आध्यात्मिक 
हो | परन्तु इसमें पशुओं के जेसे अंधकार का भी बड़ा भारी 
प्रमाण दिखाई देता है। कबृतर-जैसे कई पशु-पक्षी हैं जो प्राण- 
हता शत्रु की अपने सामने देखकर आँखें बंद कर यह समझ 
बैठते हैं कि उनका दुश्मन अब दुनिया में रद्दा ही 
नहीं । एक दृष्टि से यह आध्यात्मिक तत्त्व की वह चरम 
सीमा है जहाँ पर सक्त्वगुण तमोगुण को उत्पन्न कर देता है। 
ये हिन्दू अहिंसा के परम धम का पालन कपते हुए किसी 
भी प्राणी को दुःख देना पाप समझते थे । इनकी दृष्टि में 
दुःख देनेवाले पशुओं का शिकार करना भी निद्य था। ये 
मछलियों को इआटा और लूल कुत्तों को रोटियाँ डालकर 
अपनी आत्माओं को प्रसन्न करते थे । ये समभते थे कि 
उनका उद्देश कम है। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। इस- 
लिए यदि कोई दूसरा आकर उनका अपकार करता है तो डसे 
कर्मो' के नियम के अनुसार आप ही सज़ा मिल जायगी। और, 
यदि यह सज़ा इस लोक में नहीं मिलती तो बुरा करनेवाले 
परलोक में तो ज़रूर ही दु:ख पायेंगे | इस कारण उन्हें न 
अपनी जान-माल बचाने के लिए, न स्त्री बच्चों की रक्षा के 
वास्ते और न अपने मान के संरक्षणाथ ही दुश्मनों के मुकाबले 
पर हाथ उठाना चाहिए वरन हाथ पर हाथ धरकर राम-भरोसे 
बैठ रहना चाहिए । 

परन्तु न ये सारी ऊँची खूबियाँ और न कर्मी का उच्च 
ज्ञान इन हिन्दुओं को अपमान तथा विनाश से बचा सका । 
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इनके आक्रमणकारियों में ये गुण नहीं थे। अपनी नजरों में व 
खुद सबसे ऊँचे थे और बाक़ी दुनिया काक्िरथरी | दूसरों के 
मज़हब को नष्ट करना उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य था। दूमरों 
का माल, स्त्रियाँ और बच्चे ले जाना उनके लिए न सिफ़ डचित 
था प्रत्युत्‌ पुए्य-का्य भी । उनमें न अहिंसा-भाव था, न सत्त्वगुण 
ओर न सत्य ही। वे कर्मो' के तत्त्व को जानते ही न थे। दोनों 
में संघ हुआ | अचम्भा यह है कि इसमें वे लोग विजयी होते 
रहे जो अत्याचारी और लुटेरे थे और जो नेक थे व पराजित 
एवं अपमानित होते रहे । 


क्या इसका मतलब यह समभ लिया जाय कि दुनिया में 
पुण्य या नेकी धक्के खाती है ओर पाप या बदी विजय प्राप्र 
करती है ? या यह समझा जाय कि ये नेतिक गुण वास्तव में 
नेकियाँ नहीं वरन बदियाँ हैं ? यह बात एसी नहीं। बास्तव 
में तथ्य यह है कि ये सब नेतिक ,खूबियाँ अच्छी हैं और इनका 
न होना बुराई है। परन्तु ये उसी समाजिक अवस्था में अच्छी हो! 
सकती हैं जब इन पर आचरण करनेवाले लोगों में सामाजिक 
जीवन विद्यमान हो और सामाजिक जीवन का अथ है शक्ति । 
सामाजिक या सांघिक निर््नलता वह बुराइ है जो राष्ट्र के सभी 
उच्च ग़णों को बुरा बना देती है। चलना, फिरना, सैर करना, 
अच्छा खाना ओर व्यायाम करना शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए 
बहुत अच्छे हैं | परन्तु जब शरीर में नित्रेलता आ जाती है तत्र 
ये सभी बातें शरीर के लिए हानिकारक और घातक सिद्ध होती 
हैं। शारीरिक शक्ति होने पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी 
पर आचरण न करे तो उसका गुज़ारा हो सकता है। इसी 
प्रकार जिन लोगों के अंदर सामाजिक या सांघिक शक्ति पाई 
जाती है उनमें नेतिक गुण न भी द्वों वो भी वे, कम से कम कुछ 
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समय के लिए, संपन्न एवं सुखो हो सकते हैं। परन्तु निबेल के 
लिए तो इस संसार में कोइ स्थान ही नहीं । 


हिंदुओं में सामाजिक जीवन प्राय: लुप्त हो चुका था। बोद़ 
ओर जैन मतों के त्याग तथा अ्रहिंसा-भाव ने इनके अंदर उच्च 
गुण उत्पन्न कर दिये थे | परंतु साथ ही जातीयता या राष्ट्र 
भावना को कुचल दिया गया। वैद्कि-काल के हिंदू इश्वर से 
सांसारिक संपत्ति के सभी साधनों के लिए प्राथना किया करते 
थे। बैदिक प्राथनाएँ हिंदूसमाज की सामूहिक मनोकामनाएँ 
थीं ओर उनका उद्देश हिंदुओं के सामने उस आदर्श को सतत 
बनाये रखना था जिसके लिए उन्हें प्रयत्व करना चाहिए। इन 
प्राथनाओं में परमेश्वर से स्वतंत्रता, विजय, साम्राज्य, पुत्र, वन, 
घोड़े, हाथी और गोएँ माँगी गई हैं। इनसे भी बढ़कर शत्रुओं 
के बिनाश के लिए अपने अंदर बल माँगा गया है। आर्यो को 
परमेश्बर से य गुण तथा चीज़ें माँगने में शरम न आती थी। 
परन्तु ऐसा समय आया जब बौद्ध मत और बेदांत की शिक्षा का 
प्रभुत्व द्वो गया वब हिंदू इस संसार से इतनी घुणा करने लगे 
कि उन्हें परमेश्वर से सांसारिक चीज़ें माँगने ओर उनके लिए 
प्रयत्न करने में शरम अनुभव करने लगे । नत्र पंथों की शिक्षा 
का प्रभाव यह था कि बीरता, साहस, पोरुष तथा उद्यम के 
बजाय हर समय केबल त्याग, अहिंसा और थेय का ही ध्यान 
रहने लगा । पहले गुण सामाजिक या सांधिक शक्ति का विकास 
करते थे। यदि हिंदुओ्रों में सामाजिक संगठन होता तो वे स्वयं 
बच जाते ओर अपने धम तथा गुणों को भी बचा लेते | संगठन 
न होने के कारण ये गुण उनको न बचा सके। उनके आक्रमण- 
कारियों में ये गुण न थे। परन्तु मज़हब पर अंधविश्वास ने 
उनमें ऐसा संगठन उत्पन्न कर दिया था कि इस अकेली शक्ति के 


पजान का हॉतहास श्र 


कारण उन्होंने समस्त भारत को नष्ट-श्रष्ट कर दिया ओर 
हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन में 
विचित्र क्रांतियाँ पेदा कर दीं | 


प्रतिक्रिया---लोहार की भद्दी में आहरन गड़ा होता है। 
सारा दिन उस पर हथौड़े की चोटें पड़ती रहती हैं | चोटें सहते 
दिन, महीने और व्ष गुज़र जाते हैं । इससे हमें एक शिक्षा तो 
यह मिलती है कि आहरन बना रहता है, परंतु उस पर चोटें 
करनेवाले कई हथौड़े टूट जाते हैं । हिंदू भी आहरन के समान 
हथौड़े की चोटे सहते रहे । वे सदियों तक पड़ती रहीं । कई 
हथोड़े टूट गये, परंतु आहरन अपनी जगह पर वराबर क़ायम 
रहा । 
यह केसे होता है ? हर बार जब आहरन पर हथोड़े की 
चोट पड़ती है तब आहरन की ओर से भी एक प्रकार की प्रति- 
क्रिया होती है जो हथोड़े को पीछे हटा देती है । जातियों के 
इतिहास में भी ऐसा ही देखा जाता है । जब एक जाति की 
दूसरी से रगड़ होती हे तो उनका एक-दूसरं पर असर हुए 
बगैर नहीं रह सकता । एक दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि 
मुसलमानी शासन की कथा हिंदू-इतिहास में ऐसी ही. है. जैसे 
समुद्र के पानी पर तेरता हुआ तेल । 
फिर भी यह मानना पड़ता है कि विदेशी आक्रमणों की 
आँधी ओर तुफ़ान का हिंदुओं पर बड़ा प्रभाव हुआ ! आक्रमण- 
कारियों में संगठन था | इसलिए जब पहले आक्रमणों का ज़ोर 
कम हो गया और अचानक घबराये हुए हिंदू इन हमलों के 
आदी हो गये तब उनमें वह नई धार्मिक लहर उत्पन्न हो गई . 
जिसे हम इस रगड़ का परिणाम कह सकते हैं। इस धार्मिक 
जीवन को उत्पन्न करनेबाले कई आन्दोलन थे | गोरखनाथ ने 


श्च्ररे पंजाब का इतिहास 


कनफटे जोगियों का संप्रदाय निकाला जिसका उद्देश अपने अंदर 
गोग-बल पैदा करके हिंदू समाज में धर्म-बल को बनाये रखना 
था । रामानंद ने बैरागी साधुओं का संप्रदाय चलाया जिसका 
उद्देश यह था कि व्यक्तिगत भक्ति के स्थान में समाज के रूप में 
राम की उपासना की जाय । रामानन्द के बाद बनारस में ही 
कबीर ने हिन्दुओं में एकता का प्रचार किया। बंगाल में चैतन्य 
ने इसी आदशे को लेकर श्रीकृष्ण की भक्ति के द्वारा हिन्दुओं को 
जागृत किया । गोस्वामी तुलसीदास ने हिन्दी में वह 'रामचरित- 
मानस” लिखा जिसके प्रत्येक शब्द से श्रीराम की अगाघ भक्ति 
की सुगंध आती है और जिसने गोस्वामीजी का नाम अमर करके 
हिंदी भाषा का पद बहुत ऊंचा कर दिया । गुजरात में बल्लभा- 
चाय ने दुनिया के भोगों को उचित स्थान देते हुए श्रीकृष्ण-चरित 
की पूजा को सबसे ऊँचा आदशे बताया । महाराष्ट्र में समर्थ 
रामदास ने राष्ट्रथर्म का प्रसार करत हुए उस महान राष्ट्रीय 
आंदोलन का बीजारोपण किया जिसका फल हम महाराज 
शिवाजी के सत्कार्यो' तथा हिंदू-साम्राज्य के इत्कष में देखते हैं । 
समर्थ रामदास ने समस्त देश में श्रमण किया और सरबत्र 
विशुद्ध देशभक्ति की ज्योति जलाई । उनके विचारों ने महाराज 
शिवाजी को राष्ट्र रक्षक बना दिया । जातीयता!, धम एवं संस्कृति 
का प्रेम शिवाजी के शिक्षा-गुरु दादाजी और माता में ऐसा था 
कि उन्होंने बाल्यकाल से ही शिवाजी को महान्‌ काये के लिए 
तैयार छिया | माता ने बताया--“देबी ने सपने में मुझे संकेत 
किया है कि शिवाजी बड़े राज्य का स्वामी और हिंदू-धर्म रक्षक 
होगा ।” दादाजी ने मरते समय यह सीख दी--“गो-ब्राक्मण का 
संरक्षण तथा हिंदू-धर्मं का मान सदा बनाये रखो !” 


गुरु नानक का आंदोलन---पंजाब में गुरु नानक का 


प्जाब का इतिद्दास र्थड४ड 


आंदोलन उस महान जागरण का एक भाग है जो कुछ सम॑य से 
हिंदू-जाति में उत्पन्न हो रहा था | इनके धार्मिक सुधार में सिख- 
मत का बीज था। सिख-मत की शिक्षा देखकर कुछ लेखकों ने 
यह सम्मति प्रकट की है कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के 
मज़हबों को मिल्ञाकर नया मत बनाना चाहते थे। यह बात 
एक बड़ी भूल पर आश्रित है| जैसा कि पहले कहा गया है 
हिंदुओं पर इसलाम का बड़ा प्रभाव हुआ और सिख-मत एक 
हृष्टि से उसका एक फल था | शायद यह कट्दना भी ठीक होगा 
कि यदि भारत पर इसलामी आक्रमण न होते तो गुरु नानक 
के आंदोलन के खड़े होने की कोई संभावना न होती । संसार 
का समस्त इतिहास ऐसी श्र खला में बँधा हुआ है कि एक घटना 
का दूसरी के साथ घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता है । परन्तु इसका 
अथ यह कदापि नहीं हो सकता कि नानक इसलाम से कुछ भी 
लेना चाहते थे। नानक के आंदोलन का इसलाम के साथ जो 
सम्बन्ध है वह नानक के उत्तराधिकारियों में स्वयमेव अच्छी 
तरह प्रकट हो जाता है। नानक कोई नया महज़ब नहीं चलाना 
चाहते थे । उनके मन में हिंदूजाति तथा घमम को बचाने का 
ही विचार था ॥इसी कारण उन्होने हिन्दू धर्म को रूढ़ियों से 
प्रथक करके उसमें सुधार जारी किया । उन्हें अपने काय का जारी 
रखना बहुत आवश्यक ग्रतीत हुआ |इसी लिए उन्होंने अपने 
स्थान में ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त करना ज़रूरी समझा जो 
उनके काम को जारी रख सके | 
पंजाब के इतिहास में सदियों तक हमें न कोई बड़ा राजा 
दिखाई देता है न कोई महापुरुष | इसी कारण गुरु नानक की 
तरफ़ सारे पेजाब की आँखें लग गई' । पंजाब का अगला इतिहास 
गुरु नानक के आंदोलन से आरंभ होता है। इस आंदोलन की 
वजह से पंजाब के हिन्दुओं के जीवन ने पलटा खाया । 


स्ध्प्‌ ५जाब का हृतिहास 


कोई नहीं कह सकता कि इस आंदोलन के बगेर पंजाब का भविष्य 
कैसा होता । एक हज़ार वष की आँधी के बाद हमें इस आंदोलन 
में वह रेखा दिखाई देती हे जिससे उस युग का इतिहास बनता 
है । इसी का फल गुरु हरगोविंदसिंह हुए। इसी का फल गुरु 
गोर्षिंद हुए । इसी का फल बीर वेरागी हुए। इसी का परिणाम 
खालसा का उत्कषे और महाराज रणजीतसिंह का साम्राज्य हुआ 
जिसने पंजाब को फिर उन्हीं सीमाश्रों तक पहुँचा दिया जहाँ 
तक यह वैदिक तथा चन्द्रगुप्त मीय के काल में फेला हुआ था । 
सिखों का उत्कष पंजाब के इतिहास में एक बड़ा चमत्कार 
है| हमने देखा हे कि बराबर नो सो वर्ष तक उत्तर-पश्चिम से 
पंजाब पर आक्रमण द्वोते रहे | इन हमलों की लहर ऐसे मालूम 
देती है जैसे एक बड़ी भारी नदी सदियों से ऊपर से नीचे बहती 
हुई चली आती है । इस नदी को बंद बॉधकर रोक देना ही 
चमत्कार से कम नहीं। परन्तु हम देखते हैं कि इसे न सिर्फ़ 
रोक दिया गया वरन्‌ पंजाब में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो 
इस नदी का मेंह फेरकर इसे नीचे से ऊपर ले गई । बह दरिया 
जो पहले उत्तर-पश्चिम से पंजाब को बहता था अब पंजाब से 
उत्तर-पश्चिम को बहने लगा । महाराज रणजोतसिह के सेना- 
नायकों के आक्रमण वह शक्ति प्रकट करते हैं जिसने इस नदी का 
रुख पलट दिया | आजकल युद्ध के दिनों में इंजीनियर आव- 
श्यकता के अनुसार कभी-कभी छोटी-मोटी नदियों के रास्ते बदल 
देते हैं ताकि शत्र उनसे लाभ न उठा सके बल्कि शतन्र को धोखा 
हो | इसे नदी की “आदत' बदलना कहते हैं। परन्तु पंजाब के 
राजनीतिक इतिहास में ऐसी बात पहले कभी न सुनी गई थी । 
प्रश्न यह है--हस चमत्कार को उत्पन्न करनेवाली गुप्त 


शक्ति कहाँ से आई ? इसका उत्तर गुरु गोविंदर्सिह के शब्दों 
में मिलता है--- 


पंजाब का इतिहास २८६ 


“सवा लाख से एक लड़ाऊं, 
चिड़ियों स में बाज़ मराऊँ, 
तभी नाम गोविन्दर्सिह पाऊँ।” 
विदेशी आक्रमणकारी पंजाब के हिन्दुओं को तो चिड़ियाँ 
समभते थे ओर अपने आपको बाज़ | वे ख्याल करते थे कि 
जेस बाज़ चिड़ियों को मारकर खा जाता है ऐसे ही व हिन्दुओं 
को लूटकर, मारकर, अपमानित कर हड़प कर सकते हैं। गुरु 
गोविन्दर्सिह के हृदय पर इससे चोट लगी । उन्होंने उत्तर 
दिया--“में तभी गोविन्दर्सिदह कहलाऊँगा जब इन चिड़ियों में 
बह शक्ति उत्पन्न कर दंगा जिससे य बाज़ों को मारकर उन्हें 
गान लग जायँगी। साथ ही एक चिड़िया में ऐसी शक्ति होगी कि 
बह सवा लाख विरोधियों पर विजय प्राप्र कर सके ।” गुरु 
गोबिन्दर्सिह ने अपने जीवन-काल्ल में ही यह वचन पूरा कर 
दिखलाया | उनके बचन पर पूरा-पूरा आचरण वीर वेरागी और 
महाराज रणजीतर्सिह के काल में हुआ | 
गुरु गोविन्दर्सिह ने क्षत्रियों की एक नई श्र णी खड़ी कर दी 
जिस उन्होंने शिष्य या सिख से सिंह बना दिया। खालसा-पंथ 
में इस समय वह धामिक संगठन पाया जाता है जिससे अपने 
आपको बाज कहनेवालों का संगठन तोड़ा जा सकता है। गुरु 
गोविन्द्सिह की इस शक्ति की नींव सें वह त्याग-भावना थी 
जिसका प्रमाण उन्होंने अपने शिष्यों से दुर्गीपूजा के समय 
देवी को प्रसन्‍न करने के लिए माँगा। 
गुरुओं के समय पंजाब में धीरेघीरे दुगों की पूजा होने 
त्वग गई थी | जनसाधारण दुर्गों को त्रिशेष देवी समभते थे । 
परन्तु बुद्धिमा दुनगों का रूप उस शक्ति में देखने लगे जो हाथ 
में नंगी तलवार लिये शर की सवारी करती और उसे अपने 
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वश में रखती है। दुर्गा युद्ध की अधिष्ठात्री देवी है | मरते हुए राष्ट्र 
में जीवन-संचार करने की ज़रूरत हो तो उसे दुर्गा की पूजा सिखला 
देने स वह उठकर खड़ा हो जाता है । दुगों की पूजा केवल मंत्र-जाप 
से नहीं हो सकती | उसे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक 
होता है। यज्ञ भी वह जिसमें मनुष्य अपने ही सिर की बलि दे । 
सम्भवत: इस विचार को लेकर पूबकाल में यज्ञों के अंदर पशुओं 
की बलि देने का रिवाज चल पड़ा । इससे पहले कि लोग अन्य 
पशुओं का बलिदान करें, दुगो का यज्ञ तभी सफल हो सकता है 
जब मनुष्य उसकी पूजा के लिए अपने आपका बलिदान करने 
पर तेयार हो। गुरु गोविन्दर्सिह ने बह यज्ञ किया और सच 
बलिदान का रिवाज डालकर सच्चे क्षत्रिय निमाण किये। पहल 
पाँच प्यारे' चार अछूत ओर एक खन्नी था। ज्ञत्रिय बनने पर 
जब यज्ञोपवीत की आवश्यकता हुई तो गुरु ने उनको तलवार 
का जनेऊ पहनने की आज्ञा दी | 


मजहबी स्वतन्त्रता--यह बात ग्रसिद्ध है कि “सभी 
धार्मिक आन्दोलन वास्तव में राजनीतिक आन्दोलन हुआ 
करते हैं ।” यों भी यदि ध्यान स देखा जाय तो मज़हब 
ओर राजनीति को एक दूसरे स अलग करना बहुत कठिन है । 
इसलाम तो शुरू से ही राजनीतिक आंदोलन था। खलीफ़ा 
मुस्लिम संसार का राजा था ओर वहीं मज़हबी दुनिया का 
प्रधान | परन्तु किसी मज़हबी आंदोलन का राजनीतिक रूप 
“ ग्रहण कर लेना इतिहास में साधारण बात है। योरप के मज़हबी 
सुधार के आंदोलन (रिफ्रार्मेशन ) ने योरप के देशों में राज 
नीतिक स्वतंत्रता का बीज फेलाया। इंगकेंड का सुधार-आंदोक्नन 
( प्यूरिटेनिक मूबमेंट ) बिलकुल मजहबी था; परन्तु अम्नेरिको 
का प्रजातंत्र इसी का एक परिणाम था। . * 
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जहाँ कहीं राजनीतिक दबाव बहुत ज़ोर का होता है बहीं 
उसको हटाने के लिए बड़ी धारणाशक्ति और बलवान आत्मा 
की आवश्यकता होती है। ये दोनों गुण ऊँची आध्यात्मिक 
शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं और यह शिक्षा 
धर्म की सहायता से ही दी जा सकती है। आध्यात्मिक शक्ति- 
वाले मनुष्य भी राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम कर सकते 
हैं । जिस मजहबी आंदोलन में ऐसे आदमी विद्यमान होते हैं 
वह अवसर आने पर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेता है ; ओर 
जो मज़हबी आंदोलन ऐसे मनुष्य नहीं पेदा कर सकता वह 
मज़हबी दृष्टि से भी जीवित नहीं रहता। 
भारत में धमे और राजनीति आरम्भ से ही एक चले 
आते हैं। राजनीति ज्षत्रियों के राज-धम का दूसरा नाम है। 
बेद में कहा गया है कि यदि ज्षेत्रिय न हो तो धर्म नहीं रह 
सकता और जहाँ राज-धम नहीं वहाँ क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं ? 
भगवद्गीता में मज़हब ओर राजनीति एक करके दिखलाये गये 
हैं। भगवद्गीता का अध्ययन करके यदि कोई हिंदू यह नहीं 
समभता कि राजनीति में ही आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ पाड़े 
जाती है तो उसने या तो भगवदगीता को पढ़ा नहीं या उसका 
पढ़ना अकारथ गया है।जो मज़हबी ओऑदोलन हिंदुओं को 
राजनीति से अलग रखना चाहता है उसने हिन्दू-धर्म का सार 
समझा ही नहीं | 
पंजाब में हिन्दू चिरकालिक मुसलमानी शासन के कारण 
'ऐेसे दब गये थे कि प्रतिरोध-शक्ति उनसे निकल गई। प्रतिरोध- 
शक्ति में ही जीवन पाया जाता है। विदेशी अत्याचार और 
जञ्न के कारण पंजाब में मेहनत-मज़दूरी और खेती करनेवाले 
:हिंदू पतित होकर मुसलमान हो चुके थे | .हिंदू-मंदर मिट्टी में 
मिला दिये गये थे। पाठशालाओों और विद्यापीढों के स्थान में 
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मसजिदें और मकतब बना दिये गये थे | हिन्दू जनसाधारण 
में धरम का प्रायः लोप हो चुका था। उसका रथान मिथ्याचार 
ओर दंभ ने ले लिया था। शिक्षा का देना कम हो गया 
था। ब्राह्मण भी बाह्य आडम्बर को बहुत महत्व देते थे। 
परकोय आक्रमणों से अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका 
उन्हें एक ही सूका । जात-पाँत को उन्होंने एक सुरक्षित दुर्ग 
सममका और “अपने आपको उस में बन्द करके बिरादरियों में 
ऐसे नियम चलाये कि लोगों पर उनका प्रति क्षण भय छाया 
रहता | यदि किसी से ज़रा सा कुसूर हो जाता तो उसे बिरा- 
दरी से निकाल देने की धमकी दी जाती । इस भय ने हिन्दुओं 
को आत्मरक्षा में सहायता तो दी, परन्तु खाथ ही इसने 
वास्तविक जातीयता को कुचल कर सच्ची राष्ट्रीय भावना के 
जन्म को रोक दिया | इन शताब्दियों में वह जात-पाँत जो धीरे 
धीरे हिन्दू समाज में विशष रूप अहण कर रही थी, हिन्दू धर्म 
का एक आवश्यक अंग बन गई । 

गुरु नानक-पंजाब में चारों ओर अज्ञानता ओर 
अन्धकार था जब लाहोर के निकट तलवंडी में १४६६ में कालू 
खत्री के घर में नानक का जन्म हुआ । वह गाँव का पटवारी 
था । पिता ने लड़के को मकतब में पढ़ने के लिए भेजा, परन्तु 
उसने इस तरफ़ ध्यान न दिया। जवानी में साहूकारा में भी 
मन न लगा । सबसे बड़ा काम हिन्दुओं को उठाना दिखाई 
देता था। इसका रास्ता नानक को यही नज़र आया कि उन्हें 
मिथ्याचार से मुक्त कर सच्चे परमेश्वर की भक्ति को ओर ले 
जायें। मजहबी स्वतन्त्रता में उन्हें हिन्दुओं की मुक्ति दिखाई 
दी। जहाँपर नानक ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की 
कि राजनीतिक अत्याचार के विरुद्ध आवाज्ञ उठाई जाय वहाँ 
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पर इससे पहले उन्होंने यह आवश्यक समम्का कि सिध्याचारी 
पंडितों ओर मुल्लाओं के फरे से हिन्दुओं को निकाला जाय | 
सामान्य बुद्धि या विवेक हो नानक का परथप्रदर्शकक था। यही 
उनकी शिक्षा का आधार था । उन्होंने किसी ग्रन्थ का आश्रय 
न लिया और न ही किसी समकालीन महापुरुष को समक्ष 
रखकर अपनी शिक्षा आरम्भ का | लोगों को समम्कान के लिए 
उन्होंने एसे तक का प्रयोग किया जो जन साधारण की ससमक. 
में आ सक था । इस शिक्षा को समभकर हो लोग मज़हबी 
स्वतन्त्रता के पथ पर चलन के योग्य बन सकते थ। नानक 
सत्तर बप तक जीवित रहे । समस्त देश तथा उसस बाहर 
अरब आदि में भी उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया | 
जीवन के अंतम दिनों में वे करतारंपुर में रहने लगे । इस 
गाँव की स्वयं उन्होंने नीव रखी । यहाँ प्रचाराथ एक घमशाला 
बनवाई । जहाँ पञ्ञाव के विभिन्न भागों से लोग एकत्र 
हुआ करते । 
सन्‌ १४३८ में गुरू नानक परलोक सिधारे। मत्य से पूर्व 
जाग मनुष्या क जीवन में उन्हाने परिवतन उत्पन्न कर 
दिया ' पश्ञाब में उन्होंन विचारों का एक नया वातावरण 
निर्माण किया जिसके अन्दर रहते हुए पञ्ञाब के हिन्दू अपने 
आप को ऊंचा और बेहतर अनुभव किये बग्ेीर न रह सकते 
थे। नानक ने बीज बो दिया | वह अच्छी भूमि में बोया गया 
था | उनके उत्तराधिकारियों के काम में वह एक महान वट 
वृक्ष॒वान गया । 
पञ्ञाब आरयो' का आदि देश है, यह हमने देखा है। हमने 
यह भी देखा है कि इतने विदेशी आक्रमण द्वोने पर भी पत्ञाब 
में आये नसल का रक्त शुद्ध चला आता है। फिर जब दुनियाँ 
अंधेरे में थी तब पञ्चाब के ब्रह्मतेजघधारी आये हिन्दुओं ने 
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संस्कृति का प्रकाश पुरानी दुनियाँ में फेलाया । बोद्धकाल में 
काश्मीर और पञ्चाब के हिन्दुओं न चीन आदि देशों में 
संस्कृति का प्रचार करने में विशप भाग लिया । अब जब कि 
हज़ारों बरस के परिवतेन के पश्चात हिन्द्र जाति मतप्राय:-सी 
थी, पञ्चञाब के खांत्रयों में से एक महान नेता उत्पन्न हुए 
जिनके काम का मान देखकर हमें आश्रय होता है कि किस 
प्रकार अन्वकार तथा पतन के यग में भी साधारण अशिक्षित 
लोगों में से इतने उच्च कोटि के उदाकत्त तथा प्रखर बुद्धिवाले 
पुरुष उत्पन्न हो सके है | गुरु नानक का बड़प्पन इसर्म पाया 
जाता है कि उन्होंने अपन जीवन में गहस्थ और सन्यास या 
त्याग को मिला दिया ।वे ग्रहस्थ थे। उनके समक्ष महाराज 
जनक का यह प्राचीन आदर्श था कि मनुष्य कमल के पत्ते 
की तरह ग्रहस्थ में रहते हुए दिल स संसार का त्याग कर 
सकता है । उन्होंने अपना उदाहरण लोगों के सामने रखकर 
संसारी मनुष्यों के जीवन को उच्च बनान का यत्न किया। 
उनके उदाहरण का इससे बढ़ कर ओर क्या प्रभाव हो सकता 
है कि उनके उत्तराधिकारियों ने भी ग्रहस्थ रहते हुए अपने 
अन्दर इतनी श्रष्ठ आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया। 


श्रीचन्दर ओर लक्ष्मीचन्द गुरू नानक के दो पुतन्न थे। दोनों 
में गुरु नानक के गुण प्रथक-प्रथकू हो गये। लक्ष्मीचन्द ने 
दो ब्याह करके सांसारिकता अपन हिस्से में ले ली । श्रीचन्द्‌ 
सांसारिकता को तिलांजली देकर साधु बन गये। उन्होंने 
उदासी पनन्‍थ की नीव रखी । श्रीचन्द्‌ का तप तथा त्याग इतना 
प्रबल था कि उनके जीवन में ही उदासी पन्‍्थ' ने बहुत 
उन्नति की । 


गुरु अंगद--ग॒ुरु नानकन अपने कास को जारी रखने के 
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लिए अपने शिष्य ओर सच्चे भ5 लद॒णा खथी का चुनाव 
किया । इनकी योग्यता का सब्र से बड़ा प्रमाण जीवन की 
शुद्धता तथा श्रद्धा में पाया जाता है। लहणा ने अपना नाम 
अंगद रख लिया, अथात्‌ वे अपने आपको गुरु नानक के शरीर 
का एक अंग समभते थे। गुरु अंगद को भो यह अनुभूति 
हुई कि उनका प्रचार तभी चिर स्थायी हा सकता है जब अपने 
पोछे चलने वान्नों की एक विशेष श्रणी तैयार की जाय । ऐसी 
सुदृढ़ श्रेणी के बगे २ यह संभव था कि गुरु नानक का काम यों 
ही हवा में उड़ जाता। 

ऐसे श्रेणी का निर्माण करने के लिए गुर अंगद ने अपने 
अनुयायियों के वास्ते तीन बात जारो कों। पहली तो गुरुमुखी 
लिपि थी | पंजाब में साधारण हिंद) उस समय अनपढ़ थ। 
जो कोइ विदेशी तथा मुसलमानी सरकार को छोटी-मोटो 
नोकरी करना चाहता उसे मकतब में फ़ारसी पढ़नी होती थी । 
जो ब्रद्म-विद्या प्राप्र करना चाहता उसे आरंभ में संस्क्रत- 
व्याकरण सीखना पड़ता । आम बालचाल की पंजाबी बाली में 
कोई पुस्तक न थी। न ही छोगा में पढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती 
थी । विचारों को लेखनी-बद्ध करन के लिए एक भाषा का होना 
आवश्यक है। हिन्दी अभी उस अवस्था को न पहुँची थी 
कि समस्त देश की भाषा बन सकती | भारत के विभिन्न प्रान्तों 
में विभिन्न प्राकृतें बोली जाती थीं। पंजाबी एक प्रकार से 
प्रांतीय बोली बन चुकी थी। ब्राह्मण लोग देवनागरी को 
पवित्र सममते थे | जन-साधारण को एक तरह से संरक्ृत पढ़ने 
की इज़ाज़त न थी। ऐसी स्थिति में अपने आन्दोलन के लिए 
स्थायी साहित्य की आवश्यकता अनुभव करके गुरु अंगद ने 
देवनागरी अक्षरों में साधारण से परिवर्तन करके गुरुमुखी 
अक्तर बना लिय ताकि बह पंजाब के आम लोगों की 
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भाषा के लिए विशेष लिपि बन जावे। इसका नाम गुरुमुखी 
इस लिये रखा गया कि यह गुरु के शिष्यों के लिए तेयार 
को गई थी । तब ज्ञा आदमी गुरुमुखी का प्रयोग करते वे गुरु 
के श्रद्धालु बन जाते । 

दूसरी बात विशेष साहित्य तेयार करना था | गुरु नानक 
के सारे प्रवास तथा यात्राओं में बाला उनके साथ रह! था। 
गुरू अंगद ने बाला से गुरू नानक की सभी बाते” तथा 
कथाएं सुनी ओर उनका लेखनी-बद्ध कर दिया। गुरु-नानक 
कवि थे । उनके वचन अधिकतर पद्म में थे | इनको एकत्र 
करके वचन-संग्रह बनाया गया । यह पंजाबी भाषा की सब 
से पहली पुस्तक थो | सिखों के लिए यह धमे-पुस्तक बन गई | 

तीसरी बात गुरु अंगद ने यह को: अपने डेरे के साथ 
खुले लंगर का प्रबन्ध कर दिया। इसमें जो हिंदू चाहता 
भोजन कर सकता था | लगर प्रचार का बड़ा साधन था। इस 
के का रण सिखों ने दान देना अपना कक्षोग्य समम्ता । लंगर से 
एक बड़ा लाभ यह हुआ कि क्रियात्मक रूप से ग्वाने-पीने के 
बंधन टूट गये क्योंकि इसमें निधत-धनवान शूद्र-त्राह्मण बिना 
किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खा सकते थे । 


गुरु अमरदास- गुरु अंगद ने अपने स्थान पर अपने 


एक शिष्य को नियुक करने की ठानी | अंगद बहुत बुडढे थे। 
उनके एक शिष्य, अमरदास, भी उम्र में बड़े थे। फिर भी वे 
गुरु के स्नान के लिए हर रोज़ प्रातः: पानी का घड़ भर कर 
लाते | एक दिन वे अँधेरे में घड़ा उठाये आ रहे थे कि पड़ोसी 
जुलाहे के मकान से गुल्करना पड़ा। कपड़ा /बुनने वाली खड़ी के 
पास उनका पाँव फिसल गया और वे गिर पढ़े | जुलाहा चॉक 
उठा--“कौन है १?” जुलाही बोली--“वही न-खसमा अमरू 
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होगा; और कोन होगा १” यह वात गुरु अंगद के कानों तक 
हुँ श् छ ्ष्क 

पहुँच गई। बस इसके वाद उन्होंने अमरदास को अपना 

उत्तराधिकारी बना दिया । 


गुरु अमरदास को गही पर बेठते हो एक मुश्किल का 
सामना करना पड़ा । उस समय कह लोगों को यह खयाल 
हुआ कि श्रीचंद को नानक की गद्दी पर बिठलाया जाय । 
तपस्या फे कारण श्रीचंद के चेले बढ़ रहे थे। सब साधु 
होने के कारण वे इस बात पर जोर देने लगे कि गही पर 
किसी त्यागी को बेठना चाहिये। सिख संप्रदाय के लिए यह 
परीक्षा का पहला अवसर था। गुरू पमरदास इस समय 
सच्चे नेता सिद्ध हुए | उन्होंने लोगों के समक्काया कि गुरु नानक 
का मार्ग इस प्रकार के संन्यान या त्याग का नहीं था। 
उन्होंने तो बीच का सुन्दर म्बर्ण-पथ चुना था जिससे 
मनुष्य संसार में रहते हुए भी दुनियाँ का गुलाम नहीं बनता | 
गुरु नानक के मन में संसार के लिए घृणा न थी। बे तो 
सांसारिक जीवन को पण करना चाहते थे ताकि लोगों का 
लोक भी सुधर सके ओर परलोक भी। इस प्रकार गुरु 
अमरदास ने अपनी व॒द्धिमत्ता ले सिख-पंथ को साधुओं का 
संप्रदाय बनने से बचा लिया | उनकी सफलता का एक कारण 
यह भी था कि सच्च सन्‍्यासी होने के कारण श्रीचंद सं।सा- 
रिक मंगड़ों में न पड़ना चाहत थ। इत्ती समय से उदासी 
साधु सिख-संप्रदाय से प्रथक हो गये । 

गुरु अमरदास के समय में सिखों की संख्या बहुत बढ़ 
गई । इसी कारण उनको नियमित संगठन में लाने के लिए 
गरु ने सारे प्रदेश को बाइस भागों या “मंजों? ( पंजाबो में 
मंजा चारपाई को कहते हैं) में विभक्त कर दिया। हर एक 
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भाग में एक प्रचारक काम करता था जो चारपाई या मंजे 
को गद्दी के रूप में इस्तेमाल करता । 


गुरु अमरदास ने ब्यास के तट पर गोंदवाल-नाम का 
गाँव बसाया और यहाँ चोरासी सोढ़ियों वाली एक बावली 
बनवाई । सिखों के लिए यह पहला तोर्थ हुआ | कहते हैं जब 
इस बावली की सीढ़ियाँ बन रही थीं तब अकबर ने चित्तोड़ 
पर आक्रमण किया। लाहोर के सूबेदार मिज्ों जाफ़रबेग 
का बेटा सेना लेकर चित्तोड़ गया हुआ था। उसने अकबर 
से गुरु की बहुत प्रशंचा को। अकबर ने सरहिंद के खत्नी 
भगवानदास को गुरु के पास भेजा ताकि वे चित्तोड़ के 
सम्बन्ध में अकबर की सफलता के लिए परमेश्वर से 
प्राथना कर | गुरु की प्रसिद्धि पहाड़ी राजाओं में भी फेल 
चुकी थी | परन्तु इनका मान उस समय बहुत जयादा बढ़ 
गया जब स्वयं अकबर ने गुरु के पास आकर मेत्रो प्रकट की । 
गुरु अमरदास की मृत्यु के पश्चात्‌ अकबर गुरु रामदास से भी 
मिलने आया और उनका भी वेसा ही मान करता रहा | 

अकबर की भेंट से गुरु अमरदास को दो तरह से लाभ 
हुआ । मुग़ल बादशाह के आने से जन-साधारण में गुरु का पद 
बहुत ऊचा हो गया। इससे धनवान भी गुरु के शिष्य बनने 
शुरू हो गये । दूसरे, इस मेत्रो से फ़ायदा उठा कर गुरु ने लोगों 
पर अत्याचार कम्त कराने का यत्न किया। एक मोके पर गुरु 
अमरदास बहुत से यात्रियों के साथ हरिद्वार जा रहे थे । उन 
सब को रोक लिया गया कि प्रत्येक यात्री सवा रुपया बतोर 
टेक्स अदा करे | गुरु ने यह कर देने से इनकार कर दिया । 
जबयह समाचार बड़े राज-कर्ंचारियों को मिला तो उन्होंने 
यह कर सदा के लिये हट. दया। 
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एक अन्य बात के द्वारा भी गुरु अमरदास ने अपने 
संप्रदाय की अधिक संगठित कर दिया। गुरुआइई को अपने 
वंश में पेतक बना कर उन्होंने इसे गद्दी के कगड़ों से सदा के 
लिये बचा लिया | इसके पेतृक बन जाने की कथा बहुत मनो- 
र॑जक है। गोंदवाल में म्रति बप सिखों की 'संगत”ः या समूह 
आया करता था | एक बार संगत के कुछ आदमी लाहोर से 
गुज़र कर गोंदवाल जा रहे थे | उन्हें घुंघनियाँ बेचने वाला 
एक लड़का रामदास मिला | बह भी उनके साथ जाने पर तैयार 
हो गया | गुरु अमर दापत की लड़की ब्याह के योग्य हो चुकी थी 
ओर वे लड़की के लिये बर की खोज में थे | गुरु-पत्नी की नज़र 
लड़के रामदास पर पड़ी तो उसने पति से कहा--“यदि हमें कोई 
ऐसा लड़का मिल जाय तो क्या ही अच्छा हो ?” गुरु 
बोले --“अच्छा, यही सही |” उन्होंने गमदास स अपनी 
पुत्री का ब्याह कर दिया | 


गुरु रामदास “7रामदास ऐसे गुरु-नक्त और धर्म-प्रमी 


सिद्ध हुये कि गुरु ने अपने पीछे इन्हें गद्दी के लिये तजबीज़ 
किया । गुरु-पुत्र, मोहन, दिन-रात योग-साधन में मगन रहता । 
गुरु की वृद्ध अवस्था में सेवा करनेवाली उनकी लड़की ही थी । 
एक दिन लकड़ी की चौकी पर बेठ कर गुरु स्नान कर रहे थे कि 
चौकी का एक पाया टूट गया | अपना हाथ उस के स्थान में रख 
कर लड़की उन्हें स्नान कराती रही। चोकी को कील लड़की 
के हाथ में घुस जाने से रक्त की धारा बह निकली । जब गुरु ने 
पानी में रक्त मिला हुआ देखा तो चकित हो कर पूछा-- 
“क्या बात है ?” लड़की ने शांति से उत्तर दिया-- कुछ नहीं |?” 
जब गुरु को सारी घटना मालूम हुई तो प्रेम के बश में होकर 
पूछा--“माँगो, क्या चाहती हो ९” लड़की ने कहा--“गही का 





श्री सदगुरु रामसिंहजी महाराज 
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मेरी संतान क लिए पेतृक बना दिया जाय |” शुरू बचन दे 
चुके थे । पीछे हटना सभव न था। गद्दी रामदास और उनकी 
संतति के लिए निश्चित हो गई | इसस गुरू का पद सांसारिक 


दृष्टि से भी बढ़ गया | 
गुरु रामदास ने गद्दी पर बेठते ही अमतसर-नगर की नीच 


रखी / जहाँ पर आजकल अमतसर है वहाँ पहले पानी का एक 
कच्चा पोखरा था। कहते हैँ यह स्थान गुरु नानक को बहुत पसंद 
था। इस पोखरगे के किनार गुरु रामदास ने अपने लिए एक 
मोंपड़ी बना ली और १४७७ में तुग के ज़मींदारों को ७२० 
अकबरी रुपये देकर ४००८ बीघे ज़मीन खरीद ली । _ धीरे-धीरे 
यह पोखरा प्रसिद्ध होने लगा। कइ सिखों ने भी यहाँ आकर 
रहना आरम्भ कर दिया। गुरु ने इसका नाम रामदासपुर 
या गुरु का चक रख दिया और पोखर को बेहतर बना कर 
तालाब का रूप दे दिया। यह स्थान सारे इलाके की हिन्दू 
जमींदार आबादी का केंद्र था। इस कारण जमींदार यहाँ 
अकर गुरु के अनुयायी बनने लगे। इस प्रकार सिख संप्रदाय 
में नव शक्ति आने लगी । 

एक बार अकबर बड़ी-सी सेना लेकर लाहोर में एक 
वर्ष तक ठहरा | सभी खाद्य पदाथ फ़ोजी खा जात | विभिन्न 
चीज़ों के भाव चढ़ गये / बेचारे ज़मींदारों को अन्न न मिलने 
से बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। गुरु ने देख लिया कि 
अकबर के ससेन्‍्य चले जाने पर कीमतें गिर जायेगी और 
ऋणी ज़मींदार और भो कष्ट में पड़ जायंगे । गुरु से अकबर 
की मैत्री तो थी ही । जब अकबर गुरु से मिलने आया वो 
वापली पर उसने पूछा--“क्या सें श्रापकी कोई सेवा कर 
सकता हैं ?” गुरु ने ग़रीबों को करुणए कथा अकबर के 
सामने रखकर कहा- “अब को लोगों से एक साल का 
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लगान न॒ लिया जाय |” ऐसा ही हुआ | लोग आने वालो 
मुसीबत से बच गये। इससे माका ओर मालवा के इलाके के 
ज़मींदारां में गुरु का ज़ोर इतना बढ़ा कि वे सभी गुरु के 
अनुयायी हो गये। यही लोग थ िन्‍्होंन गुरु गोविंद्सिह 
के काल में सिखों को एक जंगी शक्ति बना दिया | 


गुरु अजु न-शुरू रामदास के बाद उनके सुपृत्र गुरु 
अजु न गद्दी पर बेठे | ये ज्ञानी ओर वीर ही नहीं प्रत्युत्‌ 
ब्रढ़े प्रबंधक तथा राजनीतिज्ञ भी थ | गुरु ने सब से पहले 
सिखों के लिए घामिक ग्रंथ को आवश्यकता अनुभव की | 
इस समय तक वाला की बताई गुर नानक की जीविनी 
ही एक पुस्तक थी | गुरु अजु न ने माहन से पहले तीन गुरुओं 
की बानियां प्राप्त कीं। चौथे गुरू रामदास के कथन उनके 
अपने पास थे। इनके साथ गुरू अजु न ने प्रसिद्ध भक्तों के 
वचनों तथा गुरुओं की प्रशंसा में अन्य कबियों के कथनों को 
एकत्र किया! इस संग्रह में उन्हें कई बपष लग गये | तैयार हो 
जाने पर यह सिखों का धम-ग्रंथ बन गया। इसे “ग्रंथ” ही 
कहा जाता हे | 


गुरु अजु न ने सिखों के लिए एक तीर्थ बनाने का निश्चय 
किया । रामदासपुर को इस उददश्य से ठीक समझा गया। 
उन्‍होंने अपना निवास-स्थान यहीं बदल लिया। यहाँ तालाब 
के अंदर एक बड़ा मंदिर बनवाया गया । उसका नाम हर-मंदिर 
रखा ओर आपने बड़े-बड़े शिष्यों से कहा कि वे वहाँ आकर 
आबाद हो जाये। जब गुरु ने देखा कि सिख मत मामे-मालके 
के अन्दर जोर से फेल रहा है तब उनमें एक अन्य तीथे 
बनाने का विचार उत्पन्न हुआ | इस उद्देश्य से तरनतारन बसा 
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कर वहाँ एक तालाब बनवाया गया। अमतसर एक प्रकार 
से सिखों की राजधानी बन गया । 


गुरु अजु न को अपने-कोश के लिए रुपये की ज़रूरत मह- 
सूस हुई | रुपये के बे र कोई काम न हो सकता था । धन देने 
वालों की अनुमति से गुरु ने हर एक के लिए रकम निश्चित 
कर दी। पुराने बाइस इल्नञाकों में बाइंस मसनदे नियक की 
गई | इन का काम यह था कि रूपया वसूल करके बशाखी 
के दिन अमतसर में उपस्थित हुआ करें | उसी रोज़ वापिक 
दरबार भी लगाया जाने लगा | 

इसके साथ ही गुरु ने अपने शिष्यों को प्रोत्साहन दिया 
कि वे तुकिस्तान आदि जाकर घोड़े लाने और बेचने के व्यापार 
में लग जायें । इससे हिन्दुओं की अलग रहने की कृपमंडू- 
कता की बीमारी दूर हो गई और उन्होंने अन्य जातियों से 
सम्बन्ध बनाकर देखा कि बाहर-वालों का रहन-सहन कैसा 
हे । उनसे मिलने पर इनका भय भी जाता रहा। साथ ही 
घुड़सवारी का शोक भी बढ़ता गया ! 


इस प्रकार हम देखते है कि गुरु अजु न के काल में 
सिखों का मज़हबी सप्रदाय व्यवस्थित रूप से एक नेता के 
अधोन आने, राजकोप के बनने तथा नियमित संगठन होने से 
गक राजनोतिक शक्ति बन गई | पहले गुरुओं के समान गुरु 
अजु न भी सादे कपड़ों में रहते थे। परंतु उन्होंने अपने 
दरबार को बड़ी शान से लगाना आरम्भ किया | शाही मकान, 
तम्बू ओर घोड़े-इन बातों से उनका दरबार राजा का 
दरबार प्रतीत होने लगा 


जब ये परिवतेन हो रद्दे थे तब एक-दो घटनाएँ ऐसी हुई" 
जिनके कारण गुरु को मुग़लों के शाही शासन के साथ टकवर लेनी 
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पड़ी। जब खुसरो अपने पिता जहाँगीर से विद्रोह करके पंजाब 
में आया तो गुरु अजु न ने उसे न केवल आश्रय दिया वबरन्‌ 
बहुत-से धन से उसको सद्रायता भो की । जहाँगीर को यह बात 
भूली न थी | इसके अतिरिक वूसरो बात यों हुईं ' लाहौर के 
सूबेदार के मंत्री चंदू ने अपनी लड़की के लिए बर की तल्राश में 

अपना पुरोहित भेजा । गुरु अजु न की शान और उनके सपृत्र 
हरगोविंद, का सोंदर्य तथा योग्यता देख कर पुरोहित ने हर- 
गोविंद का नाम चंदू के सामने रखा | चंदू यह नाता करने पर 
राज़ी तो हो गया, परन्तु साथ ही यह बात भी कह दी--'ऐसा 
करना कहीं महल की इंट को मोरी में लगाना तो न होगा ९” 

गुरु को इस बात कापता लग गया और उन्होंने नाता 
लेने से इनकार कर दिया | चंद ने इसे अपना अपमान समझा | 
फिर भी हिन्दू विचार के अधीन उसने बार-बार नाता पेश 
किया | गुरु राज़ी न हुए । चंदू ने नाराज़ होकर गुरु के विरुद्ध 
जहाँगीर से शिकायत की कि उन्होंने जो 'ग्रन्थ” तैयार किया 
है उसमें इसलाम पर अक्षेप किये गये हैं । कहते हैं जहाँगीर ने 
गुरु को बुला कर उनसे इस विजय में पूछा । उन्होंने उत्तर 
दिया--“ अंथ? का कोई स्थल देखा जा सकता है।” एक जगह 
निकाल कर देखी गइ तो वहाँ इेश्वर-स्तुति का एक भजन 
निकला । अब जहांगीर ने यह कहा--“यदि आप मज़हब 
इसलाम को बुरा नहीं समझते तो 'ग्रथ” में ऐसा ही भजन 
इसलाम के प्रवत्ताक की प्रशंसा में लिख दीजिये ।” 

यह समय कठिन परीक्षा का था। इस इन्तिहान में इस 
बात का निर्णय होना था कि सिख-इतिहास का भविष्य कैसा 
होगा | गुरु अजु न इस बात को खब्र सममते थे। उन्होंने 
सांधारिक शक्ति के सामने उस निभयता वा प्रदशन किया जो 
उनके पद्‌ के अनुकूल थी। उन्होंने यह उत्तर दिया--भ्रंथः 
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में जो कुड है वह बाहे-गुरुः ( परमेश्वर ) को प्ररणा से लिखा 
गया है | किसी के कहने पर इसका परिवधेन नहीं हो सकता ।?? 

चंद्र को एक और मौका मिला | उसने गुरु पर मुग़ल- 
शासन के विरुद्ध होने का यह इल्ज़ाम लगाया-“गुरु अपने 
आप का सच्चा बादशाह” कहता है और अपने अधीन 
इसने एक बड़े संप्रदाय को संगठित कर लिया है ।” इसके दंड- 
स्वरूप गुरु अजु न को दो लाख रुपया जुमाना किया गया | 
सिख्ोों ने तत्काज्न चन्दा उगाहना शुरू कर दिया। परन्तु गुरु 
ने उनको जुर्माना अदा करन से रोक दिया ओर हवालात 
में रहने को पसंद किया ।* 

अब चन्दू ने उनको फिर नाता लेने के लिए कहा | परन्तु 
गुरु इस तरह दब जानेवाले न थे। कहा जाता है कि मुराल- 
शासकों ने उन्हें पहले उबलते हुए पानी में बिठाया। फिर 
उनका शरीर गरम-गरम रेत में जलाया गया। अन्त में 
आज्ञा दी गइ कि उन्हें गाय के चमड़े में सी दिया जाय। 
गुरु ने इससे पूव राबी-नदी में स्नान के लिए छुट्टी माँगी । 
इजाज़त मिल गई तो राबी में ऐसा ग़ोता लगाया कि फिर बाहर 
न निकले | जल-सामधि के द्वारा उन्होंने अपना शरीरान्त कर 
लिया | इस प्रकार गुरुअजु न इस युग के पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने अपने प्राण दे दिये, किन्तु धर्म की रक्षा की। इससे 
सिखन-इतिहास में बलिदानों का श्रीगणेश होता है। 

गुरु हरगोविंद---कोई गवनमेंट किसी संगठन को, चाहे 
वह कितना ही धामिक एवं निष्कपट हो, पसंद नहीं करती | 
संगठन का अस्तित्व ही शासन के लिए भयावह होता है। 
गुरु अजु न ने सिख-संगठन को सुहढ़ बना दिया। उनकी 
स॒त्यु के पश्चात्‌ १६०६ में हरगोबिंद गद्दो पर बेठे | इनकी आयु 
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अभी ग्यारह ही बरस को थी कि इन्होंने अपनी कमर में एक के 
स्थान में दो तलवारें बांधनी शुरू कर दीं । एक अपने पिता का 
बदला लेने के लिए; दसरी इसलाम के प्रवर्तक के तथाकथित 
चमत्कार नष्ट करने के लिए | टापी ओर सेली के अतिरिक्त, जो 
फ़कीरो के [चह्न थे, उन्होंने तलवार ,छुत्र, कल्लगी आदि बादशाही 
के चिह्मों का प्रयोग आरम्भ कर दिया। गुरु हरगोबिन्द को 
लिखी हुई कोइ प्राथना या भजन नहीं मिलता । जहाँ पर पहले 
भक्तों न भक्ति एवं श्रद्धा की पसन्द किया वहाँ पर हरगोविन्द 
ने शारीरिक बल पर जार दिया। इसके साथ ही भाजन में 
भी परिवतेन हो गया। मांख खाने को न केबल अनुज्ञा दी 
गई वबरन्‌ इसे सत्काये सममझका गया। उन्होंने सभी शिष्यों का 
शस्ष रखने का आदेश दिया और निर्दोश कर दिया कि 
मोका पड़ने पर वे धम के लिए शत्रओं के साथ लड़ने-मरने 
पर तेयार रहें। ज़रूरत क बक्त उन्हें मंडे के अधीन एकत्र 
होने की आज्ञा दो गई | डाकुओं ओर लुटेरों को भी गुरु ने 
मंत्र दे कर शिष्य बनाना प्रारंभ किया ताकि थे उनकी सेना 
की शक्ति एवं संख्या बढ़ा सकें | उनके अस्तबल में आठ सो 
से ज्यादा घोड़े थे । तीन सो सबार ओर साठ तापची वे 
अपने साथ शरार-रक्षक के रूप में रखा करते थे । 

ये सब बाते' प्रकट करती हैं कि गुरु हरगोविंद ने पूर्ब- 
गुरुओं के आदर्श को अपने लिए बिलकुल बदल लिया 
ओर अब वे अपने आप को किसी के मुकाबले के लिए 
तेयार कर रहे थे। अब जो कर या भेंट आती उसका स्वरूप 
घोड़े, शस्त्र या दूसरी युद्ध-सामग्री होता। गुरु अपना समय 
अधिकतर प्रवास या शिकार में व्यतीत करते। अमतसर 
में रहते हुए वे नियम-पूवंक दरबार लगाते जिसमें लोगों के 
मकदमें सन कर सज़ाएँ दिया करते। कई डाकू उनके प्रभाव 


०३ 


ले 
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में आ जाने से अपनी लूट का माल उनकी भट कर देते | 
इन में से एक, विधिचंद, बहुत बड़। ओर मशहूर डाकू था । 

जहाँ पर गुरु हरगोविन्द बेठत उसे 'तख्त अकाल बंगा”' 
कहलवाना शुरू किया | सभो शिष्यों का आदेश दिया गया कि 
गुरु का 'सच्चा बादशाह' कहा ज्ञाय । इसका अथ यह था कि 
मुगल शासक को लोग भूठा बादशाह सममे । इन सब बातों की 
शिकायत होने पर जहाँगीर ने गुरु हरगोविन्द को नालागढ़ के 
बिद्राही राजा ताराचन्द को सर करने के लिये भेजा। इसमें 
गुरु सफल हुए। इसक पश्चात जहाँगोर ने गुरु का एक हज़ार 
प्यादा, सात सो रुपया ओर सात सौ तोपें देकर पज्ञाब में 
सरकारो कम चारियों का निरीक्षक नियुक्त किया। इस बीच 
में गुरु ने दीवान चन्दू से अपने पिता का बदला इस प्रकार 
लिया कि उसकी टाँगों के साथ रस्सी बाँध कर उसे लाहौर 
की गलियों में घसीटा गया जिससे वह तवड़प-तड़प कर मर 
गया। 

सन्‌ १६२० में जहाँगीर गुरु हरगोविन्द को साथ लेकर 
काश्मार की सेर को गया। रास्ते में गुरु के तरीके और 
लापरवाद्दी से जहॉगीर एसा रुष्ट हुआ कि उन्हें ग्वालियर 
के किले में कैद कर दिया। केद की अवधि बारह वष की 
बबाई जाती है। प्रसिद्ध फ्लीर मियाॉमीर की सिफारिश पर 
जहाँगीर ने उन्हें मुक्त कर दिया। केद के दिनों में गुरु का 
मान तथा यश बहुत बढ़ गया । सिखों में उनके दर्शन करने 
को प्यास इतनी प्रबल थी कि सेकड़ों सिख प्रतिवर्ष 
ग्वालियर जाते और किले की दीवारों के साथ माथा रगड़ कर 
लोट आते | 

मुक्ति के पश्चात्‌ गुरु हरगोविन्द के जीवन का तीसरा 
हिस्सा शुरू होता है जब उन्हें मुगल सेना से लड़ाइयाँ लड़नी 
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'पड़ीं। कुछ वर्ष तक तो गुरू चुप रहे | परन्तु एक ऐसो घटना 
हुई जिसके कारणा उन्हें अपन बचाव के लिए हथियार उठाने 
पड़े। सन्‌ १६२८ में एक सिर तु»सस्‍्तान से गुरु के लिए 
खास नसल के घ!ड़ लाया। लाहोर से गुज़रन पर स्था- 
नोय नाज़िम न वे घोड़े थछ्लीन कर जहाँधीर के लिए रख 
लिये | जहाँगीर ने उनमें स एक लाहोर के काज़ी रुसस्‍्त- 
मर्खों को दे दिया । 

दते है इस काज़ी की लड़की कोलों ( कमला ) के दिन में 
गुरु हरगोविन्द के लिए बड़ा प्रेम और श्रद्धा हो गई | बह 
घर से निकलकर आश्रय के लिए फ़कीर मियॉमीर के पास 
जा पहँची। यह समाचार पाकर गुरु उसे अपने यहाँले 
गये ओर उसके नाम पर अमतसर में कमलसर बनवाया । 
काज़ी ने इसे अपना घोर अपमान समझा और फ़ोज भेजी | 
इसका नायक लाहोर का नायबनाज़िम मुखलिसख्राँ था। 
काज़ी के दा बेट भी साथ थे | गुरु ने पाँव हज़ार सेनिक एकत्र 
करके अमृतसर से चार मील बडाली के भैदान में लड़ाई की 
जिसमें मुग़लों की हार हुई | दो सप्ताह बाद पहले से दुगुनी 
पन्द्रह हज़ार, सेना आ पहुँची | उसने अमतसर पर आक्रमण 
कर दिया | गुरू ने कुछ देर तक लड़ाई की | फिर यही बेहतर 
समझा कि अपने बचाब के लिए पहाड़ी किले की 
शरण ली जाय। 

साल भर गुज़र गया। गुरु अपने बसाये कसबे, श्रीहर- 
गोबिन्दपुर,में ठहरे हुए थे कि जालन्धर के नाज़िम ने अलीबख्श 
ओर अयामबर्ूश को पाँच हज़ार मुग़ल सैनिक देकर गुरु के 
विरुद्ध भेजा | लड़ाई में गुरु और उनके साथियों की विजय 
हुई | स्वयं नाज़िम, जो बाद में वहाँ पहुँच गया था, इस लड़ाई 
में मारा गया | पहला युद्ध समाप्त हुआ | 
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दूसरे युद्ध का श्रोगणेरा गुम हरगोब्रिन्दर की ओर से 
इस प्रफार हुआ | गुरु को अपने वे घाड़े अमी तक नहों भूले 
थे जा लाहोर के नाज़िम न उनके एक शिप्य से न लिये 

उन्होंने अपने साहतों शिष्य बिथिचन्द को भेजा ताकि 
बह किसी प्रकार उन्हें उड़ा लाये | विधिचन्द यसियारे का रूप 
बना कर शाही झस्तबल में नाॉकर हा गया । रक अंधेरी रात 
का बह घाड़े पर सवार हाकर रापी में कूद पढ़ा। घाहः लेकर 
बह गुरु के पास या पहुँचा । 

गुरु के मन में यह इच्छा वाकी थी के उसका साथी, दूसरा 
घोड़ा, भी लाया जाय । विधिचद ने दाबारा जाने का निश्यय 
किया | अब की इसने खोज करनवाले का रूप बनाया | दर- 
बार मे जाकर उसने यह प्रकट किया & बह चोरी-गये घाड़े 
को खाज निकाल लायगा ! इस बहाने से वद किले में प्रचिष्ट 
हुआ | वहाँ उसने छूट्रो सॉँगा कि झुके अकेला छोड़ दिया 
ज्ञाय | माझा पाकर वह दूसर बाड़ का पाठ पर सवार हआा। 

।२ नदी मे ऊा कूदा | कूदन के पूत्न उस्रन उच्च स्त्रर स यह 

कहा, “पहला थोड़ा भी इसी तरह गया था। किसी की 
हिम्मत हे तो आकर ले लेबे |” 

इसका परिशाम चह हुआ कि लाहोर से एक बड़ी मुहिस 
अच्दुल्लाखाँ, सतीमखाँ ओर बहलातखाँ के अधोन भेजी गई 
आओऔर दिसम्बर, १६३१, में मालवा में लावा के गेदान में लड़ाई 
हुई जिसमें. गुरु की जीत हुई | इसके पश्चात्‌ गुरू सटिंडा के 
जंगलों में चले गये | वहाँ उन्होंने ध्म-प्रचार के द्वारा शिष्यों 
की सख्या को बढ़ाना शुरू क्रिया । 

इन 'लड़ाइयों के कारण गुरु ने अमतसर छोड़ कर- 
तारपुर को अपना निवास-स्थान बना लिया | कभी-कभी , साल- 
दो साल बाद, अमतसर को देख आंते | इतने में सौतेले भाई 

२० 
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पेंदेखोँ से गुरु का झगड़ा हो गया। पेदेखाँ ने पिछली: 
लड़ाइयों में गुरुका साथ दिया और बड़ी बहादुरी दिख- 
लाई । लेकिन उसे इसका घमंड हा गया। उसके जेंबाइ ने 
गुरु के घर से कुछ बहुमूल्य चीज़ें चुरा लीं । 

इसके अतिरिक्त दो ओर दल गुरु के विरुद्ध काम करते थे । 
एक तो मन्‍जी चन्दू का बेटा था। दूसरा गुरु के चचेरे भाई 
घीरमल की संतरति। दोनों ने पेदेखाँ को अपने हाथ में 
ले लिया |; सभी।. मिलकर मुग़ल शासक के पाप्त गये कि 
यदि हमको पर्याप्त सहायता मिल जाय तो हम गुरु की शक्ति 
नष्ट कर देंगे | फल-स्वरूप एप्रिल, १६३४, में गुरु को करतार- 
पुर में अपने शत्रुओं से लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें 
पेंदेखाँ को उन्होंने अपने हाथ से कत्ल किया। मुगऱल सेना 
की हार हुई ओर चन्दू का लड़का भी वहीं मारा गया । यद्यपि 
गुरु की विजय हुई तथापि उन्होंने इधर रहना उचित न 
सममा ओर पहाड़ में कीर्तिपुर चले गये। यहाँ १६४७४ तक 
शान्ति-पूवक जीते रहे । 

गुरु हरगोबिंद ने अपने संप्रदाय के जीवन में एक प्रकार से 
क्रांति उत्पन्न कर दी। उन्होंने बताया कि ध में की खातिर लड़ना 
ओर प्राण दना केवल भजन, पाठ और जाप की निरबत कहीं" 
अच्छा हे। सबसे बड़ा धर्म यह है कि सिख अपने बाल- 
बच्चों ओर घरों की रक्षा के लिये हथियार बाँध लें। गुरु की 
सफलताओं न सिखों में साहस औऑर दिलेरी पेदा करदो ।इस 
साहस ने सिखों की आनेवाली बड़ाई के लिए बीज का काम 
किया । 

सिख परंपराओं में गुरु हरगोबिंद को बहुत संदर नौजवान 
ओर बोर बताया गया है। जो कोई उनके संपक्क में आता 
उन से प्रेम करने जग जाता | उनके शिष्य तो उन पर प्राणः 
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निछावर करने पर तैयार रहते। उनका सोंद्र्य जगत्‌-प्रसिद्ध 
था । कहते हैं जहाँगीर की वगमो न केवल दर्शन करने के लिये 
उन्हें अपन महल में बुलवाया था | शिकारी इतने अन्धे थे कि 
अकेल ही अपन हाथ स चीत और शर मारा करते | 
घनुधोरी ऐसे थे कि उनका निशाना कभी न चूका था। 
उनकी बातचीत में मोहक शक्ल थी। चचा के समय एसा 
मालूम देता जैसे भगवदगीता का उपदेश कर रहे हैं | 

मृतपति के साथ चिता पर जलकर मर जाना भारत 
में हिंदू स्‍त्री के लिये असाधारण बात नहीं। परन्तु जब 
गुरु हरगोबिंद का शरीर चिता पर रखा गया तब उनके 
कई चेले दौड़-दोड़कर .जाते कि अपने आप को उनके 
साथ ही जला दे। उनमें से दो, जेसलमीर का भागा- 
हुआ राजा प्रतापसिंह और उसका बेटा राजकुमार 
रामसिंह, गुरु को चिता में जल गये । पुरुषों में इस प्रकार 
के प्राण-उत्सर्ग के उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं पाये गये । 

गुरु हरराय--गुरु हरगोबिद का बेटा गुरांदित्ता उनके 
जीते जी मर चुका था। इसलिए उन्होंने अपने पोते हरराय 
को चौद॒ह बषं की आयु में गद्दी के लिए तजवबीज़ किया । 
ये १६४५ से १६६१ तक गद्दी पर बेठे। इन की तबियत 
बहुत नरम थी । कहते हैं ये एक बार बाग में सैर कर रहे 
थे कि इनका चोगा पौधे के साथ लगा ओर कुछ फूल ज़मीन 
पर गिर पड़े । पुष्प-पतन से इनके दिल पर ऐसा आघात हुआ 
कि उसके बाद जब कभी बाग में जाते अपना चोगा 
हाथ से सँभाल कर टहला करते । 

जो मनुष्य फूलों का गिरना नहीं देख सकता वह मानव- 
पीड़ा सहन नहीं कर सकता । गुरु दरराय ने केवलज्न एक बार 
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लड़ाइ में थाड़ा-बहुत भाग जिया । १६४८ में दाराशिकोह भाग- 
कर गुरू की शरण में आया ' उसने सहायता गाँगी » दारा का 
नाम ही मुसलमानों जैसा था। बाकी हर तरह से बह हिन्द्र था। 
गुरु के लिए उस 7हुत श्रद्धा थी । १६४८ में शुरु की दवा से 
उसके प्राप्त बच गये थे तभी से व गुरुेभक था। अब 
ओरंगज़ेब की सना उसका पी जा कर रही थी | गुरु के शिप्य्रों 
ने सशरात फ़ीज़ का बवाल नदी पाट करने से राके रखा | इतने में 
दाग एक सुरक्षित स्थान सें पहुँच गया। 

गरंगजेब का यह घटना भूल न सकती थी | ज़ब बह 
अपती गद्दी पर हड़ता-पृथंक बेंठट गया दब उसने गुरु. को 
देइती बुद्या भेजा | गुरु ने स्वयं जाना उचित न समझ 
कर अपने लड़के रामराय का भेज दिया । ओरंगज़ब ने 
उसके साथ व्यवहार तो #च्छा किया, परन्तु थररामाल' के 
रूप सें अपने पास रख लिया | ओरंगज़ेव ने गासराय से 
कह, “तुम्हारों धम-पस्तक में मुसलमानों को गाली क्‍यों दी 
गई है ? अंथ' से एक स्थान पर यह लिखा है--- 

सिट्टी मुसलमान की, पेढ़े पद कुमहार, 
घड़ भांड इट्*ॉ किया. जलती कर पुकार ।? 

(अर्थात्‌ “झुसलमान की मिट्टी ले जाकर कुम्हार ने उस से 
बरतन बनाये। ( कुम्हार लोग कनत्रिस्तान की सिद्ठी से जो ज्यादा 
चिकनी होता है, बरतन बनाते हैं।) फिर आधे की आग 
में डालकर उन्हे' पक्राया गया | तब आंबे से मुसलमान की 
जलती हुई निट्टो को चाख-पुकार की आवाज़ आई |” ) 
मुसलमान कहते हैं कि अपने मतकों को ज़मीन के अन्दर 
दबाना चाहिय, जल्लाना नहीं चाहिये। हिंदू अपने मतकों को 
आग देते हैं, इसलिये बे सदा की आग में जलते रहेंगे । 
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है) 


इस पश्च में मुसलमानों का इस वात का निराकरण किया 
गया है। इस से कहा गया कि मुसलमानों के शरीर »ी तो 
मिट्टी क॒ साथ मिलकर अंत में आग से ही पड़त हैं । 

£ इस पद में मुसनमान शब्द नहीं बरतने बईमान-शब्द 
हे,” गासराय ने कटपट चालाकी स जवाब दिया। आरंगजेंब 
ता इस दक्षता स प्रसन्न हा गया, परन्तु शुरू ध्ग्गाय रुप्ट हा 
गये । रामराय के लिए यह चानाका घावक सिद्ध ६३ 


तब गुरू का मालूग हुआ कि उनके बट न झुगगज शाखक 
के डर स अंथ! के शब्द में परवतन किया £ 4 व उस की 
कायरवा स ऐसे नाराज़ हुए फि उस यहां सं बचा कर दिया 


इसके साथ ही मिलने स सा इनकार कर दिया । 


गुरु हरराय के समय मे कथल का भाई सब त, बगरियोँ का 
भाई घमससिंह ओर पटियाला, जींद, नाभा अग्द का अग्नण 
फूलनिह पंथ में सम्मिलित हुए | यह बड़ी बात थी। 

गुरु हरराय १६६१ में परत्ताक मसिधार | सह पर उन्होंने 
अपन छाटे लड़के हराहिशन का बिठलाया। उसकी उम्र उस 
समय पाँच बरस को थी | रामराय से अआंरंगज़ेब से कहा कि 
उस के पूर्बज्ञों का बना-बनाया खल एक बालक के गद्टा पर 
बेठन से बिगइ जायगा | इसके अतिरि7 उस गद्ो मे वंचित 
करक उसके साथ बड़ा अन्याय किया गया जे | ओरंगज़ेब ने 
गुरु हरकिशन को देहली बुता भेजा। छाटी आय क होते 
हुए भी बेब)त समकद्ार थ। देहलो में व शीतला-रोग में 
बीमार हो गये। वहीं १६६४ में उन्तका शरीरांत हो गया। 

गुरु तंगभहादुर “मरते हुए गुरु हर किशन ने अपने दादा 
के छोटे भाई तेगबहादुर को गुरुआई का चिह्न भेज दिया। 
तेगबहादुर बकाला-गाँव में तप का जीवन व्यतीत करते थे। 
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उनके स्वभाव में ऐसी मुदुलता एवं आतिथ्य पाया जाता 
था कि वे अपने आप का 'दिगवहादुरः कहलाना पसंद करते 
थे । (देग उस बड़े बरतन को कहते हैं जिसमें पुलाव बनाया 
जाता है। ) रामराय देहली में उनके विरुद्ध औरंगज़ेब से 
शिकायतें करता रहता । औरंगज़ब गुरु को अपने काबू में रखना 
चाहता था ताकि उनकी शक्ति बढ़न न पाये। इस आशय से 
उसने उनको देहली बुलाया ! वहाँ पहुँचने पर जयपुर का 
राजा औरंगजेब से सिफ़ारिश करके गुरु को बंगाल-आसाम की 


ओर ले गया । 

उधर से लीटने पर गुरु तगबहादुर पंजाब को चले आये । 
कलौर के राजा स जमीन खरोद कर उन्होंने मलोबाल गाँव 
आबाद किया और वहाँ रहने लगे । कनिंघम लिग्बता है कि अपने 
पिताका अनुकरण करते हुये गुरु तेगबहादुर भी सिखों को 
लूटमार के लिये प्रोत्साहित किया करते थे और हाफिज आदम- 
नामक मुसलमान के साथ मिल कर घनवानों तथा मुसलमानों 
से बलात्‌ रुपया वसूल किया करत थे । इससे ओ रंगज़े ब रुष्ट हो 
गया और उसने उन्हें देहत्ती चुलाया । सिख लेखकों का विवरण 
दूसरा है। वे लिखते हं-- ज्व औरंगज़व ने हिंदुओं पर अत्या- 
चार करने के लिये कमर बाँधों और हिंदुओं के यज्ञोपबीत 
जबरदस्ती उतारने आरंभ किय तब काश्मीर से बहुत-से पंडित 
चलकर गुरु तेगबरद्ादुर के पास पहुँचे कि आप हिंदू धर्म की 
रक्षा का कोई उपाय करें। गुरु ने इनको उत्तर दिया--“इस 
समय किसी महात्मा के बलिदान को आवश्यकता है |” इस प्रर 
उनके बेटे गोविंदर्सिह ने खड़े होकर बविनम्नता-पूर्वक कहा-- 
८ इस समय आप से बढ़कर ओर कोन महात्मा होगा १? तब 
उन्होंने औरंगजेब को यह संदेसा भेट़ा कि ग़रीबों को सताने 
के बज्जाय वह अकले गुरु तगवहादुर को मुसलमान बनाते 
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क्योंकि उनके पीछे समस्त पंजाब आप से आप हो मुसलमान 
चन जायगा । 


रामराय औरंगजेब के पास था | मुग़ल शासक उससे इतना 
प्रसन्न था कि टीढ़ी के राजा को लिखकर उसे देहरादून में 
बहुत-सी ज़मीन बतोर जागीर दिलवा दी। वहीं आजकल राम- 
राय का प्रसिद्ध डेरा है जिसमें प्रति वर्ष रामराय के सिखों का 
मेला लगता है | 


रामराय को शिकायत पर या राजनीतिक कारणों से ओऔरंग- 
जब ने गुरु तेगबहादुर को गिरफ्तार करके देहली लाने का 
आदेश किया । आगरा में पाँच साथियों के सहित पकड़कर 
उन्हें देहली लाया गया | मुगल उनके पास बाद-विबाद करने 
क लिये काज़ी भेजता | वे उन्हें कहते कि या तो कोई चमत्कार 
दिखायें या मुसलमान बन जायें |! इन विवादों का एक परिणाम 
यह निकला कि गुरु तेगबहादुर से पहले ही उनक दो 
साथियों को धर्म-हित हुतात्मा बनना पड़ा । पहले तो स्वर्गीय 
सपस्बी ज्ञानी देशभक्त भाई परमानन्द के पूबेज भाई मति- 
दास के सिर पर आरा रखकर उन्हें चीर दिया गया । बाद मे 
भाई दयाला को उचलते हुए तेल के कड़हे में पड़कर प्राण 
देने पड़े । गुरु ने एक काग्रज़ पर कुछ लिख कर कहा--'“इसे 
मेरे गले के गिदे बाँध दिया जाय; इस पर तलवार का कुछ 
असर न होगा।” कारज़ बाँधने के पश्चात्‌ औरंगज़ब के 
हुक्म से तलवार चलाई गई । गला कट गया। कागज खोलने 
पर उस पर यह लिखा पाया गया--'सिर दिया, पर सर 
न दिया ।” (अथोत्‌ सिर देकर भी मान बचा लिया |) 

गुरु गोविंदसिंह - गुरु तेगबहादुर का आत्मोत्सगं पश्चाब 
के इतिहास में उस मरहले को शुरू करता है जब सिख- 
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पंथ को एक जंगी संप्रदाय में परिवर्तित करने का बीज पड़ 
गया | शुरु गोविन्द्रसिंह गद्दो पर बेठे। इस समय ओंरंग- 
जब ने हिन्दुओं पर खुब्लमम खुल्ना अत्याचार आग्म्भ कर 
दिया था। ओरगज़ेत्र पूण तः स्वच्छाचारी था। उसकी इन्छा ह 
कानून समर्म। जाती थी | न कोइ विधान था, ने नियमित 
शासन | बादशाह के सूबेदार विभिन्न प्रास्तों में छपने-अपने 
स्थान में स्वेच्डाचारिता के नमूने थे। उनका कार्य भिन्न-निन्न 
राजाओं तथा रइसों का परप्पर लड़ा कर अपना शासन चलाना 
था। जब कभी किसी से अपराध हो जाता ता न कोड़े फानून 
था, न इंतलाफ । गुरु गाविन्दसिह को ओरंगज़ेव के राज्य-काल 
में इस बात से जरूर लाभ पहुँचा कि औरंगजेब में दक्षिण की 
मुसलसान रियासतों को जीतने का खय्त समाया हुआ था और 
उसे यह भी खयाल था कि उसका कोई सेनानायक यह 
काम कर नहीं सकता। पंजाब का खाली छोड़कर वह स्वयं 
दक्षिण छी मुद्िमों पर चज्ा गया। 

पिता के हांतात्य्य के समय गुरु गोविन्द्सिंद की आयु 
पन्द्रह वर्ष की थी | उनके अपने घराने के आदमी, रामराय 
ओर घीरमल, उनके विरुद्ध दत्त बना कर हर प्रकार का 
विरोध करते पर तेयार थे | लिखों की जो सेना उनके दादा 
गुरु हरगोविन्द ने तैयार की थी बह ओरंगज़ब की सख्ती 
की नीति के कारण तितर-बितवर हो गई था। औरंगजेब 
के पक्तपात, अत्याचार एवं प्रज्ञान्पीड़न के कारण पशञ्ञाब पर 
एक विचित्र-सा भय छाया हुआ था। ओरंगजब ने हर एक 
मुल्ला के साथ कुछ सवार नियुक्त कर दिये थे जिनका काम 
यह देखना था कि कोई हिन्दू धामिक प्रदर्शन न करे। इन 
कठिनाइयों के कारण गुरु ने अपने आपको बेबस-सा पाया। 
वे कर क्या सकते थे? फिर भी इतनी छोटी आयु में ही 
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उन्होंने उन बड़ी तदवीरों की नीव रखने का निश्चय किया 
जा उनके मन को विवलित कर रही थीं। इनकी सहायता से 
वे अपने पिता के साथ किये गये व्यवहार का बदला लेना ओर 
साथ ही अपनी पद-दलित याति की जंजीतों को काटना चाहत 
थे | उनकी धारणा थी कि फिसो पहाड़ी स्थान में रहकर अपनी 
योजनाओं को क्रियात्मक रूथ दिया जा सता है। यमुना 
के किनारे की एक पहाड़ा पर उनन्‍हीन पटना ओर बसारस 
के संस्कृत के बड़े-बड़े पणिडित ओर पजञ्ञाब ने फ़ार्सी के विद्वान 
तथा कांव एकत्र किये | अपल परिश्रस से थे इनमे जो ऋुछु 
सीख सकते थ, अपत अन्दर जज्द करन तर । गुरु के पास 
एस साठ बिद्वान रहते लगे। संस्कृत का बीर-ग्स-प्रधान 
साहित्य उनन्‍्हाने विद्वानों का सहायता स देखा आर ध्यान- 
पूचंक्र सुना। मदासारत तथा पुराणों ' ही एसी 
कथाएँ पाई जाती मे जिसमें देवताओं ओर असुरों के यद्धों 
का वर्शान हे! देवी दुगा ने अनेक आसुराों की खापडियों 
को ताड़कर उनका रहा पिया। लंझा के राक्षस रावण को 
श्रीगाम न और कंठद फ्रा श्राकृष्ण मे नष्ट किया--इस प्रकार 
की सभी कथाओं ने गुरु के मन पर गहरा प्रभाव किया । 
उन्होंने अपने 'वि।चत्तर नाटक! में इस बाच को दोहराया है 
कि किस प्रकार ऐस संकट-काल में जब कि घम का 
बिनाश हो गहा होता है, इखर सानव का रूप घारण करके 
घसं की रक्षा करता है। उन्‍हें विश्वास हो गया कि उनके 
जीवन का भी यही उद् श्य है | 

बीस वर में गुरु गोविंदर्सिह गे इस सारे ज्ञान के अतिरिक 
बीर-रस-पूर्ण., कविता लिखने का अभ्यास कर लिया, 
सवारी तथा घनुविद्या में पूणता प्राप्त की ओर जंगलों में 
शेर-चीतों का शिकार करके अपने आप को महान काय 
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'के लिए तेयार किया। अब उन्हें अपने सामने यही प्रश्न 
दिखाई देता था कि डिंदुओं के परस्पर के भेद-भाव मिटा कर 
उनमे एकता कैसे पेदा की जाय और उनकी मुद्दों हड्डियों में 
नवजीबन का संचार केसे हो। उन्होंने यह अनुभव किया कि 
हिंदू चिरकाल से नरम, तथा सत्र करनेवाली अल्य-संतोषी जाति 
बन चुकी है। हिंदुओं की राजनीतिक मदत्त्वाकांक्षाएं मर 
चुकी हैं । ये न स्वयं कष्ट उठाना चाहते हैं और न किसी अन्य 
को कष्ट देने पर तेयार हैं | फिर इनका यह खयाल इतना 
बढ़ गया है कि ये छोटो सी बात से भयभीत हो जाते हैं। 
गुरु को इस बात की अजुभूति हुई कि जाति के निर्माण में 
जाति-पाँति एक बड़ी रुकावट है। इसलिए हिंदुओं को 
उन्होंने सब से पहले जात-पाँत के बंधन से छुड्टाना चाहा । 
उन्होंने कहा कि चारों वर्ण पान, सुपारी, कत्था और चुना के 
सप्रान हैं जो सब मिलकर ही पान का स्वाद बना सकते हैं । 


केशगढ़ की पहाड़ी पर बहुत से सिख एकत्र हुए । एक 
दिन उनके सामने भाषण दिया और अंत में कहा--“देबी प्रति 
दिन मुमसे सिर माँगती है | क्या आप में से कोइ अपना प्िर 
देने पर तेयार है ?” कुछ क्षण क लिए वहाँ स्तब्घता छा 
गई । गुरु ने अपना प्रश्न दोहराया । इस पर दयाराम उठा। 
गुरु उसे अपने तंबू में ले गये ओर वहाँ पर एक 
बकरे को तलवार से मटका डाला । खून से भरी तलवार 
लेकर वे बाहर निकले । दोबारा अपील की तो दूसरा सिख 
खड़ा हो गया। इस प्रकार पाँच सिख घिर देने पर तेयार 
हो गये | इन पाँचो को जीता-जागता लेकर तंबू से बाहर 
चले आये | लोग चकित रह गये | इन पाँच में से एक 
खत्री था, बाकों शूद्र कहलाने वाली जातों में से थे। गरु 
ने इन को पाँच प्यारे! कह कर अमृत चखाया। ( यह अमृत 
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'पानी सें चीनी घोल कर बनाया जाता है। ) फिर इन पाँचों के 
हाथ से तैयार किया अमत स्वयं पिया | इस प्रकार गुरु ने 
खालसा की नीव रखी | ( यह शब्द खालिस से बना हे 
जिसका अर्थ है शुद्ध । ) खालसा को दृढ़ता से संगठित करने 
क॑ लिए उन्होंने ऐसे ढहंग निकाले जिनका प्रभाव स्वंसाधारण 
पर जादू जैसा होता था | उदाहरणाथ सब सिखों को चाहिए 
कि एक दूसरे को मिलते समय “वाह-गुरुत़ी का खालसा, 
वाह गुरुजी की फतह !” कहा करें। सभी सिख पाँच क?-- के २, 
कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण--धारण करें। हर एक के 
नाम के पीछे सिंह होना चाहिये। इनके अंदर भावना भरने 
के लिये कहा कि खालसा प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की आज्ञा में है 
भौर उन्हें विश्वास होना चाहिये क्रि जहाँ पर खालसा होगा 
वहाँ पर स्वयं परमेश्वर होगा | इस प्रकार एक ही पग उठाकर 
उन्होंने सीधे-सादे सिखों को सिंह बना दिया जिससे छोटे से 
'छोटा आदमी बढ़े से बढ़े क्षत्रिय के साथ बराबरी का दावा कर 
सकता था | इससे पूर्व सिंह -शब्द केवल क्षत्रियों के नाम के साथ 
लगाया जाता था | अब जो कोई आदमी गुरू के खालसा में 
सम्मलित होता, वह चाहे नाई होता चाहे चमार, सिंह बन 
जाता | हम देखते हैं कि समता की इस मोहिनी के कारण किस 
'प्रकार छोटो-छोटो जातों के आदमो खालसा में प्रविष्ठ होकर 
बड़ी-बड़ी सेनाओं के नायक बन गये | 

पूबेकाल में भी जब आवश्यकता हुई तब नये ज्ञश्रिय पैदा 
करने के लिए ऐसे साधनों को ही प्रयोग में लाया गया । इसका 
'एक उदाहरण तो वह है जब ब्राह्मणों न आबू-पहाड़ पर 
यज्ञ करके राजपूताना के जंगल में रहनेवाले लोगों में से 
अग्निकुल राजपूत निमोण किये। कुछ काल गुज़र जाने पर 
जब ऊँची जातों के अंदर नेतिक पतन आ जाता है तब छोटी 
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जातों से, जो नई और ताज़ा जमीन के समान होतो हें, क्षत्रिय 
बनाये जाते है । महाराज शिवाजो के वे वोर मराठे जिन्होंने 
स्वातंत्रय-युद्ध को सफल बचाने तथा हिंदू साम्राज्य को स्थिर 
रखने में सब कुड किया, शुद्र-बग से सममे जाते थे। इनमें से 
ही मराठा साम्राज्य के वे बड़े-बड़े सेनानी ओर राजा उत्पन्न 
हुए जिनका पद क्षत्रिय से कम्म नहीं समझा जांता। गुरु का 
खान्नसा भी ज्ञात्रतरों का एक नया संप्रदाय था | 
इस समभय शरक्ति की पूजा का आम रिवाज था । गुरू 
गोविंद्सिट ने भी संभवत: अपने सन्‌ को श्रद्धा से दुगों के 
लिए यज्ञ करना आवश्यना समंका ! यह यज्ञ एक वप तक 
होता रहा | &त में समस्त सामग्री अग्न में डाल देने से 
पर्वव-शिख्खबन पर से ऊंची ज्वालाएँ उटीं। इनसें से नंगी 
तलवार फिराते हुए गुर बाहर आये। लोगों ने समभा कि 
यह तलवार गुरु को बिज्ञय के चिह्-म्वरूप दगा से प्राप्त 
हुई है। 
गुरु गोविंद्सिह तल्लबार के सच्चे पुजारी थ। उन्हंनि 
तलवार की देवी की पृज्ञा के संबंत में बहुत सुन्दर कविताएँ 
लिखी हें । 
उनके ग्ंथ छक्के देवी” से यह कबिता यहाँ दी जाती है -- 
नमो उम्रदेती अन-ी सर्वेया, 
नमो योग शोगेखरी योग मैया । 
नमो केहरी-बाहनी शत्रु-ह्वतती. 
नमी शारदा ब्रह्म-विद्या पढ़ेती ! 
नमो जोति-ज्वाला तमे बद गावे', 
सुरापर ऋषीश्व र नहीं भेद पावे' । 
ठुही काल आकाल की जोति छाजे, 
सदा जे, सदा जे, सदा जे विराजे । 
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यही दाल माँगे कृपा सिंधु कीजे, 
स्वय॑ ब्रह्म की भक्ति सबंत्र दीजे | 
अगम सूर बीरा उठहिं लिह योधा, 
पकड़ तुरकगन कड करे' वे निरोधा । 
सकल जगत महि खालसा पंथ गाजे , 
जगे घम हिंदू सकल दुंद साजे | 
तुही खंड ब्रह्म ड भूमे सरूपों , 
तुही विष्णु, व, ब्रह्म, इंद्रा अनूपी । 
तुही ब्रह्मयणी वेद पारण सबिन्नी, 
तुही धमिणी करण-कारण पवित्री | 
तुही हरि-क्रपा सिड अगम रूप हो, 
सबे पच मुए, पार पाबत न कोई। 
निरंजन स्वरूपा तु ही आदि राणी, 
तु ही योग-विद्या तुहि ब्रह्म-चाणी । 
अझापुन॒ जानकर मोहि ल्लीजे बचाडे, 
असुर पापीगन मार देवउ जड़ाई । 
यही आस प्रण करहु तुम हमारी, 
मिटे कप्ट गऊझअन छुटे खेद भारी । 
फंतहू सत शुरु की सबन सिड बुलाऊ, 
सबन कर शबद वाहि वाहे हृढ़ाऊ । 
करो खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, 
जगहि सिंह योधा घरहिं नील बेषा । 
सकल राछुसन कड पकड़ वे खपावें, 
सबी जगत सिब घुन फतहि की बुलावबें । 
यही वीनती खास हमरी सुनीजे, 
अखुर मार कर रच्छ॑ गऊअन- करीजे | 
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इसी प्रकार को एक अन्य कविता भी मन में बीर-रस का 
संचार करती है-- 


यही देहि बर मोहि सत गुरु घियाऊँ, 

असर जीवकर घम नौबत बजाऊँ । 

मिटे सब जगत सिठ तुकेन दुन्द शोरा, 

बचहि संत सेवक खपहिं दुष्ट चोरा । 

सबे सप्टि परजा सुखी हुई बिराजे 

मिटे दुख-संताप आनन्द गाजे । 

न छाडउ कहूँ दुष्ट असुरन निशानी 

चले सब जगत महि घरम की कहानी । 

हमें यह याद रखना चाहिए कि उस युग में मुसलमानों 

को 'तुरक” कहा जाता था। इन क्रर विदेशियों से क्‍योंकि 
हिन्दुओं को लड़ना पड़ता था इस कारण युद्ध में विजय के 
लिए प्रार्थना की गई हे-- 


देह शिवा वर मोहे इहै, 
शुभ करमन ते कबह' न टरू । 
न डरू अरि से जब जाय लरू, 
निश्चय कर अपनी जीत करूँ । 
उनका विचार था कि अत्याचारी नृशंस शासन को तब 
तक नहीं पलटा जा सकता जब तक हिंदू रोटी की तरह नरम 
रहेंगे । उन्होंने लोगों से कहा--“अब हल ओर तराज् को परे 
रखकर तलवार हाथ में लो ओर जो अत्याचारी मुराल या 
धोखेबाज्ञ हिंदू तुम्हारे काबू चढ़ उसे सीधा कर दो क्योंकि 
शठ के साथ शठ जैसा व्यवहार करने में कोई पाप नहीं वरन्‌ 
यह धमंशासत्रों की आक्ला के अनुसार है ।” 
इस शिक्षा पर आचरण करनेवाले खालसा न लूटमार: 


पंजाब का इतिहास ३१६. 


करते हुए एक प्रकार का गोरिल्ला-युद्ध आरंभ कर दिया। 
इससे उनको अपने काये के लिए धन मिलने लगा और शत्रुओं 
के मन में भय उत्पन्न होने लगा। इसके अतिरिक्त स्वय॑ उन्हे” 
जंगी जीवन का अभ्यास होन लगा । 


गुरु गोविन्द्सिंह अपने काय के लिए तैयारी कर चुके 
थे। सन्‌ १६५४ में उन्होंने ओरंगज़ब के शासन के विरुद्ध 
स्वतंत्रता की घोषणा की । एक साधु के लिए जल्लिसके अलु- 
यायियों की संख्या कुछ हज़ार हो, मुग़ल शासक के विरुद्ध 
इस प्रकार की घोषणा करना, असाधारण बात थी। इस 
घोषणा में वह शक्ति थी जिसने विदेशी साम्राज्य की जड़ों 
को हिला दिया। गुरु ने लड़ाई आरंभ करन के लिये 
पहाड़ियों में आश्रय-स्तररूप तीन किले तैयार किये। एक 
नाहन के पास पोंटा में, दूसरा रोपड़ से थोड़ी दूर चमकौर 
में और तीसरा आनंदपुर में | सेन्य-नेता के रूप में उन्होंने 
ऐसे दुर्गों की आवश्यकता अनुभव की । 


अब उन्होंने अपना ध्यान पहाड़ के हिंदू राजाओं की तरफ़. 
किया । उनसे कहा कि स्वतंत्रता के थुद्ध में आप मेरी 
सहायता करें | परन्तु इन राजाओं ने गुरु को बड़ी उपेक्षा 
एवं घृणा से उत्तर दिया। इस पर गुरु ने इन नरशों को 
अपनी शक्ति अनुभव कराने की ठानी । उन्होंने खालसा #ऋ्रो 
आदेश दिया कि इन राजाओं के प्रदेशों में लूटमार शुरू 
करदी जाय। इससे वे जल्दी ही तंग पड़ गये। तब 
बिलासपुर के भीमचन्द, कटोच के कृपालचन्द, जसवाँ के 
केसरीचन्द, जसरोटा के सुखदयाल, नालागढ़ के हरिचन्द, 
दोबाला के प्रूथीचन्द, श्रीनगर के फवहशाह आदि ने पररपर 
मिलकर दस हजार सेना एकत्र की ओर गुरु पर आक्रमण 
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कर दिया। गुरु दो हज़ार खालसा लेकर मुकाबले के लिये 
निकले | भंगिन।-गाँव क पास बड़ी सखंत लड़ाई हुई । 


गुरू ने पाँच सो उठानों का रक रिलाश साढोरा के सर- 
दार सेयद चुद्घुताटह का सिफ़ारश पर भरता किया था। 
पृठाग ठाक लड़ाएह के सलम्तय उन्हें छोड़कर चल दिय। 
परन्तु जब बुद्खुताह का यह समा थार परप्त हुआ तो बह दो 
हज़ार शादसा लेकर शुरू का सहायता के लिये आ पहुँचा। 
गुरु ने शब्रइल को पराजित किया | उन्हें विजय प्राप्त हुई । 
पोंटा के किले में आकर उन्‍्होंन दरबार किया और अपने 
मरदारों की खिलअव और इनाम दिये । बुशघुशाद को उन्होंने 
एक कधा,ओर अपने सिर की आधी पगड़ा सिरोपाव के रूप 
में प्रदान की । 

इसके पश्चात्‌ गुरु न चार नये फिस्न-लोहगढ़, आनंदगढ़ 
फूलगढ़ और फ़वहगढ़--नेयार करवाथ । राजाओं ने यह देखा 
तो उनके कान खड़े हो गये ; उन्होंन गुरु के साथ भंत्रा करली 
ओर मुरल खज़ान में राजस्व भेजने से इनकार कर दिया , कर 
न देना पहला कदम था जो दासत्व में फंसे हुए लोग उठा 
सकते थे | औरंगज़ब दक्तिण में था । इस कारण कई बरस तक 
इनके राजस्व की परवाह ही न की गदई। परन्तु ज्यों ही 
ओरंगजेब देहली लीटा उसने एक बड़ी सेना जहानखाँ, 
अलिफ़खाँ और जुलफिकारखाँ के अधीन भेजी | गुरु राजाओं 
को सहायता के लिए तैयार हो गये और नादौन के पास हिंदू- 
सेना ने खालसा के साथ मिलकर मुग़ल सेना को बड़ी भारी 
हार दी | 


इससे कांगड़ा का सूवेदार दिलावरखाँ जोश में आया। 
वह स्वयं पहाड़ के हिन्द्‌ राजाओं के विरुद्ध -फ़ोज लेकर गया 
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ओर ऋपते बेटे रस्तमखाँ को आनंदपुर पर आक्रमण करने 
के लिये भेजा | एक रात वर्षा सख हुईदें। आनंदपुर के पास 
एक पहाड़ी नाला इतने जोर से चढ़ा कि रुस्तमखाँ के बहुत से 
सेनिक वह गये | शेष इतने घबराये कि रूस्तमस्ताँ को वापस 
कूय करना पड़ा | ओरंगजेंब को जब यह ख़बर मिला तो बह 
क्रोध से भड़क उठा। अपने बेटे मुअज़म को उसने पंजाब 
भेजा ! वह स्त्रय॑ लादोर ठहरा ओर भिज़ाबेंग की सेना देकर 
उसने पहाड का तरफ़ सेजा। पहली लड़ाई में मिज़ाबेग परा- 
जित हुआ। इस पर मुअज़म खुद सना लेकर बहाँ पहुूँवा। 
मुअज़म का मंत्री नन्दलाल गुरु का भक्त निकल आया। उसने 
मुअज़म को यह कह कर कि साधु का पीछा करने से क्या 
फ़ायदा हो सकता है, राजाओं का विरात्र करने पर लगा दिया । 
मिज़ाबेग ने देहात को आग लगा कण्इल्लाका नष्ट करना आरंभ 
किया | कई सो देहातियों को उसने कैदी बना लिया। उनके 
मह काले कर के उन्हें गदददों पर चदाकर इलाके भर में 
फिराया । राजाओं ने पराजञ्ञित होने पर देखा कि वे ओरंगज़त 
का मुकाबला नहीं कर सकते। क्षमा माँग कर सारा राजस्व 
शाही खज़ाने में जमा करवा दिया ; 

गरुने इस बोच में कुछ शक्ति-सचय कर लिया था। उन्हों- 
ने राजाओं को दोबारा सहायता के लिए कहला भेज्रा | परंतु 
राजाओं को शिक्षा मिल चुकी थी | वे किसी प्रकार गुरु का 
साथ देने पर तैयार न थे। गुरुन एक बार फिर पुराना 
तरीका अखितयार क्रिया: सिखों को उन का प्रदेश लूटने के 
लिये भेज दिया। तंग आ कर राजाओं ने बीम हज़ार सेना 
जमा की. ओर गुरुका मुकाबला करने के बास्ते उसे भेज दिया । 
गूरु आनंदपुर में थे । उन के साथ केवल आठ हज़ार आदमी 
थे। इन के द्वारा उन्होंने राजाओं को परास्त किया । राजाओं ने 

२१ 
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निराश हो कर ओरंगज़ेब को यह शिकायत लिखो-' यह 
अपने आप को सच्चा बादशाह कहता है । विजय के कारण इस 
का सिर फिर गया है। हज़ारों आदमी इस के पास जमा हो 
गये हैं। पर वह समय दूर नहीं जब समस्त देश में खालसा 
का राज्य फेल जायगा । 


ओरंगज़ब इससे इतना डरा कि उसने सरहिंद के नाजिमः 
को आज्ञा दी कि बह खुद सेना लेकर गुरुके विरुद्ध जाय ! 
सरहिंद का नाज़िम एक बड़ी फ़ोज लेकर निकला | १७०१ में 
गुरु ने कीतिपुर में उसका सामना किया । सिखों ने 
प्राणोत्सग प्रारंभ किया। परंतु शत्रु की शक्ति अपेक्षतया 
बहुत अधिक थी | इसलिए वे कुछ कर न सके । बाध्य हो कर 
गुरु भी आनंदपुर चले गये। शाही फौज ने किले का घेरा डाल 
दिया। मुगल सेनानायक खाजामुहम्मद ओर नाहरखाँ ने 
गुरुको दूत-द्वारा यद संदेशा भेजा--'इस समय पहाड़ी 
राजाओं से आपका मुकाबला नहीं। अब आप की लड़ाई 
महराजघिराज ओर दुनिया के रक्षक आलमगीर ओरंगजेक 
के साथ है। इसलिए यह लड़ाई लड़ना निरा पांगलपन है। 
आप इसलाम ग्रहण कर के आधीनता स्वीकार कर लें।?” 


गुरु-पुत्र अजीतसिंह ये शब्द सुन न सका । उसने तलवार 
निकालकर दूत से कहा “अब यदि एक शब्द भी और 
बोले तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जायगा और तुम्हारे 
शरीर के ढुकड़े-ढुकड़े हो जायँगे |” दूत गुस्से से जलता हुआ 
लौट गया । घेरा जारी रहा । बाहर से आना-जाना बंद 
कर दिया गया। किले में खाने की सामग्री कम होने लगी । 
भूखे मरते सिखों ने गुरु से कह्ा--“इस समय संधि करके 
आप किसी सुरक्षित स्थान में चले जायेँ।” गुरु ने उनको 
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समम्काया कि अत्याचारी आपना बचन कभो पूर। नही किया 
करते । उन्हे मुग़ल सेना से क्रिसा प्रकार की कोई आशा 
न करनी चाहिये और इंश्वर पर भरोसा रख कर हिम्मत 
'न हारनो- चाहिये । 

जब सिख भूख से मरन लगे तब उन्हे' किले से भागना 
सूका । यहाँ तक कि केवल पंतालीस सिख गुरू के साथ रह गये। 
एक अधेरी रात को गुरु अपने लड़कों और ञ्रो समेत क्रिल 
से निकले । भक्त सिखों का एक समूह भी उन के साथ था । 
वे सव चमकौर के किले को ओर जा रहे थे । खाजामुहम्मद्‌ 
ओर नाहर को इस बात को खबर लग गई । उन्होंन पीछा 
किया । सिख अंतिम श्वास तक लड़ते रहे / गुरु के दो बेटे, 
अजीतलिंह और जुमारसिंह, उन की आँखों के सामन लड़ते 
हुए मारे गये | नाहर खाँ को गुरु ने अपने हाथ से कत्ल किया । 
खाजामुहम्मद उनको तलवार से घायल ही हुआ। चमकौर 
की यह छोटी-सो लड़ाई कितनो सख्त थी--इसका अनुमान 
इस बात से ही लगाया जा सकता हैं कि पेंतालीस में से केवल 
पाँच आदमी बचे जो गुरु के साथ चमकोर के किले तक 
पहुँच सके । 

चमकौर के छोटे-से किले में वे बहुत दिन तक न ठहर 
सकते थे । मुगल सेना उनके सिर पर थी । गुरु न अपने 
साथियों से यह फ़ैसला किया कि व एक-एक करके मोरी के 
रास्ते जंगल को भाग जाय। रात भर जंगल में गृज़ार कर 
अगले दिन प्रातः गुरु कसबा माछीवाड़ा में जा पहुँचे । वहाँ वे 
एक बाग में छिप गये । बाग में मालिक ग़नीखाँ और नबीखोँ 
रुहेले पठान थे। उन्होंने गुरु को देखा तो हैरान हो गये । 
पहले तो उनमें लोभ उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने गरु को 
मुग॒लों के सुपदे करके घन तथा मान प्राप्त करने का निश्य य 
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किया । परन्तु गरु से उनका बहत देर का संबंध था। गरू 
उन से घोड़े खरोदा करते थे । मानव-सहानुभूति ने जोर मारा 
ओर उनहानत गंरु को आश्रय [दिया। 

गरु को मुसलनान फ़कीर का वेश पहना दिया गया। 
दोनों पठानों ने घेषित किया कि यह उनका पीर है और उच्च 
( बतेमान रियासत बहावत्तपुर का एक शहर ) की यात्रा 
करके उनके पास आया है | तत्पश्चात्‌ गुरु सलाह के काज़ी 
पीर मुहम्मद के पास जा ठदरे। इससे उन्होंने छुटपन में 
फ़ारसी पढ़ी ओर कुरान का अध्ययन किया था । चमकोर 
से भागे हुए तीन सिख गुरु से यहाँ मिल कर बहुत प्रसन्न 
हुए। अब गुरु ने मालवा जाने का निश्चय किया। उच्च के 
पीरों को तरह वे एक पालकी में सवार हुए जिसे उनके 
सिख। न उठा लिया। इतने में शत्र के सेनिक सिर पर आ 
पहुँचे ।उनके पूछने पर पालकी वालों ने बताया--“हमारे 
मालिक उच्च के पीर हैं |” मुगल सेनानी ने कहा--“पीर हमारे 
यहाँ खाना खाएँ |” गरु ने इसे स्वीकार कर लिया और उनके 
साथ एक दस्तरखान पर भोजन भी किया ! 

सिख-इतिहासके एक पंडित का मत है कि गरु गोविंदसिह 
के एक पत्र ज़फ़रनामह” से मालूम होता है कि माछ्लीवाड़ा से 
वे पीर का वेश बना कर नहीं गये बल्कि रात के समय 
किश्ती में बैठ कर निकले । वे सारा कार्य मनु के घमंशास्त्र के 
अनुसार किया करते थे। इस लिए वेश बदलने को बे 
कायरता सममते थे। 

एक अन्य मत यह है कि माछीवाड़ा में गरु एक गलाबा 
मसंद के घर रहे । यहाँ से उन्होंने भाई दयासिंह प्यारा के 
हाथ औरंगजेब को फ़वहनामह-नाम का पत्र भेज्ञा । संदेश- 
वाहक ने नीले कपड़े पहन रखे थे। दो पठानों ने उसे पालकी 


# 
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में उठा रखा था जब कि एक मुग़ल दस्ते ने उसे रोक लिया 
ये मुगल गरू की खोज में थे। उससे कई प्रश्न पूछे गये, परन्तु 
उसने एक का भी उत्तर न दिया। उसे रात भर बंद रखा 
गया | शरअ के अनुसार दो साक्षी यह कहते कि यह गुरु नहीं 
है तभी उसे मुक्त किया जा सकता था । नूरपर के काज़ी इनाय- 
तुल्लाह और सलोह के काज़ी न हाथ में कुरान लेकर कहा 
कि हम गृरु का बचपन से जानते हैं, यह गरु नहीं है। 
इस पर भाई को छोड़ दिया गया। क# 


यहाँ से चल कर गरू उस जगह पहेँचे जहाँ आजकल 
मुक्तसर है । शत्र जगह-जगद्ट उनकी खोज कर रहे थ। यहाँ 
गुरु के कुछ सिख मोजूद थे। उन्होंने मुग़ल प्िपाहियों का 
मुकाबला किया और सब के सब मारे गये। गरु ने उनकी 
स्मति में एक तालाब बनाने की आज्ञा दी।| उसका नाम मुक्त- 
सर रखा गया। ये सिख गरु के पुराने सेनिक थे जो एक 
बार गुरु को छोड़ कर घरों को वापस चले आये। जब उनकी 
स्त्रियों को यह मालूम हुआ कि वे कायरता-वबश वापस चले 
आये हैं तो उनमें से हर एक ने इस आशय के शब्द कहे -- 
“तुस गरु से विमुख होकर आये हो | में तुम्हारा मेँह नहीं 
देखना चाहती ।” 

गरु गोविंद्सिंह के दो बेटों, ज़ोरावरसिंह और फतह 
सिंह, को गरु-माता गज़री आनंदपुर के किले से निकाल कर 
ले जा रही थी कि एक गाँव में वे धोखे से पकड़ लिये गये । 
उन्हें सरहिंद के सूबेदार वज़ीरखाँ के पास ले जाया गया | 
इन बालकों की आय अभी बहुत छोटी थी। वज़ोरखों ने 


इनको शाही क्रेदी के तोर पर रख लिया | एक दिन दरबार 


488 फ्रवहनामह के लिये परिशिष्ट इ देखिये । 
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में बैठे हुए सुबेदार ने गुरु-पुत्रों से पूछा --“लड़को, अगर 
तुम्हें छोड़ दिया जाय तो तुम क्या करोगे ९” ज़ोरावरसिंह 
ने उत्तर दिया --“हम फ़ौज़ इकटूठी कर के तुम्हारे साथ 
लड़ाई करेंगे। ” सूबेदार ने दूसरा प्रश्न किया--“'“अगर उस 
में तुम हार गये तो क्‍या करोगे ? ” अब फ़तहसिंह ने जवाब 
दिया । -- “हम फिर फ्रौज जमा करेंगे और या तुमको मार 
देंगे या खुद मर जाय॑ंगे .” बज़ीरखों ने क्रोध में आकर 
अपने दीवान कुलज्रस से कहा कि इन्हें घर ले जा कर इनका 
फ़ैसला कर दो | सिख-लेखकों का कहना है कि सूबेदार ने 
इन बच्चों को किले की दीवारों में चुन देने का हुक्म दिया , 
था। यद्यपि इन को एक-दूसरे से अलग रख कर बहुत 
ज्यादा लोभ-लालच दिया गया तो भी ये अपने पवित्र घम्म पर, 
हृढ़ रहे | अंत में ये धीरे-धीरे पत्थरों की दीवार में चुन दिये 


गये । गरु माता दोनों पोतों के सारे जाने के आघात को सहन 
न कर सकी और उन्होंने प्राण दे दिये । 


चारों बेटों के खो जाने से गुरु की मानसिक अवस्था 
करुणाजनक थी | मुक्ततर से चल कर उन्होंने हाँसी और 
फ़ीरोज़पुर के दरमियान एक स्थान पर आ कर दम्म लिया ! 
( इसी कारण इस का नाम बाद में दमदमा पड़ गया। ) यहाँ 
पर एक वे के लगभग ठहर कर वे ग्रंथ के विषय में संलग्न 
रहे | औरंगजेब ने उनको एक पत्र लिख कर देहली बुलाया 
ओर कुरान की क़सम पर यह प्रतिज्ञा की कि उन के साथ 
सम्मान-पूर्वकु व्यवहार किया जायगा। गुरु ने मुराल को बहुत 
सख्त उत्तर दिया । इस में उसके अत्याचारों का ज़िक्र कर के 
यह बतलाया कि खालसा एक दिन इन सब्च का बदला लेगा । 

गरु गोविंदसिंह का दिल अब पंजाब से उठ गया। के 
फिरते-फिराते दक्षिण में जा निकले। यहाँ पर उन्होंने 
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सरहिन्द के सुवादार कक़ौर कं कौ आशा 6 धुरु गोविन्दांस के बालकों, 
जोरायरसिंह और फ़ददर्सिंट को दौवार मैं चुना गया । 
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एक वेरागी के तप, त्याग ओर शक्ति की असिद्धि सुनी | गरु 
उनसे मिलने के लिये नांदेड़ पहुँचे । उन्होंने जाते ही देख 
लिया कि वे साधु किस कारण बैरागी बने थे। डेरे के महंत 
माघवदास वैरागी ने गुरु का यश सुन रखा था । गुरु से सारा 
पिछला हाल सुना। दोनों में बहुत प्रेम हो गया। गरु की 
बातचीत का बैरागी पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपनी 
सेवा गरु के अपंण कर दी। गरु ने इसे स्वीकार कर उन्हें 
खालसा का नेता बना दिया। फिर अपने साथ किये गये 
अत्याचार का बदला लेने और मुगल शासन को उखाड़ कर 
रवराष्ट्र को स्वाधीन बनाने का कार्य वेरागी के सुपुदे करके 
उन्हें पंजाब भेज दिया। 
गरु के पीछे दो पठान लड़के लगे हुए थे | इनका पिता गरु के 
हाथों मरा था । इसलिए बाप का बदला लेने के लिये इन्होंने 
गरू पर वार किया | गुरु जख्मी हुए। उनका जख्म सी दिया 
गया। वह अच्छा हो रहा था कि एक दिन कमान को ज़ोर से 
खींचने पर वह घाव फट गया। गोदाबरी-तठ पर १७०८ में 
गरु गोविंदसि'.ह का देहांत हो गया। इस स्थान को सिख 
अविचल-नगर कहते हैं। ( यह भी कहा जाता है कि पठानों के 
बार करते को बात भूूठी है।यह कहानी देहली के मुराल 
बादशाह की कल्पना से निकली ओर उसो ने इसे चारों ओर 
फेलाया । ) 
मरने से पूर्व गरु ने अपने शिष्यों को सुदृद ओर अविचल 
रहने का उपदेश दिया। उन्होंने अनुयाय्रियों को विश्वास 
दिलाया कि “जहाँ पर पाँच सिख एकत्र होंगे वहाँ पर में 
उपस्थित हूँगा। मेंने अकाल पुरुष की आज्ञा से पंथ चलाया 
है । सभी सिखों को चाहिये कि वे श्रंथ” को अपना सद्चा गरु 
सममें |? 
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इस प्रकार उस वंश का वह अंतिम घटक इस संसार से 
चल दिया जिसने अनेक असाधारण वठ्याण उत्पन किये | 
लगातार चार-पाँच पीढ़ियों तक इस तरह एक के बाद दूसरा 
बीर पेदा होना असाधारण घटना है । लाहोर को इस बात 
का अभिमान है कि इस वंश का उससे गहरा सम्बंध है ओर 
तीन गरुओं न अपने जीवन का बहत-सा समय वहाँ व्यतीत 
किया। गुरु रामदास, रगृरु अजु न आर गुरु हरगोबिंद नगर 
के बीच में बेठके किया करते थे | उसमें घमंचचा के अतिरिक्त 
उनके उपदेश हुआ करते | इन्होंन हो अमतसर की नीव रग्बी 
ओर अमतसर-सगर को लिखों का पुण्य-स्थान बना दिया। 
इस प्रकार अमतस र लाहौर क एक बालक के समान है। 

गरू रासदाल को सतान सगरू अजु न हुए जिन्तने 
यातनाएं सहन करते हुए लाहाोर से घम-हित प्राश द दिये | 
गरु अजु न के सुयुत्र सुरु हरगाविद थे जनका समस्त जीवन 
धमं के अपंण हुआ | गुरू हरगोविंद के बेटे गुरु तेगबहादुर 
थे जिन्होंने घम्े की खातिर देहली से अपना सीस कटबाया । 
इन्हीं के विषय में गुरु गोविदर्सिह ले कहा हे-- 


कीनो बड़ो कल्नू में साका, 
तिलक जंजू राखा प्रभ तांका | 
( उन्होंने तिलक और यज्ञोपब्रीत के लिए कल्न-यग में बड़ा 
कीतिकर कम किया । ) गरु तेगबहादुर के बेटे गुरू गोविन्द- 
सिंह थे जिनका कीति-कलाप अभी-अभी समाप्त हुआ है। 
गुरु गोविन्दर्सिंह के चार बेटे थे जिन्होंने बालकाल में ही 
अपने प्राण धर्म के समर्पण कर दिये। ऐसा वंश संसार के: 
इतिहास में अन्य कहीं नहीं मिलता । 
गुरु गोविन्द्सिह मुग़ल साम्राज्य को नष्ट न कर सके 
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परन्तु उन्होंने मुगल शासन का जादू अवश्य तोड़ दिया 
ओर उसके विनाश की नोव रखदी | गुरु की सत्य को 
कुछ ही वर्ष हुए थे कि मुगल साम्राज्य का पंजाब में कई 
चिह्न ही न रहा | ऐसा न हो सझृता यदि गरु गोविन्द्सिह ने 
अपने काये को शुरू न किया होता | गुरु ने अपने अनु 
यायियों का सच्ची समता की शिक्षा दो ओर उन्हें एक दूसरे 
का सच्चा भाई बना दिया । गृरु ने पहली बार इस पंथ के 
लोगों को यह बताया कि बे सब मिल झर 'गरुमत! या सभा 
किया करें और जिस किसी बात का निरय एवं निश्चय 
करना हो उसे इस गुरुसत के ससक्ष रखा करें। गरु ने उनको 
इस बात का विश्वात दिला दिया कि खालसा ईश्वर के चुने 
हुए लोग है और वे अस्यायार का विनाश करने के लिए 
निर्माण किये गये हैं| गुरु न उनमें से हर एक के अंदर सवा- 
लाख का बल उत्पन्न कर दिया : उन्हें मचमुच ही चिड़ियों 
से बाज़ बना दिया ! 


वीर बरागी- गरु गोबिन्द्संह ने खालसा-पंथ को जन्म 
देकर एक नवीन क्षत्रिय श्रेणी उत्पन्न कर दी। इनके पार- 
स्परिक संगठन का हृदू रखने के लिए गुरु ने कुछ निद्ध 
निश्चित किये थे। इन चिह्नों का परिशाम यह निकला कि. 
सिख लोग अपने आपको शेष हिन्दुओं से अलग सममलने 
लगे | प्रथक॒त्व का यह भाव गुरु की मत्यु के बाद देखने में 
आया ! इस भाव को वेग से आगे लानेवाली शत्रु की पुरानी 
शत्ति, थी | 


श्रीगो विन्दर्सिंह से पूर्व गुरुओं के काल में जितना काय 
हुआ उसे हम हिन्दू जागरण सममते हैं। इनगुरुओं के जीवन 
का उद्द श हिन्दू राष्ट्र को जगाना था | हिन्दुओं का संरक्षण द्वी 
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उनका प्रयोजन था। गुरु गोषिन्द्सिह ने तो अपनी मोहिनी 
से मृदु-स्वभाव हिन्दुओं में से एक युद्ध-प्रिय श्रेणी उत्पन्न की । 


अब €म उस युग में आ पहुँचे हें जब इस जागरण का फल 
हमारे सामने आ जाता हे । 


ए्क्‌ रे 
मे मूर्चिमान देखते है. वह फल हम एक राष्ट्र-पुरुष 
वेरागी माधवदास को उस ज़माने के हिन्दू कलियुग का 
'कुल्कि अवतार सममत थे । सिखों की पुस्तकों में इन्हें बंदा- 
हादुर कहा गया है। इनका जन्म जम्मू के पहाड़ी ग्रदेशमें 
रियासी के निकट एक गाँव के राजपूत घराने में हुआ। 
माता-पिता ने नाम लछमनसिंह रखा। छुटपन से ही इन्हें 
शिकार का बहुत शौक था। शिकार करनेवालों में से ऐसे युद्ध- 
प्रिय मानव उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने बाद में राज्यों की नीब 
डाली हैं | पर लछमनसंह का हृदय बबंरों-जेसा नहीं था। 
उनके मन पर हिन्दू संस्क्रत ने अपना संस्कार कर रखा था। 
एक दिन उन्होंने एक हिरनी को तीर मारा । वह गर्भिणी थी ! 
उसके अन्दर से बच्चे निकले जो तड़प-तड़प कर मर गये। 
'इन नन्हे जीवों की मृत्यु देख कर वोर शिकारी का दिल 
दुकड़े-टुकड़े हो गया । लछ्मनसिंह ने न केवल शिकार छोड़ 
दिया वरन्‌ घर-द्वार और दुनिया का परित्याग कर वे बैरागी 
साधुओं में सम्मिलित हो गये! अब उनका नाम माधवदास 
'पड़ा। जानकोदास-नाम का साधु उन्हें कसूर ले आया। 
कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात्‌ उनमें तीथे-यात्रा एवं तप 
करने की इच्छा उत्पन्न हुई | तीथाटन करते हुए नांदेड़-नाम 
के गाँव में ठहर गये। घीरे-घीरे उनका समान बढ़ने लगा 
ओर वे बहाँ के महन्त बन गये । 
इन दिनों औरंगजेब दक्तिण में फिर रहा था। मराठों 
-में उसके विरुद्ध गोरिल्ला-युद्ध जारी कर रखा था। औरंगजेब 
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की फ़ोज़ की ठाठ शाही होती थी | हर प्रकार. का सामान 
उसके साथ रहता । कूच की तैयारी करने में उसे दोपहर 
हो जाती | मराठे इस बीच में आकर हमला करते ओर 
खूट-मार करके चले जाते। जब मुग़ल सेना उनको पकड़ने 
दोड़ती तो पीछे से मराठा घुड़सवारों का एक और दस्ता 
आकर छापा मारता। इस प्रकार युद्ध करके मराठों ने 
ओरंगज़ब की नाक में दम कर दिया । इन बातों की चर्चा 
संभवत: बेरागी माधघबदास भी सुनते होंगे और कौन कह 
सकता है कि उनके मन पर इनका क्‍या प्रभाव पड़ता होगा । 
: 'परंतु बे अपने बेरागी बेश को कैसे छोड सकते थे ? गुरु 
गोविन्दर्सिंह की भेंट ने उनको इसका एक मौक़ा दे दिया। 
एक महापुरुष का कहना मान कर बेैरागी ने वेराग्य छोड़ 
दिया। अब संसार के संघर्ष में सम्मिलित हो कर उन्हों- 
ने अपने जीवन को एक बड़ा भारी पत्नटा दिया। भगवदू- 
गीता के अनुसार अब बे सच्चे कमंयोगी बन गये । 

गरु न कुछ सिख बेरागी के साथ पंजाब भेजे थे ! उन्हों 
ने रुपये के लिए बेरागी को तंग करना शुरू किया। भरतपर 
पहुँचने पर कुछ पंज्ञाबी व्यापारियों ने बरागी की बहुत सेवा 
की | बेरागी ने वह धन उन सिखों में बॉँट दिया। खंडे 
नगरोटे होते हुए उन्होंने टोहाना पर एक हल्ला किया और 
वहाँ से हिसार पहुँच कर सब सिखों के नाम परवाने लिखे। 
इतने में उन्हे' ख़बर मिली कि भिवानी के पास खज़ाना जा 
रहा है | बेरागी उस पर टूट पड़े और सारा माल लूट कर 
सिखों में बाँट दिया । | 

बैरागी को कीर्ति इससे पहले ही फेल चुकी थी | रुपये का 
लोभ सैकड़ों-हज़ारों को उनके पास खीच लाया। बैरागी को 
तीन प्रकार के मनुष्य मिले। एक तो सच्चे सिख थे जो गुरु 


का 
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गोविंद्सिह की आज्ञा पर तथ। धर्म-प्रेम के कारण उन के 
पास चले आये | दूसरे वे लोग थे जिनको रुपये का प्यार 
ओर लूटमार का शौक़ बैरागी के निकट ले आया | इनमें से 
बहुत-से लुटेर ओर डाकू थे। तीसगे ऐसे भी सिख थे जो 
प्रकट रूपसे मुगल सरकार से बिगाड़ना न चाहते थे, परंतु 
गुप्त रूप से हर प्रक्रार की सहायता देने पर तैयार थे। 
तीसगे समूह में फुलकियाँ के सरदार राससिंह और 
तिलाकसिंह भले आदमी थे | 

सरतिंद के नवाब के पास जा कर कुछ सिख नोकर हो 
गये थे । जब नवाब ने बेरागी के आगसन की ख़बर सुनी 
ता घमंड सेवह उन सिख सेनिकों स कहने लगा--“तम्हारे 
एक गरू की तो यह दुगति हुई है कि सारा-मारा फिग्ता है अब 
एक नया गरू आया हें। उसकी भी ऐसी ख़बर ली जायगी 
कि कहीं पता नहीं लगेगा। ? अपने नेताओं के इस अपमान 
कोतव सिख सहन न कर सके ओर भाग कर वेरागी से 
आ मिले | 


वेरागी न ज्ञितनी सेना एकत्र की उसी की सहायता से 
सामाना पर चढ़ाई कर दी | तीन दिन तक कसवे को खब 
लूटा ओर जितना सरकारी खज़ाना वहाँ था वह सब सैनिकों 
में बाॉँट दिया | गरु तेगबहादर का क़ातिल जलालुद्दोन इसी 
कसवे का रहने वाला था । सामाना के पश्चात्‌ सैफ़ाबाद 
सनीरा को लूटते-मारते वेरागी ने गंजपुर पर अपना 
अधिकार आ जमाया ओर उस बरबाद कर डाला। साढोरा 
को भी जीत कर वहाँ दो दिन लूटमार की। मुखलिसगढ़ पर 
कब्जा कर के उसका नाम लोहगढ़ रखा गया । 


ये विज्ञय-का्ये यद्यपि बहुत छोटे थे तो भी इनसे बैरागीः 
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' की घाक सारे इलाके में जम गई। हिन्दू नवयुवक दूर-दूर 
से आकर वेरागी स मिलन लगे , साधारण हिन्दुओं में यह 
विचार फेल गया कि उनको रक्षा के लिए इेश्वर ने अवतार 
लिया है थे । मुसलमान जा ६५ आओ को हर समय डराते थे, 
अब खुद डर से काँपन लगे । कइ मुसलमान सरदार उपहार 
ज्ञेकर बेरागी से आ मिल और उनके चेले बन गये। स्थान- 
स्थान से अत्याचार-पाड़ित ब्राह्मण आकर वेरागी के सामने 
शिकायतें करने लगे +# उनकी रक्षा की जाय । जहाँ कहीं से 
उत्पीड़न की खबर आती वेरागी के सैनिक बहीं पहुँच कर 
अत्याचार का अंत कर देत । 


सरहिंद का नवाब लड़ाई की तैयारी कर रहा था। इधर 
बरागी के दिल सें भी सरहिन्द का खयाल खटक रहा था 
क्योंकि सरहिन्द से उन्होने गरु-पु०्ं का ग्रतिकार लेना था। 
२३ सई, १७१०, की सरहिन्द में दोनों फ्रीज़ों का मुकाबला 
हुआ । नवाब वर्ज़ारखां के पास बहुत-सी तोपें और हाथी 
थे। मालेरकोटला का ख्वाजा भी सेना लेकर उसकी मदद 
को आया था | बेरागी के पास तोपें ओर हाथी तो कहाँ 
लड़ाई का सामान भी काफ़ी न था। तोपों की आवाज़ सुन 
कर वे डाकू और लुटेरे भागने लगे जो केबल लूट के लोभ से 
एकत्र हुए थे। परन्तु स्वयं वेरागी सच्चे क्षत्रिय-नेता के 
समान अपना तीर-कमान लिये तोपों का मुक़्ाबला करते रहे । 
उनके साथ इलाक़ा मालबा के प्िखों के सरदार फ्रवहसिंह, 
रामसिंह, धर्मंसंह तथा अलीसिंह ओर इलाका माँमा के 
बाजसिंह तथा बलवंतसिह अपने प्राण देने पर तैयार थे। 
वज़ीरखाँ और उसका दीवान लड़ाई में मारे गये । 


सिखों का कथन हे कि “वज़ीरखाँ पकड़ा गया और 
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बैरागी के दरबार में ल्ञाकर उसे जूतों में बिठलाया गया # 
तत्पश्चात्‌ बड़े अपमान के साथ उसकी जान ली गई। तीन 
दिन तक सरहिंद में लूट ओर सर्वंबध जारी रहा | मुसलमानों 
को पकड़-पकड़ कर ज्ञिन्दा जलाया गया या तलवार से टुकड़े- 
दुकड़े कर दिये गये | मसज़िदों में सूअर लाकर क़त्ल किये गये ।”” 

बाजसिंह को सरहिंद का शासक ओर अलीसिंह को उसका 
सहायक नियुक्त किया गया । फ़वहसिंह को सामाना का शासक 
बनाया गया, रामसिंह ओर नबोदसिंह को थानेसर का | 
सतलज ओर यमुना के दरभियान सरहिंद के प्रदेश के रपट 
परगने थे । सभी स्थानों के मुसलमान हटा कर हिन्दू अधिकारी 
नियुक्त किये गये । 

इन सभी लड़ाइयों में वेरागी की तीरंदाज़ीने कमाल कर 
दिया था । उनका तीर सदा शत्रु की फ़ौज के बड़े अक्सर को 
अपना निशाना बनाता । मुसलमान अफ़सरों के दिलों में 
यह बात जम गई कि वैरागी ने भूतों को अपने वश में 
कर रखा है; वही हर समय उनकी सहायता करते हैं॥ 
इस से सभी मुसलमानों में नेतिक पतन आगया। 

इस प्रकार विजयी के रूप में वेरागी काँगड़ा के पहाड़ की' 
तरफ़ गये | वहाँ के हिंदू राजाओं से पहले कुछ लड़ाई- 
मंगड़े हुए। तत्पश्चात्‌ उनसे मित्रता हो गई। ये राज्य भी 
उनकी सहायता करने पर तैयार हो गये। इससे पूरे 
उन्होंने अमृतसर में एक बड़ा भारी दरबार किया और अपने 
सरदारों को इनाम दिये । 

मुगल बादशाह ने देहली वापस आकर अपने मशहूर 
सरदार हाज्ञी इस्माइलखाँ और इनायतुल्लाखाँ को बैरागी के 
विरुद्ध भेजा | उधर से लाहोर के सूबेदार असलमख््ाँ और 


५0७ 





वीर बैरागी के दरबार में सरहिन्द का नवाब वजीर खाँ 
जूतों में बिठलाया गया--प्० ३३४ 
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कसूर के पठान रईस मुहम्मदखाँ ने भी सहायता भेजी। 
देहली को सेना के आने को खबर सुन कर बाबा विनोद- 
घिंह करनाल छोड़ कर भाग आया। मुनीमखाँ ने आकर 
सरहिंद पर अधिकार कर लिया | सिख जगह-जगह 
भागने लगे | मुग़ल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। बेरागी 
पहाड़ से लौटे तो प्िखों में जान पड़ गईे। उन्होंने फिर 
सारे प्रदेश को अपन अधीन कर लिया। 

देवबंद के हिन्दुओं ने आकर खबर दी कि वहाँका 
हाक़्िस जलालुद्दीन उनपर बड़ा अत्याचार कर रहा है॥ 
वेरागी अपनी सेना लेकर सहारनपुर पहुँचे! उसका शासक 
अलीमुहम्मद शहर छोड़कर भाग गया। सिखों ने उसपर 
अधिकार करके उसे खूब लूटा। तत्पश्चात्‌ बेहात, अमस्बेटा: 
ओर ननोता फिरते हुए जलालाबाद की ओर चल पढ़े । 
ननोता की लड़ाई में क़सबे के एक हिस्से में ही तीन सी 
शैखजादे मारे गये। (इस हिस्से को अब भी फूटा-शहर 
कहा जाता है ।) जलालाबाद पहुँच कर बैरागी ने उसका 
घेरा डाल दिया | परन्तु बषों के कारण घेरे को उठा लिया 
ओर करनाल-पानीपत की ओर मेँह किया । 


इस विजय-श्र खला का संबंध देहली के निकटबर्ती प्रदेश 

से था | इसी कारण देहली का तख्त हिलने लगा | बहादुरशाह 
ने देहली में प्रवेश करने से पूर्व अपनी सेना वेरागी के विरुद्ध 
भेजी । वेरागी ने साढोरा से कुछ मील दूर लोहगढ़ के क्रिले 
मेंआश्रय लिया । मुग़ल सेना ने किले को चारों ओर से घेर 

लिया। रवय॑ बादशाह अपन चारों बेटों समेत वहाँ आ 
पहुँचा | बादशाह ने आज्ञा दो कि उन्हें सिखों के मज़बूत 
क्रिल्ले पर आक्रमण न करके इस बात का यत्न करना चाहिये 
कि सिख किसी प्रकार क्रिले से बाहर आदतें । कड़े ठिन्न तक्कः 
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फौज ऐसे हो पड़ी रहीं। अन्त में खानखानां अपने कुछ 
सैनिकों को साथ लेकर शत्रु की जाँच के लिए क़िले के नज- 
दीक पहुँचा | ज्यों ही व लाग ताप को जद में आये सिखों 
ने ऊपर से गोलाबारी शुरू कर दी। शाही सेनाको भी 
हमले का आदेश सित्ला । खानखानां थोड़े से उतर कर 
सेना को आगे ले जाने लगा | क्योंकि स्वयं बादशाह लड़ाई 
देख रहा था, इस कारण बहत-से सरदार ओर सैनिक आगे 
बढ़्-बढदू कर बाव करद शथ। 

छस्तिग्वों को मत ऊँची चोटी से हट कर केंद्रीय किले 
में आना पड़ा । डर था कि बे सख्वेथा नप्ट हो जायगे। 
परंतु रात न आ कर उन्हें बचा लिया ।| एक तंग-सा रास्ता 
किले से हिमालय की पहाड़ियों को जाता था। बेरामी इस 
रास्ते से निकल गय। अब उन्होंने एक जोगी फ़क़ीर का 
वेश घारण कर जिया था। बेरागी इस कला में बड़े 
सिद्धहस्त थे | यों वे राजकुमार के रूप थ॑ रहते | परंतु जब 
चाहते फ़क़ीरों का वेश बना लेते | कोइ उनका पीछा न कगे 
इस विचार से वे अपने एक भक्त नौकर गल्लाब को, जिसकी 
शक्ल उनसे मिलती थी, अपन पीछे किले में छोड़ गये। 

दूसरे दन ख़ानखाना नक्‍क़ारों के साथ किले में प्रविष्ट 
हुआ । बरागी का वहाँ देख कर उसको खशी की हृद न 
रही | परंतु जब वह उसे पकड़ कर बादशाह के सामने 
लाया तब हक़ीक़त खुली।इस से बादशाह प्रसन्न होने 
के बजाय उलटे नाराज़ हो गया । वेरागी नाहन की ओर 
भाग गये थे। उन्हें पकड़ने के लिए बहुत यत्न किये गये, 
परंतु फ़िजूल । 

बहादुरशाह अभी साढोरा में ही था कि वेरागी पठान- 
'फोट में आ प्रकट हुए । जम्मू का शासक बायज्ीदखों 
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आर उसका भतोजा शमलखाँ उनके मुकाबले पर आये । 
परन्तु दोनों की हार हुई और वे मैदान में मारे गये। 
बहादुरशाह्‌ लाहीर आ पहुँवा। उसने मुहम्मद अमीनखा 
ओर रूस्तमदिलखाँ का जेरागो के विरुद्ध भेजा | 


बैरागी फिर दि्मालय की ओर चले गये। शाही सेना 
उनका कुछ त्रिगाड़ न सकी | बद्ादुरशाह कुछ साल लाहौर 
ठहरा । लेकिन वह पागल होकर १७१२ में मर गया । इसके 
लड़कों में गद्दो के जिए मंगड़े शुरू हुए। देहलो में तख्त के 
लिए ग़दर-सा मच गया। कभी एक राजकुमार गहा पर 
बैठता, कभी दूसरा | वेरागी क्रे लिए यह सुनहरी मौका था । 
यदि वे चाहते तो पंजाब को स्वतंत्र हिंदू राज बना कर 
इस प्रांत के अधिपति बन जाते । इसे बेरागी की भूल कह्दा 
जाय्या सांसारिकता से पहरेज़, परंतु वास्तविक बात यह 
मालूम देती है कि बेरागी ने पंज्ञाब को विभिन्न हिंदू सर- 
दारों में बॉँट दिग्रा और स्वंय ब्याह करके पहाड़ में 
रहने लगे। 

विद्रोह खड़ा कर देना आसान बात नहीं | परन्तु विद्रोह 
को सफल बनाना कठिन होता है। फिर एक बार सफलता 
प्राप्त का उसका अस्तित्व बनाये रखना और भी कठिन होता 
है। वरागी ने यह बात सममो कि राज्य : प्राप्त करना एक 
चात है, परंतु उसे सँहाले रखना दूसरो बात हे। 

फ़लेसियर ने' गहो पर बैठते ही बैरागी को पकड़ने का 
निश्चय किया। बेरागो भी पहाड़ से उतरते, परन्तु शाही सेना 
से बच कर निकल जाते । १७१६ में उन्होंने बटाला और 
कल्लानोर लूटा | यहाँ सभो मुसलमानों का;बध कर दिया गया। 


फ्रखु सियर ने लाहौर के नाज़िम्र को रूख हुक्म भेजा. क 
र्र 
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वेरागी की सत्ता दो नष्ट कर दो | अबदुल्लाखों ने बढ़ी भारी 
सेना और तोपखाना लेकर सरहिंद पर चढ़ाई को। बेरागी 
ने यहाँ पहुँच कर उसका खुब मुकबला किया। 

यह समाचार सुनकर फ़ल्ंसियर को एक और चाल 
सूका (जसका वशणन 'ंथप्रकाश” में विस्तार से पाया जाता 
है | गुरु गोविदर्सिह की पत्नी संदरी देहली में रहा करती 
थीं । फ़वसियर ने अपने हिंदू मंत्री रामदयाल को कई उपहार 
देकर गुरु-पत्नी के पास भेजा। वे इस बात पर राज़ो होः 
गड़ कि बेरागी को संधि के लिए पत्र लिखें । संदरी ने 
लिखा--“आपने पंथ की बड़ी सेवा की है: इस डूबने 
से बचा लिया है । अब मुग़ल बादशाह जागीर देने पर राजी 
है| बेहतर यह है कि आप उससे संधि करनलें । ” 


वेरागी न इसका उत्तर यह दिया--“तुर्को' ( मुसलमानों » 
पर विश्वास नहीं किया ज्ञा सकता। आप मुगल के धोखे में 
न आएं ओर हमें अपना काम करने दें-।” फ़्नसियर का 
आदमी संदरी को भड़काने के लिए मौजूद ही था के 
बरागी से नाराज़ हो गई ।संंदरो ने सभी सिख सरदारों 
को लिख भेजा कि “बरागी गुरु बनना चाहता है | जब तक 
वह नियम-पूवेंक अमत चख कर गुरु का सिख बनना रवी 
कार न कर तब तक उसका साथ मत दो। ? 


अब सिखों में एक दल ऐसा खड़ा हो गया जो कई कारणों 
से बेरागी के विरुद्ध था।वेरागी ने वाह-गुरु जी का 
खालसा! के स्थान में 'क्रवह धरम! का जय-घोष लगवाना 
शुरू किया। उन्होंने ऐसे एक-दो परिवंतन कर के इस युद्ध 
का जातौय युद्ध बनाने का यत्न किया था। ये बातें उस 
संकीर्ण दल को पसंद न थीं। उसने अपना नाम तत्खालसाः 
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रख लिया | जब अमृतसर के दरचार में बैरागी कलगी 
लगाये गहो पर बैठे थे तब बाबा बहनौरसिंह और काहन- 
सिंह-नाम के सरदारों ने बेरागों को हाथ से पकड़ कर 
गदहय से उतारने का यत्न किया। इसके साथ ही यह शोर 
मचा दिया-“जो गुरु का सिख है वह वेरागी से 
अलग हो जाय |”! 


ततखालसा प्रथक्‌ हो गया । उसने वेरागी का असबाब 
तक लूट लिया | फ़त्नसियर की चाल चल गई । फूट ने 
उसके लिए बह काम कर दिया जो उसकी खारी शाही 
ताक़त नकर सको थी। यही नहीं; मुगल ने ततखालसा के 
साथ संधि करके खालसा के इलाक़ तत्खालसा को बतौर 
जागीर प्रदान कर दिये | इसके बदले में नवीन दल के सिखों ने 
प्रतिज्ञा की कि वे बेरागी का सहायता कभी न करेंगे और 
यदि लाहौर पर चढ़ाई की गई तो वे वहाँ के मुगल शासक 
की मदद देंगे । फ़त्लसियर ने वचन दिया कि इसके बाद 
किसी हिंदू को पतित करके मुसलमान न बनाया जायगा 
ओर किसी हिंदू के सामने गो-हत्या न की जायगी । 

यह संधि एक धोखा ओर सिफ्र सब्ज़ बाग था। बेरागी 
को इस घटना से बड़ा आघात हुआ परंतु उन्होंने अपने 
निश्चय से मंह न मोड़ा और न अपने यत्नष में शिथिल हुए । 
उन्होंने ततूखालसा के सिखों को लिखा--“एक बार आप 
हमारे साथ मिलकर लाहौर को जीत लें। उसके पश्चात्‌ 
जिस दल के साथ सिखों का बहुमत हो वह शासन को 
सेभाल ले।” परंतु धोखे में फंसे हुए सिखों ने उनकी बात . 
न सुनी । 

फिरभी जो थोड़े-बहुत लोग उनके साथ रह गये थे 
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उनकी सहायता से बेरागी ने लाहोर पर हमला करने का 
निश्चय किया | तत्खालसा के सेनिक ओर सरदार प्रतिज्ञा के 
अनुसार लाहौर के मुग़ल नाज़िम की फ़ोज्न में भरती हो 
गये | बेरागी की सेना शालामार-बा!ग़ में जा उतरी | उधर से 
लाहौर को मुग़ल फ़ोज आ गई । सब से पहले सिख सेनिऋ 
बेरागी के मुकाबले पर लड़ने को तैयार हो गये। बरागी के 
सिपाहियों ने जब पुराने साथियों का तलवारें लिए अपने 
सामने डटा हुआ देखा तो उनके दिल टूट गये और उन्हों- 
ने रणक्षेत्र से पीछे कदम हटा लिये। इस बात ने बैरागी के 
भाग्य का निरणय कर दिया । वे सेना लेकर पोछे हट गये।, 

कुछ देर इधर-उधर फिरकर वे गुरुद्ासपुर के किले में 
जो स्वंय उन्होंने बनवाया था, आ गये । अब्दुलसमदखां 
की सेना ने गुरुदास पुर का घेरा डाल दिया। जालंधर से 
भी उसकी सहायता के लिए मुसलमान सेना आ गई । उन 
सबने मिलकर क़िज्ञे के अंदर किसी प्रकार का सामाद 
जाने के लिए कोई रास्ता न छोड़ा । समय बीतने लगा। 
क़िले में खाद्यपदाथे कम होने लगे। एक बार सेनिकों ने 
क़िले से निकल कर सामाग्नरी लेने का यत्न किया। शाही 
सेना उन पर टूट पड़ी ओर वे सब मारे गये। जब भूख से 
तंग आगये तब कुछ आदमो वेरागो के विरुद्ध शिकायतें करने 
लगे। बाजसिंह न सब को संतोष देते हुए कहा-“हमें 
अपने नेता पर विश्वास रखना चाहिये । उनमें हमारे कष्ट - 
निवारण का सामथ्ये है ।? भूख सी नौबत यहाँ तक आा 
पहुँची कि लोगों ने घोड़े मार कर खाने शुरू कर दिये। इस 
प्रकार चार मास गुज़र गये | भूख से मरना लड़कर मरने से 
बहुत ज्यादा मुश्किल है | एक बार सभी मिल्न कर बैरागी से 
फ़रियाद करने लगे । तब उन्हों ने कहा--“ संसार में सुख - 
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दुःख दोनों रहते हैं | में जानता हूँ क्रि आप भूखे हैं | परंतु 
मैंने भी अपने मेँह में चिर समय से अनाज का दाना 
नहीं डाला ।? 

उत्के कष्ट का अनुमान नहीं लगाया जा खकता । 
सब एक-दूसरे की तरफ़ देखते थे। कोई किसी की मदद 
न कर सकता था | अधीनता के सिव।4 कोई चारा न रहा। 
लाचार किले के फाटक खोल दिये गये | मुणरज् सेना किले में 
प्रविष्ट हुई | बैरागी भूषकफे मारे हड्डियों का पिंजर रह गये । 
फिर भी किसी मुसलमान को उनके समोपष जाने की हिम्मत न 
कुइ | अंत में बेरागो न अपना धनुष-बाण एक ओर रख दिया | 
तब कहीं मुसलमान सिपाहियों ने उन्हें जंजीर डाल कर कैद 
किया | इससे पंजाब के हिन्दुओं की आशाओं पर प्रानी फिर 
गया और मुसलमानों के घरों में खुशियाँ मनाई गई । 

बैरागी और उनके साथियों को पकड़ कर देहली भेज दिया 
गया। देहली ने बहुत-सी आँधियाँ और तृफ़ान देखे हैं। 
इस देश के भाग्य का निर्णय मद्राभारत के युद्ध से लेकर अब 
तक प्राय: इसी नगर में होता रहा है | यह शहर कईददे बार 
उजड़ा और कई बार आचार हुआ । यहाँ के लोग 
कितनी ही बार आक्रमणकारियों और लुटेरों के शिकार 
बने | देहली में हुतात्माओं के खन की भी कमी नहीं रही । 
परन्तु प्राणोत्सग का जो हृश्य इस समय देहली ने देखा उसने 
गत सभी दृश्यों को मात कर दिया | 

ये पुरुष-प्रेष्ठ अपने देश तथा धर्म के लिए इतने स्थिर रहे 
कि इन्होंने भूख से मरते हुए ओर मृत्यु के भयानक रूप को 
अपने सन्मुख देखते हुए भी अपने नेताओं का साथ दिया। 
परन्तु मुगल बादशाह के लिए तो ये यम थे | इस लिए उसने 
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भेड़ों की खालें पहना कर इन्हें गदहों पर सवार किया ओर 
सारे शहर में घुमाया। ये वीर क़ाज़ियाँ के सामने लाये 
गये । उन्होंने शग्ञ्व से यह फ़तवा निकाला--“तुम्हें प्राणश-दान 
दिया जा.सकता है यदि तुम इसलाम स्वीकार करलो। ” यह 
खुन कर उन वीरों ने पहले थूका, फिर एक ने सब की ओर से 


यह कहा--“प्राग लेना या देना तुम्हारे हाथ में नहीं हे । तुम 
अपना कास करो ।”” 


इस पर सब को प्राणदंड देने का हुक्म सुनाया गया | 
प्रति दिन सौ-सो बोरों को कोतबालों के सामने लाकर कत्ल 
कर (या जाता । इन बडाढुरों के हे का अनुमान एक 
सोलह-वर्षीय लड़के के उदाहरण से लगाया जा सकता हे। 
उसकी बढ़ी माता गोतो, पोटतो ओर जिल्लातो हुई जज्लादों के 
पान पएहूँ 7 कर कहने लगी- मेरा बेटा बेरागी का चला 
नहीं है ।” इसके मामले पर काज़ी ठोबारा विचार करने 
लगे | यह्‌ बात लड़के को समझ मेंन आइ। उसने पूल्षा-- 
“सेरे संबंध में देर क्‍यों की जा रही है? में जल्दी स्वंग ज्ञाना 
चाहता हैं ।” ज़ब उसे माँ को बात बताई गई तो वह मट 
से बोला--“मेरी माँ कूठ बोलती है। में बेरागी का सन्चा 
शिष्य हूँ | में अपने साथियों के पास जाना चाहता हूँ। 
वे तो मुकेसे बहुत पहले ज्ञा चुके हैं ।” लि 

आठवें दिन बेरागी की बारी आई । उन्हें लोहे के 
पिंजरे में बन्द करके लाया गया | लोहे की तपी हुई सलाखों 
ओर चिमटों से उनका शरीर नोथा गया। उनकी आंखों के 
सामने उनके छोटे से बेटे का बध करके उसका कलेजा चीरा 
गया । कलेजे के लहू से भरे टुकड़े पिता के मँह पर फेंके गये । 
परंतु महत्मा वेरागी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा । न मुख 
पर भय था, न भेंह से कोई शब्द निकलना । 
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शत्रुओं को इससे बहुत आश्चर्य हुआ | मुगल शासक से 
रहा न गया। उसने पूछ ही तो लिया--'इतनी यातनाएँ 
देने पर भी दुःखी नहीं मालूम देते । इसका कारण क्या है ?”? 
महत्मा नें मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“जो इस आत्मा 
को जानता है वह अनुभव करता है कि यह आत्मा दुःखों 
से परे है ।” इस प्रकार वेरागी ने स्वराष्ट्र और स्वधर्म को 
बेदी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। 


तत्खालसा का पश्चात्ताप-त्रोर वेरागी के मरने की देर 


थी कि नत्खालसा को मालूम हुआ कि हम क्या कर बेठे 
हैं। अब उन्हें अपने नेता की याद आने लगी । परंतु इस 
पश्चाताप से क्‍या हो सकता था। अब्दुलसमद जानता था 
कि सिख इसलाम के दुश्मन हैं। उसने सभी प्रतिज्ञाओं को 
भुला दिया | वास्तव में वे प्रतिज्ञाएं भंग करने के लिए ही 
की गई” थीं। मुगल शासक ने खालसा के सबनाश के लिए 
नये-नये ढंग निकालने आरंभ किये। सिख बहुत भोले थे। 
वे इतना भी न समझ सके कि संसार में राजनीतिक प्रति- 
ज्ञाएँ उसी समय तक के लिए होती हैं जब तक कि उनको पूरा 
करवाने का सामशथ्य होता है । बैरागी के विरुद्ध शत्रु से मिल 
कर बेरागी-जैसे नेता को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया: 
अपनी शक्ति पर स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ा चला दिया | अब उन्हें 
इसकी सज़ा मिली । सूबेदार ने घोषित कर दिया कि सिस्ों 
ने ज्ञिस किसी को कष्ट पहुँचाया हो या जिस किसी का माल 
लूटा हो वह आकर बताये | सिखों के विरुद्ध चोरी, डाका 
आदि की दखब्रस्ते गुज़रने लगी' | उन्होंने पंजाब छोड़ कर 
भागना आरंभ किया | कुछ तो हिमालय की ओर चले गये, 
कई एक ने राजपूताना में जा आश्रय लिया । सिख के सिर 
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का मोल रख दिया गया। जो आदमी किसी सिख का सिर 
काट कर लाता उसे मुगगल शासन दस रुपये इनाम देता | सिख 
होना म॒त्यु की निशानी थी। सैकड़ों सिख प्रतिदिन कत्ल 
किये जाते। कई हज़ार ने जो लूट-मार के लिए सिख बने 
हुये थे, अपने लंबे बाल कटवा डाले। जंगलों में रहकर बहु- 
तेरे सिख जड़ों और पत्तों पर गुज़ारा किया करते। उनको 
स्त्रयाँ और बच्चे मुसलमान अफ़प्तरों की दया पर दिन 
बिताने लगे । 
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ने सिखों को एक क्षण के लिए भी चेनन लेने दिया। दीवा- 
ली का उत्सव कई बरस तक बन्द रहा | परंतु सिख बहुत 
देर तक चुप न बेठने वाले थे। उन्होंने इस बीच में अपने 
कई समूह बना लिये । उन्हें जब कभी अवसर प्राप्त होता बे 
छापा मारते ओर अत्याचारियों का वध कर देते या उन्हें 
लूट ले जाते जिन मुसलमानों ने उनके ख़िलाफ़ अर्जियाँ 
दी थीं उनको चुन-चुन कर वे तंग करते । 
बैरागी के साथियों का क्या बना ? जब बैरागी काज़ोर 
था तब अमृतसर का हरमंदिर उनके हाथ में था और 
सारी आय पर उनका अधिकार था। कुछ समय तक यह 
मंदिर भी उजड़ा रहा | १७२४ में कई वर्ष के बाद पहली बार 
दीवाली मनाई गई | बहुत से सिख वहाँ एकत्र हुए | चढ़ाबवे पर 
किसका क़ब्जा हो, इस बारे में मगड़ा हो पड़ा | बैरागी के शिष्य 
उस पर अपना क़ब्जा सममते थे, तत्खालसा अपना । दोनों 
तरफ़ तलवारें चमकने लगीं | मय था कि सिखों में घरेलू युद्ध 
छिड़ ऋर उनके विनाश का एक और कारण न पेदा हो जाथ | 
भाई भूरेसिंह की बुद्धिमत्ता ने इसे रोक दिया। उसकी 
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खिवालको्ड के बौर बालक हकौक़तराव ने हिन्दू थम न छीड़ा |, 
इस पर १७३४ में लाहौर में उसका सिर काट दिया गया ओर ये 
दरतात्मा बन गये | क्रेदख़ाने में माता और पत्नी की अंतिम मैं | 


गण 
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वजबीज़ थी कि कांगज़ के दो टुकड़ों पर दो नाम लिख कर 
उनकी गोलियाँ बना पानो में डाल दो ज्ञायं | जिस दल को गोली 
पहले डूब जाय उसका चढ़ावे पर कोई अधिकार न समझा 
जाय'। यदि दोनों तेरती रहें तो चढ़ावा दानों में बाँट दिया 
जावे। दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

इससे सिद्ध होती है कि वैरागी के म॒त्यु के बाद भी उनक्रे 
शिष्यों तथा साथियों की इतनी संख्या थी कि तत्खालसए 
लाटरी डाल कर उनके साथ सममौता करने पर राज़ो हो 
गया | संयोग था या कोई चलाकी, बैरागी-नाम की गोली 
पढले डूब गई | वेरागी-दल हेरान रह गया | इसमें से बहुत से 
निराश हो कर तत्खालसा के साथ जा मिले। जो बचे वे 
गुमनामी की हालत में रहने लगे । 

हतात्मा हकीकतराय - वीर वेरागी-पक्ष के इस प्रकार 
ख़तम हो जाने पर पंजाब में दिंदू जाथृति का एक प्रकार से 


अंत हो गया । इसका अनुमान हकीकतराय की शहादत से 
लगाया जा सकता 


हक़ोकतराय सियालकोट-शहर में १७१६ में पेदा हुआ । 
पिता का नाम बाघमल था और माता का गोरा । जात का पुरी 
( खन्नी )। छोटी उम्र में ही बडाला के एक सिख खन्नी की 
लड़की से उसका ब्याह हो गया। वह मुल्ला के पास फ़ारसी 
पढ़ने जाया करता था । तब वह पंद्रह बरस का था | 

एक दिन मुल्ला को अलनुपस्थिति में लड़कों का परस्पर 
झगड़ा हो गया | कुछ मुसलमान लड़कों ने दूगो-दरेबी को 
गालियां दीं | हक़ोक़तराय के-मन में देवी के प्रति बड़ी श्रद्धा 
थी | बह इसे सहन न कर सका । उसने देवी के अपमान काः 
प्रतिकार लेने के लिए इसलाम के प्रवक्तंक को लड़की बोबो, 
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'फ़ातिमा को गाली दे दी | हिन्दू हो कर हकीकतराय ऐसा साहस 
कर सकता है-यह मुसलमानों के लिए राज़ब की बात थी। 
मुलला वापस आया | मुसलमान लड़कों ने उससे शिकायत 
की । शिक्षक ने पूछा तो हक़ीक्तराय ने बड़ी दलेरी दिखाई और 
सारा मामला सच-घच बता दिया, परन्तु साथ ही यह भी 
कह दिया--“मुसलमान लड़कों ने उस देवी को गालियाँ दी हैं 
जिसके पूजन के लिए अकबर भी नंगे पाँव चल कर आया 
था |!” 

मुल्ला भी उप्तसे खफ़ा हुआ और उसे स्थानीय 
मुसलमान न्यायाधीश, क़ाज़ी, की कचहरी में ले गया । क़ाज़ी 
उसे लेकर सियालकोट के हाकिम अमीरबेग के पास पहुँचा । 
लड़के के माता-पिता यह समाचार पाकर दौड़े-दोड़े हाकिम के 
यहाँ आये और उसके पेरों पर सिर रख कर क्षमा माँगी-- 
“बच्चा है । ग़लती से उसके मँँह से ऐसे शब्द निकल गये हैं । 
इस पर दया को जाय ।?? ह 

क़ाज़ों और मुल्ला चाहते थे कि हक़ीक़तराय को स्वधर्म से 
पतित करके मुसलमान बनाया जाय, अन्यथा क़त्ल कर दिया 
जाय | इस उद्देश्य से उन्होंने शहर के मुसलमानों में शोंर-ला 
पैदा कर दिया। अमीरबेग इतने बड़े अत्याचार का उत्तरदा- 
यित्व अपने ऊपर न लेना चाहता था। उसने मोलबियों को 
बुला कर सारा मासला उनके सामने रख दिया । मौलवियों ने 
वही निण य किया जो मोौलबियों को देना चाहिये, अथोत्‌ 
इस्लाम या मृत्यु | 

अमीरबेग दिल से यह नहीं चाहता था। उसने मौलबियों 
से कहा--“/इससे बद्मत बुरे परिणाम निकलेंगे |” मौलबी 
'पक्षपात से ऊपर न उठ सके और अपनी बात पर अड़े रहे-- 
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“ऐसा करना हमारा मज़हबी कर्तव्य है। इसकी पूत्ति में 
अन्य विचारों को परे रख देना चाहिये।” बहुत से लोग 
अमीरबेग की अदालत के गिदे एकत्र हो गये थे। उसने तंग 
आ कर यह फ़ैसला दिया--“मुकदमा लाहोर के नाज़िम की 
अदालत में भेज दिया जाय ।” 


हक़ीक़तराय को सिपाही लाहोर ले गये । रास्ते में हर 
गाँव और क़मबे के लोग उसके दर्शन के लिए आते | 
क़ाज़जी साथ था। लोग उससे बेचारे लड़के के लिए दया 
की प्राथना करते | कई एक मुसलमानों ने भी, जिन में शाह- 
दरा का मुक़दम दरगाही एक था, उस की मुरि के लिए 
सिफ़़ारिश की, परंतु किली की एक न सुनी गई । 

लाहोर के नाज़िम का निर्णय मौलवियों के फ़तबे के 
अनुसार ही था | परंतु उसने हक़ीक़तरगाय पर दया ऋर के उसे 
सममाने का यत्सन किया--“यदि मुधलमान बन जाओगे तो 
तुम्हें बड़ा रुतबा मिलेगा और अन्य कई प्रकार के सांघतारिक 
लाभ प्राप्त होंगे ।” उस को माँ गौरां भी दौड़ो-दौड़ो आई 
ओर बेटे से कहने लगी--'“अच्छा है | किसी तरह से अपनी 
जान बचा लो।” लड़के ने लड़ कर माँ को यह जवाब 
दिया- “मरना हर हालत में आवश्यक है। में धममं छू ड़ कर 
जोना नहीं चाहता ।?? 

धमपत्नी का दुःख और माता-पिता तथा अन्य मित्र-संबधियों 
का, वियग एक तरफ़ था, धर्म दूसरी तरफ़ | हक़ोक़तराय 
ने धम का मार्ग स्वीकार क्रिया और इसके बदले १७३४ में 
अपना सिर कटवा दिया | समस्त हिंदू आबादी रो रही थी 
ज़ब शहर लाहोर के ठीक बोच मेंइस निरापराध पधर्दो 
पुण्यात्मा पर बसंत पंचमी के दिन तलवार/चलाई बई | जब 


३७८ पंजाब का इतिहास 


इसकी अर्थी उठाई गई तब नगर के छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष 
साथ थे | इसके फूल लाहौर से चार मील की दूरी पर गाड़ 
कर ऊपर समाधि बनाई गई जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को 
बड़ | भारी मेल्ञा लगता है ! 

खालसा का संब्ष --त्रीर वैरगी की म॒त्यु के बाद आठ वर्ष 
तक सिखों का निशान भी कहीं दिखाई न दिया । इसके पश्चात्‌ 
जब खालसा फिर मेदान में आया तो ततूखालसा-दल ने ही 
अपना कास शुरू किया। वीर बेरागी के सिख १७२४ में 
सिख पंथ से निकल गये। अब सिख आंदोलन से हिंदू 
जातीयता की भावना निकल गई ओर वह एक संप्रदाय बन 
गया | इसका यह अथ नहीं कि हिंदू धर्म से खालसा का 
कोई संबंध नहीं रहा । खालसा हिंदुओं में से उत्पन्न किया 
गया थः | उसको जन्‍म देने वाले हिंदू थे। गुरु नानक के 
ये शब्द यही सिद्ध करते हैं-- 

कहा नर अपना जनम गवाबे, 

माया, मद, विषया-रस राच्यो राम शरन नहिं आवे | 

इह संसार सकल है सुपना देखत कहा लुभावे । 

जो उपजे सो सकल । बनासे रहन न कोऊ पाबे। 

मिथ्या तन सांचो करि मान्यों इहि बिधि आप बंधावे। 

जन नानक सोझ जग मुतक्ता राम भजन चिव लावे। 

ऊपर तो “रामशरन” और 'रामभजन!' का प्रयोग किया 
गय है। इसमें “हरि! का-- 

हिरदे जिनके हरि बस सो जन कहिए सूर, 

कही न जाई नानक पूरि रह्या भरपूर । 

गुरु गोविंदर्सिह को जो कविताएँ हम पीछे दे आये 


पंजाब का इतिहास ३४६ 


हैं उन में से पहली के ये षढद इस बात की पुष्टि करते हैं-- 
जगे धर्म हिंदू सकल दुन्द भाजे । 


उसने अधिकतर लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म को सभी 
बातें मानते और उन पर आचरण करते थे। उदाहरणा'थ्थे 
महाराज रणजीतसिंह सभी हिंदू रीति-रिवाज मानते थे। 
वे दिंदू धर्म की सभी बातों का अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण 
उनके दरबार में विद्यमान रहते थे और वे उनका मान करते | 
अन्य हिंदुओं के समाव महाराज भो ज्वालामुखो ओर हर- 
द्वार को तीथे मानकर श्रद्धा से इनको यात्रा किया करते थे । 
इन सब बातों के रहते हुए भी हमने यह देख'लिया है कि 
जब सिखों के सामते परोक्ता का समय आया तो वे अम- 
वशात्‌ अपने आप को हिंदुओं से प्रथक समभने लगे। 
तब प्रथकत्व का भाव प्रतर॒ल हो गया और खालसा एक 
दृष्टि से हिंदुओं से अलग हो गया | 


सन्‌ १७२४ में खालसा के विभिन्न समूहों ने जगह-जगह 
मार-धाड़ शुरू कर दी । उनका हाथ ऐसे जाति-घातकों पर 
पड़ा जिन्होंने उनको अनुपस्थिति में स्त्रियों तथा बच्चों पर 
“अत्याचार करवाये थे | सम्भवतः इसी डर से अब्दुलसमद 
को १७२६ में मुलतान बदल दिया गया और उसका लड़का 
ज़करियाख़ों लाहौर का हाकिम बनाया गया। इसने काम 
सँभालते ही सेना का एक गश्ती दृस्ता इस उद्देश्य से दौरे 
पर भेजा कि वह सिखों को कहीं भी एकत्र न होने दे | 
यह दस्ता सारे इलाके में फिरता था। मुग़ल कमेचारियो के 
साथ सिखों को टक्कर दिन प्रति दिन बढ़ने लगी | दलावान 
के तारासिंह ने पट्टो ( लाहोर ) के हाकिम जाफ़र को परारत 
किया | एक सिख जत्थे ने कानाक्ाछा ( लाइोर ) के समीप . 
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सरकारी खज़ाना लूट लिया। एक अन्य जत्थे ने घोड़ों के 
शाही सौदागर मुरतेज़ाखाँ को जा लूटा । १७३० में इन्होंने 
वह सारा सरकारो खज़ाना लूट लिया जो लाहौर से देहली 
जा रहा था | अगले वर्ष ये लूटमार करते हुए लाहोर 
के एक द्रवाज़ वक जा पहुँचे । शहर के मुसलमान लोग 
सूबेदार की सहायता के लिए एकत्र हुए। सिखों को दो 
बार पीछे हटा दिया गया। अन्त में उन्हें बड़ा भारो नुक्‌- 
सान उठा कर हार खानो पड़ो | ४७३१ में ज़करियाखाँ ने 
सुलह की चाल चली । सिखों को दबाने के विचार से बाद- 
शाह की ओर से उनके लिए एक, लाख रुपये की जागीर 
ओर उनके नेता के लिए नवाब की उपाधि भेजी गई । 


सिखों ने पहले तो इसे लेने से इनकार कर दिया । लेकिन 
बाद में यह उचित समझा कि इसे स्वीकार कर लिया 
जाय । अन्त में फ़ै सलपुर के जाट कफूरसिंह ने जो उस समय 
पंखा हिलाने का काम करता था, इसे मंज़र कर लिया। उसके 
बाद बह नवाब कपूरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बाद 
में वह एक मिसल का अग्रणी बना। उसका जीवन इतना 
सरल और ऊंचा था कि उसने ससेकड़ों जाटों, तरखानों 
भड़भंजाओं ओर जुलाहों को 'अमत” चखा कर सिख बना- 
या। वह अभिमान-पूवक कहा करता क्रि उसने अपने हाथों 
से पाँच सो मुसलमान का वध किया है। 


सन्‌ १७३४ में सि्खों के दो दल हो गये--एक में वृद्ध 
थे, दूघरे में तरुण | तरुण दत्त के पाँव भाग थे जिनमें से 
एक मजहबी लिखों का था । इसके अग्रणी बीरति ६ 
ओर अमरखसिंह थे। दूसरा खत्रो सिखों का था जिसके 
अग्रणी घर्सेसिंह ओर प्रेमसिंह थे। इनके अतिरिक्त तीन 
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जाटों के थे जिनके अगुत्रा दिलीपसिंह शहीद, दसवंधसिंह, 
बाबा काहनसिंह ओर नत्ोदलिह थे।ये सब अमतसर के 
दे-गिदे गाँवों में आबाद हो गये । 

अब तरुण दल ने नये सिरे से लूट-मार शुरू कर दी। 
लाहौर के दोबान लुखपतराय ने सेना लेकर इनको सतलज- 
नदी के पार भगा दिया। १७३४ में इनकी जागीर जब्त 
कर ली गई! | अगले वष नवाब कपूरसिंह ने लाहोर के 
सेनानायक हैब्रत््तों का अमवसर के पास वसारकी में मुक्ताबला 
किया, परन्तु पराजित हुआ । तब वृद्ध और तरुण, 
दोनों, दलों ने मिल कर हुजरा शाहमुक़ोम के पास मुगल 
सेना को परास्त किया | दो बरस ओर खालसा इस तरह के 
लड़ाई-मंगढ़ों में धंलग्न रह कर अपने उत्कर्ष का मांगे 
साफ़ करता रहा । 

लुटेरे नादिशके आक्रमण से पूरब देहली का मुगल शासन 
विलाप-प्रियता और मदभेदों के कारण सख्त कमज़ोर हो रह्दा 
था। मुहम्मदशाह दिन रात राग रंग ओर नाच-तमाशे में 
मस्त रहता था। उसने नादिर. की चिट्ठी का दो बरस तक- 
उक्तर न दिया | जब नादिर भारत पर आक्रमण करने के लिए 
आआा रहा था तब उप्तने एक और पत्र लिखा | इसे मुहम्मदशाह 
ने कवि हाफ़िज़ का एक शेर पढ़ कर शराब के प्याले में डुबो 
दिया | इसकी सबसे प्यारी बेगम एक नाचने वाली दिंदू ख्री थी 
जिससे अहमदशाह उत्पन्न हुआ | यह मुहम्मदशाह के बाद 
देहली के तख्त पर बेठा | 

अहमदशाह ने अपने माता-पिता से यद्दी सीखा कि अपना 
सारा समय विज्ञास और मौज में गशुज्ञारना चाहिये | इ्सका 
हरमसरा एक मील लम्बा था। दरबार में धड़ाबंदी का इतना 
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जोर था कि एक घड़े के लोग अपने प्रतिद्वद्वो की शक्ति की 
अपेक्षा साम्राज्य के विनाश को बेहतर सममते थे। आसिफ़जाह 
को एक बार मखौल से यह कहा गया-“तू तो बादशाह के 
सामने बंदर को तरह नाचता है।” इस पर उसने कसम खः 
ला कि बह देहलो के हरएक बुज ओर सोन[र पर बंदर नचा 
कर ही दम लेगा | इसी ने नादिर को देहली पर हमला करने 
के लिए पत्र लिखा | 

इस समय बंगाल, दक्षिण और अवध में सूबेदारों ने 
अपना-अपना स्व्रायक्त राज्य बना लिया था। राजपूतों ने 
मुग़लों की ज़ंजीरों से अपने आप को मुक्त कर लिया। रुहेले 
रुह्देलखंड में ओर जाट भरतपुर में स्वतंत्र हो गये । सब से 
बड़ो घटना यह हुईे-बाजोराब पेशत्रा सेना लेकर आगरा 
से देहली में आ पहुँचा । 


लाहोर की भी देहली-जेसी ही हालत थी। ज्ञकरियाखों 
लाहोर का शासक था । अन्य सूत्रेदारों के समान यह खद- 
मुख्तार न बन सका | इस समय जालधंर दोआबा का नाज़िम 
जसपतराय था । ज़करियासाँ ने उसे एक छोटे परगने 
ऐमनाबाद में बदल दिया ओर उसके स्थान में अदोनाबेग को 
नियुक्त किया | जसपतराय और उसका भाई दीवान लखपतराय 
अदीनाबेग से इषो करते थे | वे इस कोशिश में रहते थे कि 
क्रिसी प्रकार उसका अपकर्ष हो। जसपतराथ सिखों को 
भड़काता था ऊफहि वे जालंधर दोआबा में गड़बड़ मचाएँ।| 
'इधर अदीनाबेग यह चाहता था कि मध्य पंजाब के सिख 
विद्रोह खड़ा कर दें। इस प्रकार सिर्खें के दिलों से शासन क। 
भय जाता रहा और वे देश के इस भाग में गड़बड़ फेलाने वे 
लिये तैयार हो गये । 
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पंजाब की यह अवस्था थी जब १७१८ में नादिर ने हमला 
किया । लाहोर-शासन को एक भयानक शत्र का सामना करना 
पड़ा । उसने सिखों को अपने हाल पर छोड़ दिया । उन्होंने 
डेश बाबानानक के पास दलीबाली में रावों के किनारे एक 
छोटा-सा किला बना लिया | यहाँसे निकलकर सिख सरकारी 
कर्मचारियों और मुसलमानों के गाँवों तथा मुग़लों के पक्षपाती 
अन्य लोगों को लूटते | उन्होंने नादिर को भी न छोड़ा। 
बे उसकी सेना के उस हिस्से पर जा पड़े जो देहली लूटने के 
लिये जा रहा था। जो कुछ हाथ लगा, लेकर चल दिये। 
नादिर ने पूछा-ये लंबे-लंबे बालोंवाले वहशी कहाँ आते हैं 
जो मुझे इस तरह के कष्ट देने का साहस करते हैं 
खद इनको और इनके घरों को नष्ट कर देना चाहिए |”? 
नादिर को जवाब प्रिता--“इनक्े घर तो घोड़ों की कार्यों 


रे (१! 


सिख कुछ समय तक इसी प्रकार ऊधम मचाते रहे। 
अंत में ऐमनाबाद के पास दो हज़ार की संख्या में एकत्र हो 
गये और साथ के गाँवों से लगान वसूल करना आरंभ कर 
दिया । एक दिन एक देहाती ने मौज़ा खुकरां में आकर 
जसपतराय से शिकायत की कि सिख उसकी भेड़ों और 
बकरियों को लूट ले गये हैं और रोड़ीसाहब में बैठ उन्हें मार 
कर खा रहे हैं | जसपतराय ने उन्हें कहला भेजा कि वे वहाँ 
से चले जाय | परन्तु उन्होंने इनकार कर-दिया। बह सेना ले 
कर वहां जा पहुँचा । लड़ाई में एक 'रंगरेटा? सिख हाथी की 
दुम पकड़ हो दे पर चढ़ गया। जसपतराय का सिर काट 
कर बह दोड़ गया। 


दीबान लखपतराय यद्ट सुन कर आग बबूला दो गया। 
२३ 
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उसने कहा--“सिख्र॒ पंथ चलाने वाला खत्री था। परन्तु मे 
अपने आपको खतन्नीन कहूँगा यदि इसको मिटा न दूँ।? 
सूबेदार को साथ लेकर वह सिखों का पीछा करने लगा 
जम्मू के पास सिखों की हार हुईं | बहुत-से कैद करके लाहौर 
लाये गये । देहली दरवाज़ा के बाहर उस स्थान पर उन्हें क़त्ल 
कर दिया गया जिसे शहीदगंज कहा जाता है। इसके साथ 
ही यह घोषित किया गया कि जो कोई आदमी गुरु गोबिंद क 
नाम लेगा उसका पेट चाक कर दिया जायथगा | 


अब्दाली--सिखों- को अब फिर थोड़ी देर के लिए इधर 
उधर छिपना पड़ा । लेकिन लखपतराय के अपने दिन खतम हं 
रहे थे । लाहौर के सूबेदार येयाखाँ का भाई शाहनिवाज़ मुलतान 
का नाज़िस था। उसने १७५४ में लाहौर पर आक्रमण करवे 
भैयाखाँ ओर लखपतराय को निकाल दिया और स्वयं मालिक 
बन बेठा | देहली के शासन से डर कर शाहनिवाज़ को एक न 
बात सूकी। उसने अहमदशाह अब्दाली को जो नादिर वे 
जगह ग़ज़नी का बादशाह बन गया था, भारत पर आक्रमण 
करने के लिए पत्र लिखा ओर स्वयं उसके अधीन होन 
स्वीकार किया । अहम्दशाह पहले ही हमला करना चाहत 
था। दस हज़ार सवार लेकर वह तुरंत ही पेशावर की तर/५ 
चल पड़ा | | 

इतने में शाहनिवाज़ को इस धोखाबाज़ी के लिए लब्जिर 
किया गया। साथ ही उसे लाहौर की सूुबेदारी पर पक्त 
करने का बचन दिया गया यदि वह आक्रमणकारी क 
मुक्काबला करे। खैबर पहुँचकर अहमदशाह ने शाहनिवाज 
के पास संदेश-बाहक भेजा । यह बहुत घमंडी था। शाहनि 
वाज़ को नाराज़ करके लौट गया । रोहतास पहुँचकर 
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अहमदशाह ने अपने पीर के बेटे साबिरशाह को शाहनिवाज् 
के पास भेजा। शाहनिवाज़ ने उससे लापरवाही से प्रश्न 
किया--“अहमदशाह का क्‍या हाल है ९” साबिर ने उसे इस 
अशिष्ठता पर लज्जित किया। शाहनिवाज्ञ को इससे इतना 
ग़ससा आया कि उसके मुंह में पिघला हुआ सीसा डालकर 
उसे मार दिया गया। ह 

अहमदशाह लाहोर पर चढ़ आया। थोड़े ही मुक़ाबले 
के बाद उसकी जीत हुईदे। शाइनिवाज़ देहली भाग गया । 
अहमदशाह ने लखपतराय को लाहौर का सूबेदार नियुक्त 
किया ओर कसूर के जुमलाखाँ को उसका परामशेंदाता बनाया। 
अहमदशाह देहली को तरफ़ कूच कर रहा था। सरहिंद में 
सिखों के हाथों उसे बड़ी हार हुईं जिससे बह जल्दी से काबुल 
वापस चला गया। 

सिखों के लिए यह अवसर प्रक्ृति-प्रदत्त था। वे फिर 
मैदान में निकल आये ओर आते ही आक्रमणकारी की सेना 
के पीछे पड़ गये | एक तो उन्हें बहुत-सी लूट द्वाथ लगी । फिर 
पठानों का पीछा करने से उनका साहस बढ़ गया। इस लूट 
से सिखों ने रामरो नी का क्रिला तेयार किया । इस समय उनका 
नेता जस्सासिंह था जिसने पंजाब में अपने शासन की 
घोषणा की । 

मीरमन्नू---सरहिंद की लड़ाई में बूढ़ा वज्जीर 

कमरुद्दीन अपने तंबू में कुरान पढ़ता हुआ सारा गया। उसके 
बड़े बेटे मीरमन्नू के कारण अहमदशाह अब्दाली को हार 
हुई | देहली में बज़्ोर का पद सफ़दरजंग को मिला जो 
अवध के सूबेदार सआदतखाँ का जँवाई था। सफ़दरजंग 
की मीरमनन्‍्नू को शक्ति का डर था। इस कारण उससे बचने 
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के लिए सफ़दर ने उसे लाहोर और मुलतान का शासक बना 
कर देहली से बाहर भेज दिया। 


क 


जब मीरमन्नू १७४८ में लाहोर पहुँचा तो पंज्ञाब में 
हर जगह सिखों का प्रभ्भ॒त्व था। उन्होंन स्थान-स्थान पर 
अपने जत्थे बना लिये थे । ये निधड़क होकर सबंत्र लूटमार 
करते | मीरमननू को आते ही सिखों को तरफ़ ध्यान देना 
पड़ा । रामरौनी के क्रिले को जीतकर उसने गिरा दिया | साथ 
ही सभी इलाक़ों में फ़ोजी दरते नियुक कर दिये ताकि जहाँ 
कहीं कोई सिख मिले उसके बाल काट दिये जायँ। सिखों 
को एक बार फिर जंगलों ओर पहड़ों की शरण लेनी पड़ी । 
मीरमनन्‍्नू ने पहाड़ी राजाओं को लिख भेजा कि वे सिखों को 
अपने यहाँ न रहने दें और उनको गिरफ़्तार करके लाहौर 
भेजते जायें। प्रतिदिन कई सिख पकड़ कर लाये जाते | 
उसी शहीदगंज में उनका वध किया जाता। 


मीरमन्नू ने सिखों को बिलकुल ही नष्ट कर देने का 
निश्चय कर लिया। लेकिन उसके दुभाग्य से अहमदशाह 
अजदाली सिंध-नदी पार करके अपना पिछला कलंक धोने 
के लिए लाहोर की तरफ़ बढ़ने लगा। मन्‍नू ने सेना भेजने के 
लिए देहली को लिखा। परंतु वहाँ उसकी कौन परवाह 
करता था | वहाँ तो किसी को रंग-राग से फ़रसत हीन 
मिलती थी। डघर मनन्‍नू देहली से निराश हो गया और 
इधर अब्दाली चनाब तक आ पहुँचा। उत्तने अपनी सेना एकत्र 
की ओर मुक़ाबले के 'लिए आगे बढ़ा | चनाब के किनारे सोधरा 
के मैदान में थोड़ी देर लड़ाई हुईं जिपतमें मन्‍नू ने देख लिया 
कि वह मुक़ाबला नहीं कर सकता। उसने संधि के लिए 
प्राथना की। अब्दाली * अपने पीछे अफ़ग़ानिस्तान में तकू- 
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लीफ़ मालूम हुईे। पसरूर, गुजरात, सियालकोट ओर 
औओरंगाबाद--इन चार ज़िलों का लगान राजस्व के रूप में 
लेकर वह लोट गया। 


जब मनन्‍नू इस लड़ाई में लगा हुआ था तो सिख जो 
उससे हृदय से घणा करते थे, लाहोर पर आ पड़े, उसे लूटा 
आर बाहर के हिस्से मुग़लपुरा आदि को आग लगाकर मिट्टी 
में मिला दिया। मन्‍नू ने आकर लाहौर की दुदंशा देखी तो 
सिखों के विरुद्ध फिर सख्तियाँ शुरू कर दीं। जंगल या पहाड़ 
में जहाँ कहीं कोई सिख मिलता उसे गिरफ़्तार करके क़व्ल 
कर दिया जाता। सिखों में भो यह कहावत प्रचलित 
हो गई-- 


मनन्‍नू असाडो दात्री, असी हां उसदे सोये , 
ज्यों-ज्यों मन्‍नू बडदा घरीं-घरीं असी होये। 


( मन्‍नू हमारे लिए दाँती है और हम उसके लिए सोआ-साग 
हैं। ज्यों-ज्यों मन्‍नू हमें काटता है त्यों-त्यों हम हर घर में 
बढ़ते हैं। ) 

सफ़दरजंग को मनन्‍नू की शक्ति का डर तो था ही । उसने . 
शाहनिवाज़ को फिर मुलतान का नाज़िम नियुक्त कर दिया । 
मसनन्‍नू ने अपने प्रधान मंत्री कूड़ामल को उसे रोकने के लिए 
भेजा । इसमें कूड़ामल को सिखों की सहायता से सफलता 
प्राप्त हुई और शाहनिवाज़्ञ मारा गया।; मन्‍नू इससे बहुत 
प्रसन्न हुआ | उसने कूड़ामल को महाराज की उपाधि देकर 
गुलतान का नाज़िम बना दिया ओर स्वयं देहली से 
ख़द-मुख्तार बन बैठा । उसने अब्दाली को भी राजस्व देने 
से इनकार कर दिया। 
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अहमदशाह अब्दाली ने १७४१ में सिंध को पार किया । 
चनाब पहुँचकर उसने अपने प्रतिनिधि दीवान सुखज्ञीवन- 
मल को लाहौर भेजा। मन्‍नू ने पहले तो यह कहा कि 
मेरे अंदर राजरव देने का सामथ्य नहीं है; फिर कहने लगा 
“क्योंकि शाह ने पंजाब में आने का कष्ट उठाया है इसलिए 
में सारा बकाया वसूल करके भेज दूंगा यदि शाह काबुल 
वापस चले जायें। उनके आने की खबर सुनकर सारे ज़ी 
दार डर के मारे भाग गये हैं। उनसे इस समय लगान वसूल 
करना संभव नहीं ।” 


मनन्‍्नू जानता था कि यह उत्तर संतोष ज्ञनक नहीं । अब्दाली 
ने लाहौर की ओर मेह किया। मनन्‍नू सेना लेकर 
चनाव तक जा पहुँचा | छः: मास तक छोटी-मोटी लड़ाइयां 
हुईं! । इसके बाद मनन्‍नू की हार हुईं। कूडरामल भी भाग 
गया । अंत में मन्‍नू को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | इस 
समय अब्दाली ओर मन्‍नू में यह बातचीत हुई | 

अब्दाली--“ तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया ९?” 

मन्‍नू--'क्योंकि में पहले ही एक मालिक को प्रणाम 
करता हूँ ।” 

अब्दाली--अब तुम्हारा वह मालिक तुम्हारी सहायता 
करने क्‍यों नहीं आया १? 

मत्नू --'क्योंकि वह समझता है कि उसका नौकर अपनी 
रक्षा आप कर सकता है ९” 

अ०--“अगर में तुम्हारे हाथ पड़ जाता तो तुम क्या 
करते ९” 

म०--तुम्हारा सिर काटकर में देहली में अपने मालिक 
के पास भेज्ञ देता ।? 
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अ०--“अब तुम मेरे'हाथ में हो | मुकेसे तुम क्या आशा 
रखते हो ९” 


म०--“अगर तुम व्यापारी हो तो मुके बेच दो, अगर 
'तुम जालिस हो तो मुझे क़त्ल कर दो और अगरश्तुम बाद- 
शाह हो वो मुमे क्षमा कर दो |” 

अब्दाली इस नोजवान की स्पष्टता और हाज़िरजवाबोी 
से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे न केवल प्राण-दान दिया 
वरन्‌ 'फ़रजंद खानबहादुर रुस्तमे हिंद! की उपाधि देकर देहली 
के अधीन पका सूबेदार बना दिया | 

इस बोच में सिख अप ना काम बराबर करते रहे। उन्हों- 
ने अमतसर और कांगड़ा केबीच के प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया | मन्‍नू ने लाहौर आकर फिर सिखों की ओर 
ध्यान दिया। अदीनाबेग को उसने उन्हें चेतावनी देने के लिए 
नियुक्त किया । सिख सुखोबाल में एक त्योहार के लिए 
एकत्र हो रहे थे । वह उन पर जा पड़ा ओर उन्हें हार दी। 
परन्तु यह उनको स्वथा नष्ठ नहीं करना चाहता था। उसने 
सममौता करके उन्हें अपनी नौकरी में ले लिया। इनमें से 
एक जस्सासिंह तरखान भी था । दूसरे सिखों से उसने इक़रार 
लिया कि वे बहुत ज्यादा लगान न बसूल॑ करेगे। 

सन्‌ १७४२ में मन्‍नू मर गया। उसकी स्त्री मुरादबेगम 
अपने बालक के नाम पर राज करने लगी। पंजाब इस 
समय काबुल के शासन के अधीन था। थोड़े दिन में वह 
चालक मर गया। मुरादबेगस न शासन-सूत्र अपने हाथ 
में ले लिये। सिख एक स्त्री के शासन से लाभ उठाये बगैर न 
रह सकते थे | पहले पहल तो सरदार उसके साथ रहे । परंतु 
जल्द ही उसने अपनी निबेलता का प्रद्शेन प्रारंभ कर दिया। 
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सभी सरदारों ने दरबार में जाना छोड़ दिया और उसके 
चरित्र के विषय में देहली को शिकायतें लिख भेजीं | देहली 
में सफदर को निकालकर ग्राज़ीउद्दोन प्रधान मंत्री बन बैठा 
था । मन्‍नू की लड़की से उसकी सगाई हो चुकी थी। उसने 
अपने विश्वस्त नोकर सेयद जामिल को लाहोर भेजा ताकि बह 
उसकी साप्त की सहायता करे। बेगम ने उसकी मंत्रणा से 
तंग आकर काबुल चिटिठ॒ियाँ लिखीं । इस पर ग़ाज्ञीउद्दोन सेना 
लेकर लाहोर चढ़ आया ओर लड़की तथा सास को साथ लेकर 
देहली लोीट गया । वहाँ उसने लड़को से ब्याह कर लिया । 
अदोनाबेग को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 


सिखों ने समस्त पंजाब में सरकारी प्रबन्ध को अस्त-व्य- 
रत कर दिया । इतने में अहमदशाह अब्दाली लाहौर की 
क्रान्ति का समाचार सुनकर १७४५ में लाहोर आ पहुँचा । 
अदीनाबेग पहाड़ को भाग गया | अब्दाली सरहिंद होता हुआ 
देहली पहुँचा | देहली को उसने लूटा और मुहम्मदशाह 
रंगीले की लड़की से उसने ब्याह कर लिया। नजीबुद्दोला को 
प्रधान मंत्री नियुक्त करने के पश्चातू उसने मथुरा ओर आगरा 
में लूटमार की ओर फिर वापस चला गया । पंजाब से गुज़ 
रन पर सिखों न उसकी सेना पर आक्रमण करके लूट का बहुत 
सा माल छीन लिया | उसे सिखों पर बहुत ग़स्सा आया ।: 
परंतु तुर्किस्तान में एक विद्रोह हो गया था, इसलिए अपने 
लड़के तेमूर को पंजाब के शासन के लिए छोड़ कर वह स्वयं 
वापस लोट गया। 

जस्सासिंह---तैमूर ने सबसे पहले सिखों की ओर ध्यान 


दिया । जस्सासिंह ने रामरौनी के क़िले का पुनर्निर्माण करके 
उसका नाम रामगढ़ रखा था। तेमूर ने हमला करके उसे 
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मिट्टो में मिला दिया | अदीनाबेग ने बहुत-से सिखों को अपना 
मुलाज़िस रखकर जालंघर दोआबा पर अपना अधिकार कर 
लिया था । तैमूर ने उसे लाहौर बुलाया। अदोनाबेग ने ऐसा 
करने से इनकार किया तो तेमूर ने उसके विरुद्ध मुरादखाँ को 
भेजा जिसे अदीनाबेग ने पराजित किया । तैमूर ने मुराद 
पर धोखे का अपराध लगाकर उदधते क़त्ल करवा दिया और स्वयं 
अदीनाबेग के विरुद्ध चल पड़ा। अदोनाबेग फिर पहाड़ों 
को भाग गया । बहुत-से भागे हुए सिख पहाड़ों में जमा 
थे। सब ने मिलकर लाहोर पर आक्रमण करने का निश्चय 
किया । उन्होंने अपनी सेना के दो भाग कर दिये। एक का नेता 
कलाल जस्सासिंह था ओर दूसरे का तरखान जस्साधलिह 
रामगढ़िया । 

कलाल ने लाहोर पर चढ़ाई की । सारे इलाक़े में सिर 
सवार दिखाई देते थे। सभी जगह उन्होंने लगान वसूल 
करना शुरू कर दिया | कई छोटी-मोटी लड़ाइयों के बाद 
१७४८ के प्रारंभ में एक लड़ाई हुई जिसमें पठान पराजित 
हर | यह पहली जीत थी जो खालसा ने पठानों पर प्राप्त 


सिख फ़ोज के दूसरे हिस्से ने जालंघर दोआंबा पर 
अधिकार कर लिया | तैमूर ओर उसका शरीर-रक्षक घबरा कर 
चनाब को वापस भाग थआराये। वे रात को ऐसी जल्दी में 
भागे कि उनके परिवार सिखों के हाथ में पड़ गये । वे 
घबराये तो बहुत, परंतु सिखों ने उन्हें कुछ कद्दे कऱोर 
छोड़ दिया । 

जस्सासिंह कलाल ने लाहौर का शासन संभाला । उसने 
अपने नाम का सिक्‍का जारी किया जिस पर फ़ारसी में ये 
शब्द लिखे थे-- 
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घसिक्‍का ज्ञद दर जहान बफ़ज़ले अकाल, 
मुल्फे अहमद गरिफ़्त जस्सा कलाल । 


( जरससा कलाल ने अहमद के देश पर अधिकार करके 
अकाल की कृपा से संसार में यह सिकक्‍क्रा चलाया। ) 


राधोबा---अदीनाबेग समझता था कि वह सिखों को 


अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सिख 
लाहौर का शासन उसके हाथ में दे देंगे। उन्हें ख़ुद राज करते 
देखकर वह चकित रह गया। अब उसे एक ओऔर चाल 
सूमी । वज़ीर ग्राज़ीउद्दीन के निमंत्रण पर मराठे देहली में 
आ चुके थे। वह देहली गया और मराठों के सरदार राधोवा 
से पंज्ञाब को जीतकर सिंघ-नदी तक मराठा साम्राज्य 
स्थापित करने के लिए कहा | ज्ञो सिख सेनिक साथ थे उन 
को लेकर वह यमुना से राघोबा के साथ पंजाब के लिए चल 
पड़ा । आते ही सरहिंद जीतकर देहली के सूबेदार समुन्दरखाँ 
को वहाँ से निकाल दिया। सिखों ने सरहिंद खब लूटा, परंतु 
मराठों को लूट का हिस्सा न दिया । मराठों ने इससे नाराज़ 
होकर सिखों को अलग कर दिया। 


अदीनाबेग ने शालामार बार में सवा लाख रुपया खर्च 
कर एक बड़ा भारी मंच तेयार करवाया। सारे बाग में 
रोशनी की गई और सभी फुब्हारों के द्वारा गुलाबजल छिड़का 
गया | मंच पर राघोबा को बिठलाया गया। तेमूर ओ 
जहानखाँ पंजाब छोड़कर भाग गये । मराठों का मंडा लाहोर, 
मुलतान और अटक में लहराने लगा। रामजी श्यामजी 
मुल्॒तान का शासक बनाया गया, साहबपटेल अटक का ओर 
अदीनाबेग लाहोर का | यद्यपि सिख लाहौर से निकल गये 
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थे तथापि वे अपने सरदारों के अधीन जगह-जगह लूटमार 
बराबर करते रहे । 


मामा सें सिखों का बहुत ज्ञोर था। उन्होंने अमतसर 
का तालाब साफ़ किया। अब हर-मन्दिर का नये सिरे से 
निर्माण किया गया । मुसलमानों के साथ वे बैसा ही व्यवहार 
करते थे जैसा मुसलमान शासक सिखों के साथ करते 
रहे थे । अदीनाबेग ने फोज़ का एक दस्ता मीर अज़ीज़बखश 
के अधीन सिखों के विरुद्ध भेजा । उसने उनका पीछा करके 
बहुत-से सिखों का वध किया । शेष भाग गये । परंतु १७४८ में 
अदीना के मर जाने पर सिख फिर उसी प्रकार सारे इलाक़े 
में स्वतंत्रता से घूमने ओर लूटमार करने लगे। 


अहमदशाह को मराठों के लाहौर आने का समाचार 
'पहुँचा तो १७४६ में वह पश्चाब की ओर चल पड़ा । मराठा 
शासक बापूराव लाहोर छोड़ गया। अब्दाली ने हाजी 
करीमख्खाँ को लाहोर का शासक नियुक्त किया और स्वयं 
मराठों का पीछा करने के लिए देहल्ली की तरफ़ चला । 
१७६१ के आरंभ में पानीपत में लड़ाई हुई जिसमें मराठे 
जीत न सके। इससे मराठा शक्ति को ऐसा धक्का लगा कि 
उनकी आशा-लता सूख गई । 

अब्दाली की अनुपस्थिति में सिखों के बड़े-बड़े सरदार 
जस्ससिंह कल्नाल, चेतलिंह कन्हैया, हरिसिंह भंगी, गूनरसिह 
भंगी ओर लहणासिंह भंगी १७६० में बैसाखी के दिन अम- 
सर में एकत्र हुए। सभा करके उन्होंने लाहोर पर हमला 
करने का निश्चय किया | खालसा को इकटठा करके उन्होंने 
लाहोर पर चढ़ाई की, दीवारों में आग लगा दी और शहर 
लूटना शुरू कर दिया। बड़े-बड़े मुसलमानों का शिष्ट-मंडल 
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तीस हज़ार रुपया भेंट लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ। 
लूट और भेंट लेकर सिख लाहोर से चल दिये । 

जस्सासिंह रामगढ़िया और जस्प्तासिंह कन्हैया ने बटाला, 
कल्लानोर, श्रीहरगोविंदपुर, कादियाँ, अमृतसर और गुरु- 
दासपुर ज़िलों के बहुत-से क़सबों पर क़व्ज़ा कर लिया। इस 
प्रदेश की वार्षिक आय कई लाख रुपया थी। जस्सा कलाल ने 
सरहिंद ओर दीपालपुर को लूटा और फोरोज़पुर के ज़िले में 
डोगर तथा नइपाल में किले बना लिये। उसने होशियारपुर 
औझोर जिला अंबाला का कुछ भाग भी जीत लिया | फिर कपूर- 
थला के सरदार इब्राहद्दीम भट्टी से राजस्व प्राप्त किया । 

अब्दाली बसंत में देहली की तरफ़ से लाहोर आया। 

सिखों के संबंध में उसने सब कुछ सुन लिया था, परन्तु वह 
अधिक ठहर न सका । ज़ीनखाँ को सरहिंद का, सरबुलंदखोाँ 
को मुलतान का और खतव्ाजा जउबेदखाँ को लाहौर का शाघक 
नियुक्त करके बह काबुल वापस चला गया । 


ज्यों ही अब्दाली ने पीठ फेरी त्यों ही भीमलिंह और 
रूपसिंह लाहोर के निकट ही क़िले बनाने लग गये । 
चढ़तसिंह ने गुगजरांवाला में क्रिला बनाया । कई अन्य स्थानों 
में सिखों के किले बनने लगे । अब्दाली ने पानीपत की 
लड़ाई के बाद केवल पंजाब को अपने शासन के लिये रखा 
था | परन्तु यह भी उसके हाथ से निकल गया। इसलिये 
उसने अपने सेनानायक नूरूद्दोनखोँं को पंजाब भेजा | १७६२ 
में सिखों ने उसे बुरी तरह से पराजित किया। उसने अपने 
आप को सियालकोट के किले में बंद कर लिया और बहाँ 
से निकलकर जम्मू की पहाड़ियों में चला गया। 


खालसा का साहस अब बहुत बढ़ गया था। सिख 
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सरदार सब जगह लगान वसूल करने लगे । लाहोर का सूबेदार 
गुजराँवाला में सिखों के विरुद्ध पहुँचा। बाबा श्यामसिह को 
उसने गिरफ्तार कर रखा था। सिखों ने उसे छुड़ाने के लिए 
एक दिन उ्बेदखों से बातचीत शुरू की | इतने में राव पड़ 
गई । अफ़ग़ान फ्रौज में अचानक हमले का शोर मच गया और 
वे सब घबराकर अपना सामान ओर बंदुर्क आदि छोड़ भाग 
निकले | दीवान सुबाराम और चोबदार हरिराम उसी जगह 
मारे गये । मुसलमानों का एक सेनापति साहबसिह सिखों 
के साथ जा मिला। उबेदखाँ तीन-चार सो सवारों के साथ रात 
के समय भाग गया। 


इस सफलता के पश्चात्‌ घसिखों ने अमृतसर में “गुरुमता' 
या सभा की और मालेरकोटला के दकिम बेंगनखाँ पर 
हमला करने ओर जंडियाला के महंत उखलदास से बदला 
लेने का निश्वय किया | महंत ने अब्दाली की सहायता को 
थी । अब महंत ने अब्दाली को ज़ोरदार पत्र लिखा कि 
समय पर पहुँचकर सहायता करो । अब्दाली १७६२ के 
अंत में लाहोर आ ही गया । सिख सरदार भाग गये । सतलज 
पार होकर वे सरहिंद जा पहुँचे । अब्दाली ने अढ़ाई दिन में 
डेढ़ सी मील का फ़ासला तय करके लुधियाना के निकट उन्हें 
जा पकड़ा।| वहाँ बड़ी भारी लड़ाई हुई जिंसमें सिखों की 
हार हुई और उनके बारह से पच्रीस हज़ार के द्रमियान 
आदमी सारे गये। 


, सिखों पर ऐसी मुसीबत पहले कभी न आई थी। इस 
सें पटियाला के राजवंश का प्रवतेक आलासिंह बरनाला में 
पकड़ा गया । जंजीरों से जकड़कर उसे लाहौर लाया गया। 
रानी ने अब्दाली को चार लाख रुपया देकर पति को छुड़ा 
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लिया | अब्दाली ने खुश होकर उसकी रियासत भी वापस 
लोटा दी । अब्दाली अमतसर पहुँचा । यहाँ सिख दीवाली 
के कारण एकत्र हो रहे थे। पठानों के आने पर वे सभी 
भाग गये। पठानों ने हर-मंदिर को बारूद से उड़ा दिया 
ओर तालाब में गोहत्या को | सिखों के कटे हुए सिरों को 
जमा करके मोनार बनाये गये और उनके रक्त से मसज़िदों 
की दीवारों को साफ किया गया। 


अब अछ्दाली ने काश्मीर को ओर मुह किया। वहाँ 
उसका शासक सुखजीवन स्वतंत्र बन बेठा था। सुखोजीवन 
संखत्रा ( ज़िला सियालकोट ) का रहनेवाला महाजन था। 
छुटपन में ही उसके माता-पिता मर गये । उसने फारसी 
में ऊंची शिक्षा प्राप्त की । सोलह वर्ष की आयु में वह 
एक क़लमदान लेकर पेशावर चला गया। अब्दाली के दर- 
बार के बाहर बैठा रहता । जब एक पत्र को पढ़ने में कठिनाई 
हुई तो अब्दाली ने उसे बुला भेजा। उसकी योग्यता से 
अब्दाली इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपने पास रख लिया 
ओर बाद में काबुल का सूबेदार बना दिया । 

पुठहार के इल्ञाक़ें से सुबजीवन अपने साथ बहुत-से 
ब्रह्मण काश्मीर ले आया था। इनकी सहायता से उसने 
काश्मीर में हिंदू राज्य बना लिया। अ्रब्दाली ने नूरुद्दीन 
को सेना देकर उसके विरुद्ध भेजा। जम्मू का रणजीतदेव 
उसकी सहायता को पहुँचा। पीरपंजाल के पास सुखजी- 
वन की द्वार हुई ओर वह गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। 
यहाँ अब्दाली ने पहले उसकी आँखें निकलवाई' और 
फिर क़त्ल का हुक्‍स दे दिया। 

कंधार में विद्रोह हो जाने के कारण अब्दाली वापस 
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चला गया । काबुल के एक ब्राह्मण काबुलीमल को बह 
लाहौर का शासक नियुक्त कर गया। सिख दब नहीं गये 
थे | सिखों के इतिहास में विशेषता देखी जाती है कि जब 
कभी उनको कुचलने का प्रयत्न किया गया तभी वे नव- 
जीवन प्राप्त कर अधिक बलवान बन गये । सरहिंद को लडाई 
के पश्चात्‌ यह विचार ज़ोर से काम करने लगा कि राज्य 
स्थापित करन का उन्हें भो बेसा हो अधिकार है जेसा 
किसी मुगल या पठान को | आल्ञालिह को राजा को उपाधि 
देकर अब्दाली ने सिखों के अंदर यह विचार उत्पन्न कर 
दिया कि उनके सरदार भी राजा ओर महाराजा बन सकते 
हैं। अब्दाली के जाने पर उन्होंने पसरूर और मालेरकोटल। 
को लूटा और मालेरकोटला के नवाब बेंगन को क्रत्ल कर 
डाला। दिसंबर १७६३ में उन्होंने सरहिंद में अब्दाली के 
नियुक्त किये शासक ज़ोनखाँ पर चढ़ाई करन का निश्चय 
किया | जस्सासिंहद और आलासिंह, दोनों, इस मुहिम में 
सम्मिलित थे | खाल्नसा की संख्या पचास हज़ार के लगभग 
थी | जीनखाँ मुकाबले पर आया ।परंतु बह और उसका 
नायब लछमीनारायण मारे गये । सतल्नज और यमुना के 
बीच का प्रदेश सिखों के हाथ में पड़ गया जिसे सरदारों ने 
बहुत जल्दी परस्पर बॉट लिया। 

अब सिख सिपाही गाँव में जाता। कर माँगता । रुपया 
न मिलने पर गुड माँगता । गुड् न मिलने पर रोटियाँ 
ही लेकर गाँव को अपने अधीन कर लेता। सरदिंद को 
सिखों ने बरबाद कर दिया। उसकी सारी ज़मीन और 
शेष चिह्न आलासिंह ने बुधसिंह को पचीस हज़ार रुपया 
देकर खरीद लिये | इस सफ्लता के कारण जोश में आकर 
सिख यमुना पार भी गये। सहारनपुर तक उन्होंने खारा 
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इलाका जीत लिया। नजीबुद्दोला इस समय भरतपुर के 
ज्ञाटों के साथ लड़ाई कर रहा था | सिखों से अपना प्रदेश 
बचाने के लिए बह वापस आया। उन्हें रिश्वत देकर उसने 
अपने इलाक़े से बाहर किया । वापस जाकर उसने जाटों, 
को परास्त किया जिसमें उनका राजा सूरजमल मारा गया। 
परन्तु शीघ्र ही सूरजमल के बेटे ने सिखों और मराठों 
के साथ सम्मिलित होकर देहली को घेर लिया ओर नजोबु- 
होला को नाक में दम कर दिया । 

लाहोर में सिख---नजीब को अब्दाली ने देहली का 
वज़ीर नियुक्त क्रिया था। उसकी दशा सुनकर अब्दाली 
१७६४ में भारत आया । परन्तु अफ़ग़ानिस्तान में गड़बड़ 
हो जाने के कारण कुछ कर न सका और उसे लौटना पड़ा । 
जाते हुए उसने आब्यासिह को महाराजा की उपाधि देकर 
सरहिंद का शासक नियुक्त कर दिया। सिखों ओर मराठों 
में परस्पर कंगड़ा हो जाने के कारण देहलो का घेरा हटा 
लिया गया। अब्दाली के आने से पूर्व सिखों ने लाहोर 
के इद-गिदे अपना राज्य बना लिया था। सरदार हरिसिंह 
भंगी का प्रतिनिधि टेकचंद लाहोर-दरबार में रहता था। 
वह काबुलीमल को राजप्रबंध में सहायता भी देताथा। 
हरिसिंह को ओर से एक मंशी शाहआलमी दरवाजा के 
बाहर पठान कमंचारियों के साथ बेठकर चंगी के महसूल 
में से निश्चित भाग प्राप्त किया करता | सिखों ने एक बार 
काबुलीमल को इस बात के लिए वाध्य किया कि उन बचड़ों 
को जो गोहत्या करते हैं, उनके हवाले कर दिया जाय | 
बह घबराया। अंत में समकोता हुआ और एक मुसलमान 
बूचड़ की नाक काट कर उसे शहर से बाहर निकाल दिया 
गया । 


पंजाब का इतिहास ३६६ 


अब्दाली ने यह सारा हाल देख लिया था। उसने सिखों 

को कलानोर को ओर भगा दिया। परन्तु और कुछ किये 
बगेर वह सोधा काबुल चला गया । उसका जाना था 
कि सिख सरदार फिर लाहोर आ पहुँचे | भंगी सरदार लह्दना- 
सिंह ओर गूत्ररसिंह ने बागाबानपुरा में अपने सैनिकों के 
साथ डेर डाल दिये । बस्ती का छाटो जात अराइ' में से 
सुलतान, गुलाम रसूल, अशरफ़ आदि लाहौर के क़िले में 
माली का काम करते थे। इनस मिल्ककर सिख सरदारों ने 
किला लेने का षडयंत्र रचा | किले का थानेदार नंदराम पुर- 
बिया भो साथ मिला लिया गया। गूत्ररसिंह पचास बीर 
सैनिकों की लेकर आधो रात के समय क़िले की दीवार 
तोड़ कर अंदर घुस गया । र्जिध् मकान में अब्दाली लाहौर 
आकर ठहरा करता था उसे आंग दिखा दी गई | लहना- 
सिंह, जो सेना लिये बाहर ठहरा हुआ था, इस ख्लंकेत को 
सम्रके गया। काबुलीमल वहाँ मौजूद न था। सारी खालसा 
फोज भप्रविष्ट हो गई। 
| काबुलोधक के भतीजे अमरसिंह और जंँवाई जगन्नाथ 
ने थोड़ा-बहुत मुक़ाबला किया, परन्तु हार गये | अब किले 
पर खालसा का मंडा लहरान लगा । शहर में लूटमार शुरू 
हो गई । परन्तु चौघरो रूपा, लाला बिरानसिंह, महाराजसिंह, 
दाफिज़ कांदरबख्श और मीर नत्यूशाह-नाम के हिंदू: 

सलमान रइसा को प्राथना पर लूट बन्द कर दी गई | 
शहर को तीन हिस्सों में बॉँटा गया। नियाज़बेग तक दक्षिण 
लाहोर सोभारलिंह के हिस्से में आया | काबुलीमल की हवेली: 
आर पूवरी भाग गूजरलसिह को मिला! (इस भाग का नास 
अभी तक क्लिला गूज़रसिंदह हे।) किले और शाही मपजिद 
'पर लहनालिह का अधिकार हो गया । 
| २७ 
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" इसके क्सनात्‌ मेलम नदीं तक सारा प्रदेश खालसाः 
के क़ब्जे में आ गया । १७६५ में सि्खों ने अमतसर में 
एक बड़ी सभा की | उसमें घोषित किया गया कि पंजाब 
में खालसा का राज हो गया हे। एक सिक्‍का भी जारी 
किया गया जिस पर फ़ारसी में इस आशय के शब्द लिखे 
थे--“देग और तेग़ की सहायता तथा नानक और गुरू 
गोविंद्सिंह के आशिवाद से विजय प्राप्त की गई है।” 


लगभग दो वष शांति से गुज़रे। १७६७ में अब्दाली 
ने एक बार फिर पंजाब लेने का यत्न किया | परन्तु 
वह वृद्ध था। उसकी नाक में फोड़ा हो गया था । सिखों 
ने केलम ओर यमुना के बीच के प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमा लिया था। अब्दाली ने देखा कि अब वह 
वाहु-बल से पंजाब नहीं ले सकता । उसने साम-दाम से 
अपना मतलब निकालना चाहा । उसके आन पर सिख्ध 
सरदार लाहौर से भाग गये। अब्दाली ने लहनासिंह 
को बुला भेजा, पर वहन आया । शहर के लोगों ने 
उसे बताया कि कहनासिंह हिंदू मुसलमानों में कोई 
भेद नहीं करता था। वह शहर के क़ाज़ी, मुफ्ती और 
अमासों का भी वेसा ही मान करता था जैसा हिंदू महा- 
पुरुषों का। अब्दाली ने खेद प्रकट किया कि लहनासिह 
जेसा आदमी भाग गया है। उसे लाहोर का शासक नियुक्त 
करन का पत्र भेजा गया। उसने यह कटद्द कर इसे स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया--“में खालसा की नज़रों में 
गिरना नहीं चाहता ।” अब्दाली ने नियुक्ति-पत्र के साथ 
उपहार-स्वरूप कु+ फल भी भेजे थे । इन्हें लहनासिह नें 
यह कहकर लोटा दिया--“फल बादशाहों का भोजन है । में 
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ग़रीब ज़मीदार हूँ। मेरे लिए अनाज ही सब से उत्तम 
भोजन है।” 


अब्दाली ने दादनखाँ को लाहोर का और शुज्ञाखाँ 
को मुलतान का शासक नियुक्त किया | आलासिंह के बेटे 
अप्रसिंह को पटियाला ओर सरहिंद के राज पर पक्का कर 
दिया गया। अब्दाली के कुछ सैनिक विद्रोही होकर काबुच्ञ 
चले गये थे। उनसे शरारत के भय से वह भी उनके पोछे- 
पीछे हो लिया। सिख उसका सामान लूटने लगे। ज्यों ही 
वह सिंध पार हुआ, सिख सरदार चढ़तर्सिह ने रोहतास के 
क्लिले पर क़ब्जा करके अब्दाली-द्वारा नियुक्त किये गये 
सरफ़राजखाँ को बाहर निकाल दिया | तीनों सिख सरदारों ने 
लाहौर पर फिर अधिकार कर लिया। इस प्रकार खालसा 
का राज्य यमुना से सिंध तक फेल गया । 


मिसलें--अब्दाली १७७३ सें मर गया। उसको जगह 
उसका बेटा तैमूर बैठा । उसने सिंध पर आक्रमण किया, परंतु 
पश्चलाब में दखल न दिया । सहारनपुर और अटक के 
द्रमियान का प्रदेश कुछ सिख सरदारों के हाथ में था। ये सब 
अपने- अपने इलाके के मालिक थे। हर एक को मिसल कहा 
जाता था । यद्यपि इनमें परस्पर मंगड़े होते रहते थे तथापि 
धर्म के लिए सब एक हो जाते । इनका राज मज़हबी क़ानून 
के अनुसार चलता था। प्रतिब्े अमृतसर में एकत्र होते 
ओर अपने विजय-चक्षेत्र को बढ़ाने की योजनाएँ करते। 
विज्ञित क्षेत्र पर “राखी” लगाते थे। सारी लूट सर दरों 
में बॉँदी जाती थी | सम्मिलित कोष से सैनिकों को 
वेतन मिलता | सैनिक जो कुछ लूटते उसे कोष में जमा 
'कराते | सरदार अपने अधीन सैनिकों का लिदाज़ रखते । 
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परंतु इन सैनिकों को अखितयार था कि वे एक सरदार 
छोड़ कर दूसरे के पास चले ज्ञाय । सेनिक लूट मार, विज 
वध आदि गोविंद के नाम पर करते। पंथ में प्रबेश के रि 
यह आवश्यक था कि हथियार चलाना आता हो । जब आद 
खालसा का सदस्य बनता तो अपने साथ भाला और तल 
लाता | घिख लोग तब अफ़ोम ओर भंग का प्रयोग र 
करते थे। मालवा, माझक्का ओऔ। जालंधर दोआब में सि 
सरदारों के इलाक़े कभी एक और कभी दूसरे के हाथ 
चले जाते | मुसलमानों के लिए सख्ती के दिन आ : 
ओर वे घर-ट्वार छोड़ कर आश्रय के लिए अगरेज़ी इलाके 
जाने लगे | 


मुगल शासन और महाराज रणजीतसिंह के अभि 
के बीच तीस वर्ष के समय में पंजाब में बारह मिसलें 
समूद थे। यहाँ तात्कालिक पंजाब की राजनीतिक अबर 
ठीक-ठीक बताना असंभव-सा हे | फिर भी इन मिसलों 
कई अच्छे गुण थ | मिसलों के समय गाँव का प्रबंध 
आदुमियों की एक पंचायत के स॒ुपुदे होता था। अपराधी 
मुक्त होने पर उसे सरदार को शुकराना अदा करना पड़ 
था। सज़ा मिलने पर उसे जुमाना देना होता था। अपरा 
से अपराध इकबाल कराने या उससे रुपया वसूल करने 
लिए कड़ी यातनाएँ दी जातीं | यदि एक आदभी दूसरे 
क़त्ल कर देता तो क़ातिल को दूसरे आदमी के संबंधि 
के सुपुदें कर दिया जाता ताकि बे जिस तरह चाहें उस् 
प्राण ले लें। बड़े अपराध का दंड हाथ-पाँव या नाक-क 
काट देना या आँखें निकाल देना था। कभी-कभी ब 
अपराध करनेवाला भी जुमोना अदा करने पर छोड़ दि 
जाता । 
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जब किसी के यहाँ चोरी होती तो उसे माल का चौथा 
हिस्सा थानेदार को देना हाता ताकि वह मामले की खोज 
करे | जब अपराधी मिल जाता तो वह मालिक के हवाले 
कर दिया जावा या कभी-कभी वह सारा माल अफ़सरों 
को देकर ज्ञमा प्राप्त कर लेता। बड़ माल अफ़सर परस्पर 
बाँट लेते ओर मालिक से कह दिया जाता--आगे के लिए 
सावधान रहो !” मवेशी की चोरी मे 'खोजी”? खाज़ करता । 
जहाँ तक खोज्ञ जाती, उस से आग उत्त आदमी को पता देना 
होता जिसकी ज़मीन तक खोज पहुँचता, अन्यथा उसे मोल 
देना पड़ता | खेतों की हृदबंदी के संबंध में बहुत-सी लड़ाइयाँ 
होतीं। जब ऐसी लड़ाई में कोई पुरुष मर जाता तो दूसरे 
पक्त के रिश्तेदारों से ब्याह में अपनी लड़की या बैसे ही 
रुपया दिलवा कर दोनों में सुलह करवा दी जाती | ज़मीन 
का लगान अन्न आदि के रूप में लिया जाता। जितना 
अनाज पेदा होता उसका आधा भाग सरदार का होता और 
आधा मालिक का। गन्ना, रुई, पोस्ता, तेल आदि पर लगान 
नक़द लिया जाता | व्यापारी जो माल इलाक़ से गुज़ारते, उस 
पर सरदार बहुत-सा कर लेता | जम्मू, श्रीनगर ओर नादोन 
में शाल-दुशालों का व्यापार होता । व्यापारों स्खत से 
सख्त पहाड़ी रास्ता अखिवयार करना पसंद करते ताकि 
किसी सिख सरदार के इलाक़ से गुज़रना न पड़े। यदि कोई 
आदमी लगान न अदा करके दूपरे सरदार के इलाके 
में भाग जाता तो वह उसे वापस करने से प्रायः इनकार कर 
देता । बेगार की पद्धति प्रचलित थी और इसका बोर 
प्राय: रारीबों पर पड़ता । सती का रिवाज आस था, परन्तु 
इसके लिए कोई ज़बरदस्तो न की जाती। अधिकतर स्तियाँ 
विधवा के गिदे एकत हो जातों और एक बार उसके मुँह 
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खे यह कहलवा लेना पर्याप्त समझतीं कि “में सती हो ' 


हर एक मिसल की अपनो राजधानी थी। बारह मिसलों 
के बारह सरदारों या नेताओं में कोई बड़ा या छोटा न था : 
सभी बराबर थे | इन मिसलों और गुरु गोविंदस्सिह या 
बीर बेरागी के आंदोलन में क्‍या अंतर था ? इन सरदारों 
के शासन के अंतस्तल में कोन-मा सिद्धांत काम करता था ९-- 
ये दोनों बातें हमें मम लेनी चाहिएँ। गुरुओं के आंदोलन 
में बड़ा सिद्धांत हिन्दू घ्म तथा जाति की रक्षा था। हिन्दुओं 
पर शताबिदियों से अत्याचार हो रहा था। उनको इससे 
बचाने का विचार गुरु नानक में पेदा हुआ। गुरु नानक ने 
जिस काये को इश्वर-भक्ति से आरंभ किया उसे गुरु 
हरगोविंद ने कदे अन्य साधनों से भी पूरा किया। गुरु 
अजु न और गुरु तेगबहादुर ने इसको पूर्ति के लिए अपने 
प्राणों का उत्सगे किया | औरंगज्ब के विरुद्ध गुरु गोविदर्सिह 
की स्वातंत्रय-संबंधी घोषणा इस कार्य की पूर्ति के मांगे में 
बड़ा भारी पग था। बीर वेरागी ने जो कुछ किया, गुरु 
गोविंदर्सिह की मरज़ो से किया । गुरु गोविंदसिह के मन में घर्म 
की रक्षा ओर स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ-साथ प्रतिकार .का 
अंश भी विद्यमान था। वार वेरागी न प्रतिकार के विचार 
को एक ओर क्रियात्मक रूप दे दिया । थे प्रतिकार के देवता 
थे। उन्होंने गुरु गोविंदलिह की मनोकामना पूरी की। 
उनका काये गुरुओं के काये का एक आवश्यक अंग था। 
सभी गुरु अपने आप को हिन्दू समझते और हिन्दुत्व पर 
गये करते । 

वीर बैरागी की मृत्यु इतिहास को एक प्रकार से उस कारये 
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. के अंत तक ले अयती है | उनके सरण के कुछ बर्ष बाद खालसा 
का जो आंदोलन आरंभ हुआ उसप्तमें पुरानो परंपराएँ अवश्य 
पाई जाती थीं, परन्तु इसकी भावना बिलकुल नई थी। 
इसमें इश्वर पर विश्वास था धर्म के संरक्षण का विचार 
दूसरे दर्जे पर आ जाता है। व्यत्ति गत प्रभुत्व की इच्छा पहला 
दन्नी ले लेती है। गुरुओं के आंदोलन का आदर्श भी 
परकीय मुसलमान शासन का उन्मूलन करना था, परन्तु 
वे यह काय धम के संरक्षणाथे करना चाहते थे। खालसा- 
आंदोलन का भी यही उद्देश था और यह ठीक है कि 
खालसा-सरदार घर्म तथा निबेलों की रक्षा का खयाल भी 
रखते थे, परन्तु जो तरीक़ा उन्होंने ग्रहण किया उसके 
लिए यह आवश्यक था कि अपनी शक्ति की ब्ृद्धि को वे 
अपना विशेष उद्देश बनाते । 

दूसरी बात समम लेने के लिए यह बता देना आवश्यक 
है कि ऐसे शासन का विचार जिसमें लोगों का शासन, 
लोगों की ओर से लोगों के हित के लिए हो, बिलकुल नया 
झोर आधुनिक युग का है। प्राचीन काल में प्रजासत्तात्मक 
राज्य ओर प्रजातंत्र भी थे. परन्तु उनका अधिकार अपने- 
अपने शहर या क़सबे तक ही सीमित था। तब समस्त देश 
में प्रजासत्तात्पक भावना या राष्ट्रीयीवा की भावना वतंमान 
युग के समान न पाई जाती थी | देश जब कभी एक हुआ तभी 
बह किसी बड़े सम्राट या बादशाह के अधीन था। वतमान 
युग में यह एक दृष्टि से विभिन्न विद्याओंं की असाधारण 
उन्नति का फल है। अब बड़ी से बड़ी ज्ञाति भी अपना 
शासन-प्रबंध इस प्रकार कर सकती है कि हर एक मनुष्य 
के व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित हो । 

मिसल्लों के समय में लोगों के मन में अपने राजनीतिक 
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अधिकारों का इतना बिचार उत्पन्न होना हो असंभव था। 
खालसा ने जब यह निश्चय किया कि मुग्रत्त शासन को नष्ट 
कर दिया जाय तब उसके लिए स्वाभावि कतया यह सोचना 
भी आवश्यक था कि विदेशी शासन का उन्मूलन करके 
लसके स्थान में धह किस प्रकार का शासन खड़ा करे। उस 
समय आम दस्तूर यह था: कोई मतचला नेता किसी 
स्वार्थ को सामने रख कर कुल्ल साथियों को अपने गिदे 
एकत्र कर लेता | यह समूह उसके पास एक एसा साधन हो 
जाता कि इससे वह देहात और क़मबों से राजस्व प्राप्त कर 
के उन्हें अपनो अधीनता स्त्रीकार करने पर राज़ी कर 
लेता । यही उसके राज्य की नोव हो जाती। अपनी योग्यता 
तथा साहस से वह इसी नोव पर आगे ओर उन्नति करता । 
उसका स्वार्थ * प्रायः दूसरों पर प्रभुत्व और लूटमार होती। 
लूटमार के द्वारा उसे घन प्राप्त हाता जिप्रस उसके साथियों 
की संख्या बढ़ती जाती । सिख सरदारों ने देखा कि तातार 
के गडरिये लूटमार करते-करते कुड्ध वर्षो' में अधिराज बन 
गये। उन्होंने :खा कि उनके अपने देश में कई मनचले 
नवथुव॒कों ने लूटमर आरंभ को और बड़े-बड़े नवाब, राजा 
तथा राज्यों के संस्थापक बन गये | वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि ऐसे आदमियों का अनुकरण करके वे भी अपना शासन 
स्थापित कर सकते हैं | मुग़लों के र/ज्य-काल में प्रायः समस्त 
देश में मुसलमानों का शासन था। राजपूतों ने यह प्रयत्न 
किया कि देश में राजपूतो राज्य बना रहे | इसी प्रकार सिंखों 
के अंदर यह इच्छा उत्पन्न हुई कि पंजाब और उसके बाहर 
ख़ालसा का राज्य हो । इनमें से क्रिसो के अंदर यह विचार 
न था क्िि हिंदुस्तान का शासन न मुसलमानों का होना 
चाहिए, न राजपूतों का और न .सिखों का वरन आदशों 
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शासन वह होगा जिसमें हिंदुस्थान के अधिवासी हिंदुओं का 
राज्य-प्रबंध स्वयं हिंदुओं के हाथ में होगा। (हिंदू का अथे 
'हिंदुस्थान का रहनेबालाः है, चाहे उसका मज़हब कुछ 
ह। ह।। ) 

भंगी मिसल---अझतसर से आठ मील परे पंचवार 
का एक जाट छज्जासिंह वीर वरागी का शिष्य बन गया। 
उसने आगे भीमसिंह, मसालासिंह और जगतसिंह को सिख 
बनाया। तीनों ने मिलकर लूटमार आरंभ कर दी । बाद 
में कदे एक जाट उनमें सम्मिलित हो गये | उन्होंने गाँव- 
शव में छापा सारकर साल एकत्र करना आरंभ -कर दिया। 
उनकी संख्या बहुत बढ़ गई | ये सब लोग भंग बहुत पिया 
करते थे। इसी कारण इनकी मिसल का नाम भंगी पढ़ 
गया । 


छुजाालिंह के बाद भीमसिंह ने इस मिसल को बाक़ायदा 
प्रतीब दी और अब्दाली के चले जाने के पश्चात 
ग्रपने आपको सरदार बना लिया | भीमसिह के मर जाने 
के बाद उसका भतीज्ञा हरिसिंह उसकी जगह बेठा। उसके 
ग़्ेस इतने डाकू इकट॒ठे हो गये कि उसकी भिसल सबसे 
स्यादा धनवान बन गई और उसके सदस्यों की संख्या बीस 
'ज़ार तक जा पहुँची । उनका डेरा गलवाली में था | हरिलि|ह 
# समय में इस मिसल को सोमाएं बहुत बढ़ गई । एक 
प्रोर सियालकोट, ऊप़ाल ओर मीरोबाल इसमें सम्मिलित 
कर लिये गये, दूसरी ओरं माक्ा और मालवा भी ॥+ 
'घर चनपोट तथा मंग तक ओर उधर रावलपिडी, डेरा 
स्माइलखाँ तथा डेरा ग्राज़ोखाँ तक हमले करके इसके. 
7रदार लूहसार करते रहे। जम्मू के अतिरिक्त काश्मीर में 
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भी ये बारह हज़ार सवार लेकर जा घुसे | परंतु इस मुहिम 
में सफलता न हुई । १७६२ में लाहौर से दो मील पर कोट 
ख्तोजासैयद में बहुतसा बारूद और सामान इनके हाथ 
आया। अगले वर्ष हरिश्षिह ने कन्हैया और रामगढ़िया 
मिसलों के साथ मिलकर क़सूर में लूटमार की । इसके 
पश्चात्‌ वह अमरलसिह के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 


सन्‌ १७२३४ में मकंडासिंह सरदार बना । उसने तीन बार 
मुलतान पर चढ़ाई की। १७५६६ और १७६७ में उसे साफल्य 
प्राप्त न हुआ, परंतु *७छर में अन्य सरदारों वथा 
लहनासिंह की सहायता से इसने मुलतान जीत लिया 
आर अपने एक सरदार दोवबानसिंह को वहाँ का क़िलेदार 
बना दिया। मुलतान से वापस आते हुए उसने मंग, मान- 
खेड़ा और कालाबाग जीते | इससे पूब उसके अधिकार में 
कसूर भी आ गया था। उसने अमतसर में इंटों का एक 
किला बनवाया जिसके खड॒हर अब भी लूनमंडी के पीछे 
पाये जाते हैं | इसके बाद रामनगर पर आक्रमण करके 
दमदमा तोप प्राप्त की जो 'भंगियों की तोप” कहलाती है | 


इतने में जम्मू के राजा रणजीतदेव और उसके बेटे 
ज्ज़राजदेव में मगड़ा हो गया। कन्हैया- मिसल के सरदार 
जयसिंह और सुखरचकिया मिसल के सरदार चढ्तसिंह 
अज़्गाज की सहायता को गये | मंडासिंह इनके विरुद्ध था। 
कई दिन तक लड़ाई होती रहो । चढ़तर्सिह अपनी बंदूक 
के फटने से मर गया। मंडारससिह को एक मज़हबी घमिख 
जे गोली का निशाना बना दिया। इस कारण जयतिह 
स्वाभाविकतया जीत गया। 


मंडासिंदह के बाद उसका भाई गंडासिंद सरदार बना। 
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उसने अमृतसर के बाज़ारों को खब सजाया और क़िले 
की दीवारों को मज़बूत किया। उसके मन में जयसिंह से 
बदला लेने का विचार था। उसको कन्हैया मिसल के साथ 
लड़ाई करने का एक और कारण मिल गया । उसका 
एक सरदार, जो पठानकोट का अफ़सर था; मर गया। 
उसकी स्ट्टरो गो अपनी लड़को ओर पठानकोट कन्हेयासिंह को 
दे दिया | गंडासिंह ने पठानकोट वापस माँगा और इनकार 
होने पर चढ़ाई कर दी | दीनानगर में कई दिन तक लड़ाई 
हुईं जिसमें गंडासिंह बीमार होकर मर गया। 


उसके स्थान में उसका भतीजा चढ़तसिंह सरदार बना। 
वह भी एक लड़ाई में मारा गया। उसके साथी पठानकोट 
छोड़ कर भाग गये और उन्होंने गंडासिंह के बेटे दसासिंह 
को अपना नेता बनाया | इसके समय में तेमूरशाह ने 
'पंजाब वापस लेने का निश्चय किया । उसने फ़ैज़ल्लाखाँ 
को सेना एकत्र करने के लिए भेजा | फ़ैज़ ने खैबर में पठान 
एकत्र किये | परन्तु पेशावर पहुँच कर वह तेमूरशाह के 
विरुद्ध हो गया और उसे क़त्ल करने के लिए षड्यंत्र रचा । 
इस पर वह और उसका बेटा, दोनों, पकड़ कर क़त्ल कर 
दिये गये | तेमूरशाह ने मुलतान पर चढ़ाई करने के लिए 
फ्रीज़ भेजी जिसे सिखों ने बापस भगा दिया। १७७८ में 
तैमरशाह खद ही मुलतान पर चढ़ आया | एक लड़ाई 
में बहुतसे सिख मारे गये और उनकी हार हुई । तैमूरशाह 
ने शुत्राखों को मुलतान का शासक नियुक्त किया और 
बदावलपुर तथा सिंघ जीत कर लौट गया | १७८२ में देसासिंह 


ने चनयोट पर चढ़ाई की और चढ़तसिंह के बेटे महासिंह 
के साथ लड़ाई में मारा गया। 
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सरदार हरिसिंह का एक सेनानायक गुरबख्शसिंह था। 
इसने लहनासिंह सिधियावालिया को अपना दृत्तक पुत्र 
बनाया । गुरुबख्श की मत्यु पर लहनासिंह और गुरुबख्शसिह 
के दोहते में कगड़ा हुआ, परंतु आधी बाँट पर सुलह हो गई। 
इन दोनों में सरदार सोभासिह ने कन्हैया के साथ मिल कर 
१७६४ में कावुलीमल के भाग जाने पर लाहौर को अपने 
अधिकार में ले लिया था, परंतु अब्दाली के आने पर तोनों 
सरदार लाहार खाली कर गये और उप्तके चले जाने पर 
लोट आये | ये तीस बरस तक लाहौर पर राज्य करते रहे । 


सन्‌ १७६३ में शाहज़मान फ़ोज लेकर पंजाब की ओर 
आया, परंतु उप्तके भाई महमूद ने हरात में बिद्रोह कर दिया 
ओर उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सेनानायक अहमदखाँ 
को सिखों ने हराकर भगा दिया। १७६४ में शाहज़्मान 
दूसरी बार आया | हसनअद्दाल में उसे इरान की ओर से 
हमले की खबर मिली ओर डसे फिर वापस जाना पड़ा। 
अगले वष वह तीसरी बार आया | अब की मुसलमान राज 
कुमारों ने सिखों से तंग आकर उसके पाप संरेसे भेजे कि बह 
आक्रमण कर उन्हें मुक करे | चनाब पार कर ऐमनाबाद के 
रास्ते वह रावो के किनारे शाहदरा पहुँचा। यशाँ से उसने 
अपना एक सेनानायक लाहोर भेजा । सिख सरदार लाहोर 
के क्विले की चात्रियाँ मियाँ शाहतिरारा के हवाले कर्के बाहर 
चले गये । 


जमान लाहौर में प्रविष्ट हुआ। तीन रात शहर में दीये 
जलाये गये | जिन हिन्दुओं ने ऐसा न किया उन पर दंड 
स्वरूप जज़िया लगाया गया | ज़मान ने सिखों के विरुद्ध 
सब ओर सैनिक भेजे । अब उसने उनको राजी करने का 
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निश्चय किया। कई सिखों ने उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली | वह सेंधिया, टोपू ओर रुद्देले पठानों से लिखा-पढ़ी 
कर रहा था कि उसे हरात में अपने भाई महमूद के विद्रोह 
का समाचार मिला ओर वह वापस चला गया | 


लहनासिंह और सोभासिंह ने लाहौर पर फिर क़ब्ज़ा कर 
लिया | परन्तु उसी वे वे दोनों मर गये । उनके बेटे चेतसिंह 
आओर मोहरसिंह लाहोर के शासक ता बने, पर वे बहुत 
कमजे र थे। सुखरचकिया सरदार रणजीतसिह ने दूसरे 
भंगी सरदारों से गुप्त मंत्रणा कर के लाहोर लेने का निश्चय 
किया । नवांकोट के चौधरी मोहकमदीन, नेजो चेतशथिह का 
बड़ा मरज़ीदान था, उसे रणज्रीतश्तिह के मुक़ाबले पर जाने 
से रोका | रण त्ीततिह अनारकली तक आ गया। लाहोरी 
दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया गया। चेतमिंह और 
मोहरलिह लाहोर छोड़ कर भाग गये । १७६६ में रणजीतलिद्द 
ज्ञाहौर का स्वामी बन गया | 


देसासिंह के मरने पर उसका बेटा गुलाबलिद सरदार 
बना | वह पहले कुद समय तक क़सूर के खानों के साथ 
लड़ाई करता रहा, फिर उनको साथ मिलाकर उसने 
रणजीतलिह के विरुद्ध पडयंत्र रचा । मसीन में एक लड़ाई 
हुई जिसमें रणजीतसिंह ने सब पर वित्रय पाई। गुलाबसिह 
के बाद उसका दस बरस का बेटा गुरुदत्त सिंह सरदार बना । 
रणजीत सिंह ने उससे तोप माँगी। उसके इनकार करने पर 
रणजीतसिंह ने उस पर हमला कर दिया। गुरुदत्तलिंह और 
उसकी मा रामगढ़ को भाग गये । रणजीतसिंह ने उनके सारे 
माल-असबाब पर क्रब्ज़ा कर लिया। 


लाहौर लेने के पश्चात्‌ गूच्रसिंह ने उत्तर की ओर का 
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इलाक़ा जीतना शुरू कर दिया | उस समय गुजरात मुबारिकरखाँ 
गकखड़ के पास था। गूजररसिंह ने पहले गुजरात लिया। 

अगले बरस जम्मू और कइ अन्य क़रबे जीते । अब्दाली के 

आने पर वह फ़ोरोज़पुर को चला गया। ज्ञब अब्दालो चला 

गया तो उसने फिर जाकर गक्खड़ों से रोहतास जीता । इस 

विजय में सुखरचकिया सरदार चढ़तर्सिह उसके साथ था । 

चढ़्तसिंह ने अपनी लड़की का ब्याह उसके बेटे साहब्सिंह 

से कर दिया | उसके दो ओर बेटे थे। उनमें झगड़ा हो जाने 
पर वह लाहौर आया जहाँ १७८८ में मर गया । 


अगले व्षे साहबसिंह ओर उसका साला महापध्रिंह आपस . 
में लड़ पड़े | सोहदरा की लड़ाई में महासिंह बीमार हो गया । 
उसका महावत हाथो को मेदान से हटा लाया। महापलिंह 
गुजरावाला में पहुँच कर तीसरे दिन मर गया। १७६८ में 
जब शाहज़मान चोथी बार लाहौर आया तब साहबसिंह 
लाहोर से बाहर चला गया | अबकी ज़मान की नीति बहुत 
नरम थी | लौटते हुए वह शाहंचीखाँ को लाहौर में अपना 
प्रतनिधि बना कर छोड़ गया। उसने सुना कि बहुत-से 
सिख रामनगर में एकत्र हुए हैं । वह वहाँ पहुँचा, परंतु उसे 
पीछे हटना पड़ा। गुजरात में एक लड़ाई हुई जिलमें वह 


मारा गया | 


यह समाचार पा कर ज़मान पंज्ञाब को आ रहा था कि उसे 
पेशावर से वापस जाना पड़ा। इससे पूर्व लौटते समय 
मेलमनदी में बाढ़ आने के कारण ज़मान का तोपखाना 
नदी में बह गया था। उसने रणजीतसिंह से कहला भेजा 
कि वे उसे निकलवा कर काबुल भिजवा दें। रणजीतसिंह से 


बारह में से आठ डूबी हुई तोप्रें नकलबा कर काबुल प्रहुँचा 
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दीं | कमान ने काबुल पहुँच कर पञ्ञाब का राज रणजीत- 
सिंह के नाम लिख दिया । बाक़ी चार ताोपें रणजीतसिंह ने 
१८२३१ में निकलवा कर लाहोर रख लीं। भंगी सरदार 
साहबसिंह, जो गुजरात में रहता था, बदमाशी में पड़ गया। 
रणजीतसिंह ने उसके सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया । 
१८११ में साहबलिंह के सर जाने पर रणजीतसिंह ने उसकी 
दोनों विघवाओं से ब्याह कर लिया। इनमें से दयाकोर 
का बेटा पेशावरासिंह था ओर रह्लकौर का मुलतानसिंह । 


रामगढ़िया मिसल--गोगा का एक जाट खशहमद सिंह 
वीर बैरागी का शिष्य बन गया। बाद में उच्ने डाके डालने 
शुरू कर दिये। उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और उसके 
साथियों को संख्या इतनी हो गई कि उसने रामगढ़िया 
नाम से एक मिसल खड़ी कर ली। डसकी मृत्यु पर नोदर्सिंह 
उत्तराधिकारी बना। उसके तोन साथी जस्सासिंह, मालारसिंह 
ओर तारासिंह बड़े साहसी तथा पराक्रमी थे। तोनों भाई 
थे और जात के तरखान। 


जस्सासिंह बड़ा बहादुर सिद्ध अफ़सर हुआ ।'अब्दाली के 
विरुद्ध उसने अदीनाबेग की सहायता को। जब अदीना 
भाग गया तब जरसा कन्हैया मिसल के साथ मिल गया । 
अब्दाली के चले जाने पर १७५७ में अदीना आया ओर 
उसने सिखों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस 
समय मराठों ने पश्ञाब पर आक्रमण करके अदीना को यहाँ 
का शासक बनाया था | उसने मीर अज्ीज़्बख्श को वचाश 
हज़्वार सवार दे कर जंगलों में छिपे हुए सिखों के विरुद्ध 
भेजा । सिख रामरोनी के क़िले के अन्दर एकत्र -हो गये» 
रात को छापा म]।र कर के .दुश्मन को निर्बल .करते -थे। 
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“एक रात बे क्िले से नकल कर भाग गये। तब जस्सासिंह 
ने अमृतसर और गुरुरामपुर के जिलों के सभी देहात से 
लगान वसूल करना शुरू किया। 


नोदसिंदह की मृत्यु पर जस्सामिंह इस मिसल का सरदार 
बन गया ओर कन्हेया मिसल के साथ मिल कर खतव्राज़ा 
उबेद का मुकाबला करता रहा। अहमदशाह अब्दाली के 
आ।ने पर वे छिप गये | उसके चले जाने पर बटाला और 
कलानौ र पर क़ब्ज़ा कर के जस्सासिंह,ने इन्हें अपने दो' 
भाइयों को दे दिया | परंतु जयरिंह और जस्सासिंह में लगान 
के बंटवारे के रांबंध में कगड़ा हो पड़ा। इससे बटाला और 
कलानोौर उसके हाथों से निकल गये | लड़ाई शुरू हो गई । 
जस्स|सिंह ने बटाला तो ले लिया, परंतु ऋलानौर में उसको 
ऐसी हार हुई कि वह सतलज के पार भाग गया ओर हिसार 
में डेरा जमा कर देहली तक लूटमार मचा दी । जब 
बाद में कन्हैया ओर सुखरचकिया मिसलों में लड़ाई हुई तो 
सुखरवक्रिया सरदारों ने जस्सारिंह को सहायता के लिए 
बुला भेजा। उसन आकर अपना सारा इलाका कन्हैया 
मसल से वापस ले लिया | :८०८ में महाराज रणजीतसिंह 
'ने उसका सारा प्रदेश लेकर जस्सासिंह को पेंशन दे दी। 
१८१६ में बह सर गया। 


कन्हैया मिसल---लाहोर से पंद्रह मील पर काहना काछा 
के रहनवाले जयसिंह ने कपूरसिंह फ्ेज़लपुरिया से 'अमत'” 
चखा। था । परंतु जल्द ही उसे छीड़ कर वह अमरसिंह डाकू 
के साथ जा मिला । वह और उसके साथी लूटमार में इतने 
' मशहूर दो गये कि उसने एक नई मिसल कन्हैया खड़ी कर ली।, 
१७६३ में अहमदशाह अब्दाली के चले जाने पर उसने 
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कसूर को लूटा और वहाँ से बहुत-ला सोना तथा जवाहरात 
प्राप्त किये 


पहले पहल जयसिंह, जस्सासिंह रामगढ़िया के साथ, मित्र 

कर काम करता था | परंतु बाद में वह जस्सासिंह कलाल के 
साथ मिल गपा। दोनों ने मिल कर रामगढ़िया को भगा दिया | 
जयसिंह ने सरहिंद पर आक्रमण करके नूरपुर, मुकेरियाँ 
र अन्य कई करनबे जीते। कटोच का राजा संसारचंद काँगड़ा 
लेना चाहता था । उसने जयसिंह को सहायता के लिए बुला 
भेजा। जयसिंह ने काँगड़ा का क्रिला जीव कर अपने 
अधिकार में कर लिया और वह इद्गिद के राजाओं से राजस्व 
वसूल करने लगा | उसका एक सहायक जेमलसिंह कलानौर में 
बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसने अपनी लड़की चंदकोर का 


2 महाराज रणजीतसिंह के लड़के खड़गसिंह के साथ 
केया । 


पंजाब सें जयसिह का बड़ा रोब था। पहले पहल वह सुखर- 
चकिया सरदार महासिंह को मदद देता रहा। लेकिन जम्मू 
को लूट के हिस्से पर उससे रुष्ट हो गया। जब महासिंह को 
जयसिंह से मुक़ाबला करना पड़ा तो इधर उसने जस्सासिंह 
रामंगढ़िया को बुला भेजा और उधर राज़ा संसारचंद से 
सहायता माँगी । बटाला के पास अचल में एक लड़ाई 
ई जिसमें जयसिंह के बेटे गुरुबख्शसिंह ने बहुत बीरता 
प्रदर्शित की, परन्तु एक तीर ऐसा लगा कि वह मर गया ओर 
उसकी पत्नी को नंगे पाँव भागना पड़ा । महासिंह और जस्सा- 
सिंह को विजय हुई , जस्सासिंह रामगढ़िया ने अपना सारा 
इलाक़ा वापस ले लिया | जयसिंह पठानकोट भाग गया । राजा 
संसारचंद ने जयसिंह के पहाड़ी इलाक़े पर हमला किया। 
श्र 
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अटलगढ़ के क़रिले में जयलिह की ग़लाम लड़की दासेर 
ने बड़ी बहादुरी से मुक़ाबला किया और क़रिले को बचा 
रखा | तीन बरस तक लड़ाई होतो रही, तब सदाकोर ने 
इसका अंत करने की एक तरकीब निकाली | वह ज्वालामुखी 
गई। वहाँ महालिह की स्त्री राजकार थी। सदाकोार ने 
अपनी लड़को को मेंंगनी महालथिह के लड़के रणजीत सिंह 
से कर दी | इसके पश्चात्‌ फेसला हुआ कि जयसिह कोट 
काँगड़ा और संसारचन्द हाजीपुर तथा मुकेरियाँ खाली 
कर दें। 


सन्‌ १७६६ में बटाला में रण जीतसिंह के साथ जयश्लविह की 
पोती महताबकोर का ब्याह बड़ी धूम-धाम से हुआ। 
जयघिह अगले बरस मर गया । उप्तके दो बेटे निधानसिह 
ओर भागध्िह किसी काम के न थे | इस कारण सदाकोर 
बटाला में राज करती रही। (१८०० में उसकी मृत्यु पर 
रणजीतसिंह ने कन्हैया सिसल को अपने अधिकार में करके 
कन्हैया सरदारों को कुछ जागीरें दे दीं । 


निकी मिसल---निक्को मिसल का संस्थापक हीराखिह 
जाट था, जो मौज़ा भरवाल के जाट चौधरी हेमराज का 
लड़का था । उसका इलाक़ा लाहोर के दक्षिण-पश्चिम में 'निका? 
(छोटा ) कहलाता था । हीरा और उसका परिवार इतने 
निर्धन थे कि उन्हें कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। सिखों 
की उन्नति देखकर हीरासिंद ने भी 'अमत? चखा ओर डाके 
मारने शुरू कर दिये। उसके साथी बढ़ने ूगे और उसने 
देहात से लूट तथा कर प्राप्त करता आरम्भ किया। उसे 
समाचार मिला कि पाक पटन में गो-हत्या की जाती है। यह 
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सुनते ही उसने पाक पटन पर हमला कर दिया। लड़ाई सें उसे 
गोली लगी और वह मर गया | 


उसका भत्तीज़ा नहरसिंह उसके स्थान पर सरदार बना। 
नी बरस के बाद कोट कमालिया की लड़ाई में बह भी मारा 
गया | उसकी जगह उसके भाई रणसिंह ने ली। वह बहुत 
बलवान था | उप्तके अधीन चूनियाँ, शरक्रपुर, “मिंट्गुमरी 
गोगेरा आदि नो लाख का इलाक़ा था। उसने सेयदवाला के 
कुमारसिंह पर विजय पाई, परन्तु १७८१ में मर गया । 
अब भगवानसिंह उत्तराधिकारी बना। इसने अपनी बहन 
राजकोर का ब्याह रणजीतसिंह से कर दिया । ब्रह भी 
सैयदवाला की लड़ाई में मारा गया। उछका भाई ज्ञानसिंह 
उसके स्थान में सरदार बना, परन्तु १८०४ में मर गया ' 
रण जीतसिंह ने उसके बेटे काहनसिंह - छो पंद्रह हज़ार रुपये 
की जागीर देकर मिसल को अपने क़ब्ज़े में कर लिया। 


आहलूवालिया मिसल-लाहोर से पाँच कोस पर 
आहलू-गाँव में सदाऊसिंह कलाल रहता था । उसके तीन बेटे 
थे। बढ़े लड़के के भी तीन पुत्र हुए । उनमें से बदरसिंह का 
ब्याह भागू की बहन से हुआ था । भागू बहुत ग़रीब था। 
अपना कारोबार वह लाहोर के पास मुग़लपरा मुहल्ले में ले 
आया । वहाँ से वह फ़ैज़पुर गया जहाँ कपूरसिंह ने उसे 
अमृत” चखाया | वह डाकुओं का मशहूर सरदार बन गया। 
१७१८ में उसकी बहन का लड़का जस्सासिंह उत्पन्न हुआ । 
जब उसका पिता मर गया तो वह और उसकी माता भागू के 
पास रहने लगे | एक बार जब कपूरसिंह वहाँ गया तो लड़के 
को देख कर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना बेटा बना 
लिया । भागू एक लड़ाई में मारा गया। जस्सा्िंह उसकी 
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जगह सरदार बन गया ओर उसको प्रसिद्धि बढ़ने लगी | 
वह अपने आप को जैसलमीर के राजपूत वंश से बताता था 
यद्यपि उसका घराना कलात का काम करता था | यह आदमी 
रियासत कपूरथला का संस्थापक बना । 


नादिरशाह के चले जाने पर जस्सासिह ने राबो के किनारे 
डालीवाल में एक क़िला बनाया ओर १७४३ में दीदान लख- 
पतराय को, जो ऐमनाबाद से खज़ाना ले जा रहा था, क़त्ल 
करके ख़ज़ाना लूट लिया | लाहोर के सूबेदार ने जालंधर में 
अदीनाबेग को लिखा कि वह सिखों को सज़ा दे। अदीना 
ने सेकड़ों सिखों को पकड़ कर लाहोर भेजा जो सबके सब 
नक्काशखाना ( शहीदगंज ) में क़त्ल किये गये । 


जस्सासिंह ने सतलज से वापस आकर लूटमार शुरू 
कर दी | १७४७ में अहमदशाह अब्दाली नें सरहिंद के पास 
सिखों को पराजित किया | अब्दाली के चले जाने पर 
जस्सासिंह ने होशियारपुर में मीर मन्‍नू के नायब गुरदत्तमल 
पर आक्रमण किया, परन्तु उसे कुछ सफलता न मिली ! 
जब शाहनिवाज़ देहली की ओर से शासक नियुक्त होकर 
मुलतान आया तब जस्सासिह ने मीर मन्‍नू के दोवान कूड़ामल 
"को मुलतान जीतने में सहायता दी | उस लड़ाई में शाहनिवाज़ 
मारा गया | जस्सासिंह को भी लूट का हिस्सा मिला | 

१७४३ में जस्सासिंह ने ल्ाहोर के फ्रौजी अफ़सर 
अजीजद्दीन को और दो बरस बाद अदीनाबेग को पराजित 
किया। पानीपत की मशहूर लड़ाई के समय जस्सासिंह 
सरहिंद, दयालपुर, जगरॉब आदि कसबों को लूटता रहा। 
उसने लाहोर जीतकर वहाँ अपना घिकका चलाया । १७७२ 
में अब्दाली ने जस्सासिंह और उसके साथियों को पराजित 
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किया । तब बह कांगड़ा को भाग गया, परन्तु अब्दाली के 
लौट जाने पर भंगी सरदारों से मिज्कर उसने कसूर लूटा 
आर तब भंगियों ने कसूर पर अधिकार कर लिया । 


१७७४ में विभिन्न सिख सरदारों ने मिलकर सरहिन्द को , 
नष्ट किया | वहाँ से वापस आकर जस्सासिंह ने अमृतसर 
सें कटरा आहलूब लिया बनाया | रामगढ़िया जस्सासिह का उस 
ने पंजाब से बाहर भगा दिया। २७८३ में वह अमतसर में 
मर। | उसके अनुयायी उसे बादशाह कहा करते थे | जरुसालिह 
बहुत बहादुर और सुन्दर जवान था । धार्मिक जीवन होने 
के कारण उसका बड़ा मान था। एक बार अब्दाली पंजाब से 
दो हज़ार हिन्दू स्षियों को दासियाँ बनाने के लिए काबुल ले 
जा रहा था | जस्सालिह रात को उस पर जा पड़ा | उसने सब 
स्लियों को छुड़ा लिया ओर उन्हें अपने पास से रुपया देकर 


अपने-अपने घर सुरक्षित लोटा दिया। इससे उसका यश 
बहुत फेल गया | 


जस्सासिह की मत्यु पर उस्रके स्थान में उसका चचेरा 
भाई भामसिह सरदार बना | भागलिद्द अधिक्रतर रामगढ़िया 
सरदारों से लड़ाई करता रहा। १८०१ में बीमार होकर वह 
कपूरथला में मर गया । उसकी जगह उसका बेटा फ़तहसिंह 
सरदार बना | उसने रणजीतल्षिह से पगड़ी बदल कर मित्रता 
कर ली और रणजीतसिंह को, लड़ाइयों में, सदा सहायता 
करता रहा | 


१८०४ में जसबंतराव होल्कर भाग कर पंजाब आया। 
जनबरी १८०६ में रणजीतसिंह और फ़तहसिंह दोनों ने 
अगरेज़ों से संधि की ओर जसवबंतराब को अमतसर से ती४ 
कोस पर भगा देने का बचन दिया । फ़तहसिंह ने रणजीत्सिह 
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से मिल कर भंग के इलाके पर चढ़ाई की ओर अहमदख् 
सियाल पर विजय पाई । मेटकराफ़ ने फ़तहपिह के संबंध + 
लिखा--“बह एक बड़ी सीढ़ी था जिसकी सहायता २ 
रणजीतसिंह इतना ऊंचा चढ़ा।? १८०६ में वह महाराः 
रणजीतसिंह के /साथ कॉगड़ा गया । अगले बे दीवाः 
मोहकमचंद ने उसकी सहायता से जालंधर के सरदार बुद्धर्सि' 
पर बिजय पाइई। 


इन सेवाओं के बावजूद रणजीतसिंह उसका सारा प्रदेः 
भी लेना चाहता था। उसने फ़क्कोर अज़ीजुद्दीन और आनंदराः 
को सेना दे कर उसके विरुद्ध भेजा। फ़तहसिंह जगराँव को भा: 
गया। उसने अंगरेजी सरकार से सहायता माँगी। अँगरे' 
सतलज से इस पार किसी मामले में दखल न दे सकते थे 
परंतु फगवाड़ा लिये जाने पर उन्होंने हस्तक्षेप किया ओऔ 
सुलह-सफ़ाई करवा कर फ़तहसिंह को कपूरथला का प्रदेः 
दिला दिया । इसके पश्चात्‌ वह कपूरथला में ही रहा। 

१८३७ में उसका बेटा निहालसि ह गद्दी पर बैठा । इस 
काबुल की लड़ाई में अंगरेज्ञी सरकार की सहायता की । परं 
सिख-युद्ध के अवसर पर संधि की परवाह न करके व 
खालसा के साथ मिल गया | इसलिए सतलज के दक्षिण 
उसका सारा प्रदेश अंगरेज़ों ने ज़ब्त कर लिया। १८५२ 
रणधीरसिंह गही पर बैठा। उसने अपने भाई विक्रमसि'ह 
साथ गरादर के समय अगरेज़ी सरकार की सहायता की ओऔ 
जालंधर में रादर करनेवबालों को नष्ट क्रिया। इसके बदले 
दोनों भाइयों को अवध के प्रदेश में एक लाख मालियत- « 
दो रियासतें, बूंदी और बथोली, दी गई'। 
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डालीबालिया मिसल---डेरा बाबा नानक के पास डाली- 


वाला गाँव के गुलाबा खत्री ने लूटमार शुरू करके डालीवालिया 
मिसल की नीव रखी । उसके मरने पर उसका उत्तराधिकारी 
तारासिंह नाम का गड़रिया था जिसने सरहिंद और 
फ्रतहुआबाद को लूटा। रणजीतसिंह न फ़तहसिंद आहलूबा- 
लिया को इस मिसल के विरुद्ध भेजा और इसे जीत कर अंत 
कर दिया। 
निशानवाला मिसल---संगतसिंह और मोहरसिंह, दो 
जाट निशान अर्थात्‌ मंडा उठाया करते थे। इन्होंने निशान- 
बाला मिसल बना कर लूटमार आरम्भ कर दी। एक बार 
इनका साहस इतना बढ़ा कि इन्होंने मेरठ जा लूटा । 
मोहरसिंह के मर जाने पर रणजीतसिंह ने दीवान मोहकमचंद 
को इस मिसल के ख़िलाफ़ भेजा । उसने इसका अंत कर सारा 
माल-असबाब जब्त कर लिया । 
फ़ैज़लपुरिया मिसल---अमृतसर के पास फैज़लपुर 
गाँव में कपूरशिंह जाट ने यह मिसलस्थापित की | कप्रसिंद 
को फ़रु खसियर के समय नवाब की उपाधि मिली थी | तब वह 
खालसा का एक नेता बन गया। उसके धामिक जोश के 
कारण अगशणित जाट, जुलाहे और मीवर सिख पंथ में 
सम्मिलित हुए। १७४३ में उसकी म॒त्यु हुई। मरते समय उस 
ने जस्सासिंह को बुलाया और गुरु गोविंदर्शिंह का लोहे 
का गुज या गदा देकर उसे खालसा का नेता नियुक्त किया। 
उसके स्थान में उसका भतोजा खशहालशिंह सरदार नियुक्त 
किया गया ' जिसका राज़ जालंधर, शपुर, बहरामपुर, 
भरतगढ़ ओर पट्टी तक फेला हुआ था। उसने पटियाला के 
राजा आलारिंह को सिख बनाया। १७६४ में उसका बेटा 
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बुधरिंह मिसल का सरदार बना जिसे रणजीतसिंह ने 
पराजित करके अपने साथ सम्मिलित कर लिया । 

करोड़ासिंह मिसल---करोड़ामल जाट ने करोड़ासिंह 
मिसल की नीव रखी | उसने जगाधरी के निकट चत्तोंदी को 
राजधानी बना कर लूटमार शुरू कर दी। उसने सरहिंद 
पर भी अधिकार कर लिया था। उसके स्थान में बधेलसिंह 
सरदार बना | जब १७७८ में सिखों ने सरहिंद पर अधिकार 
किया तब शाह आलम ने देहली से उनके विरुद्ध शाही सेना 
भेजी | बघेलसिंह उस समय सेना के साथ मिल गया | परंतु 
फुलकियाँ सरदारों ने करनाल के निकट शाही फ़ौजको भी 
पराजित किया और समस्त प्रदेश को खूब लूटा | बघेलसिंह 
के बाद उसके एक मित्र का बेटा जोधसिंह सरदार निश्चित 
हुआ | वह १८७४५ तक राज करता रहा जब यह इलाक़ा 
अगरेज़ी सरकार ने ले लिया | 

शहीद या निहंग मिसल---अकाली संप्रदाय की नीच 
गुरु गोविन्दस्सिह ने रखी। अकाली वीर बेरागी के क्र 
शत्रु थे । ये अमृतसर के पुजारी बन गये । परंतु इन्हें 
दूसरों की संपत्ति छीनने की आदत थी | अपने 
आ्राप को ये दमदम के शहीदों को संतति में बतलाते 
और शहीद या निहंग मिसल कहलाते | कमंसिंह ओर 
गुरुबख्श इनके नेता थे। इनके अधीन दो हज्चार सवार थे । 
इनका इलाक़ा सतलज के पूब को था । 

फुलकियाँ मिसल---फुलकियाँ_मिसल का श्रीगणेश 
जैसल से हुआ जिसने जैसलमीर आबाद किया। वह भट्टी 
राजपूत था। भट्टी लोग इधर आकर भट्र कहलाने लगे | 
जैसतल की तीसदीं पीढ़ी में मौज़ा बद्दोचाली ( महराज ) 
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रूपचन्द के घर १६१६ में फूल नाम का लड़का पेदा हुआ । 
बड़े होकर उसने महराज़ से पाँच मील की दूरी पर अपना 
गाँव फूल बसाया। वह बादशाही सूबेदारों से मुकाबला 
करता रहा । उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि एक मोक़े पर 
उसने जगराँब के सूबेदार को क़रैद कर लिया । फूल के सात 
बेटे थे जिनमें से तीन पटियाला, नाभा ओर जींद के 
शासक हुए । भदोर, , मलोद आदि घराने भी इन्हीं में से थे । 
अंत में सरहिन्द के नाज़िम ने फूल को पकड़ लिया! १६४२ में 
वह सरसाम के कारण मर गया | 


उसके स्थान में उसका बेटा रामचन्द सरदार बना | 
उसने मुसलमानों के साथ बहुक-सी लड़ाइयाँ कीं । १७१४ 
में उसे अपने ही एक नायक ने क़त्ल कर डाला। रामचन्द 
का तीसरा बेटा आलासिंह उसके स्थान पर बेठा। बरनाला 
को उसने अपनी राजधानी बनाया । १७३१ में उसने शाही 
सेना पर एक बड़ो विजय प्राप्त की जिससे उसका मान 
बहुत बढ़ गया और उसके पास बहुत-से लिख एकत्र होने 
'लगे | उसने राजफूतों और भट्टी मुसलमानों से बहुत-सी 
लड़ाइयों लड़ीं। ?“४७ में उसने उनको एक बड़ी हार दी। 
मुहम्मदशाह ने उसे इस आशय का पत्र लिखा कि वह 
सरहिन्द के नवाब की सहायता करे | १७६२ में अब्दाली ने 
बरनाला पर चढ़ाई की जिसमें आलासिंह पकड़ा गया और 
बीस हज़ार सिख मारे गये । उसकी रानी फत्तो ने चार 
'लाख रुपया देकर अब्दाली से मुक्ति दिलवबाई । 


अआलासिंह ने पटियाला में एक क्रिला बनाना शुरू किया । 
अवठदाली ने उसे राजा की उपाधि दी ओर साढ़े तीन लाख 
'शझुपया राजर्व-स्वरूप लेकर सरसिंद का प्रबंध उसके सुपुद 
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कर दिया । १७६४ में आलासिंह अब्दालोी के साथ लाहौर 
गया, परन्तु वापस आने पर मर गया। उसका स्थान उसके 
पोता अमरसिंह को मिला । अब्दाली ने उसे 'राजा-ए-राजगान? 
की उपाधि दी । उसने मालेरकोटला के पठानों पर चड़ाई की 
ओर भटिंडा को जीता। १७८४ में वह मर गया । 

अब अमरसिंह का बेटा साहबसिंह राजा बना | उसके 
स्थान में कमंसंह राजा हुआ। कई वर्ष तक पटियाला में 
बड़ी योग्य स्त्रियों का ज़ोर रहा। इनमें से एक साहबसिंह 
की बहन रानी साहबकैार थी जिसने मराठों को पराजित 
करके पटियाला की रक्षा की । 

१८०१ में जाज थामस ने पटियाला लूटा और वापस 
हॉँसी चला गया | १८५४४ में कमंसिंह के स्थान में उसका बेटा 
नरेंद्रसिह गद्दी पर बैठा । उसने सिख-युद्ध में अगरेज़ो सरकार 
की सहायता करके सनद प्राप्त को । १८४० में उसने वेखी ही 
राजभक्ति से अंगरेज़ो सरकार का साथ देते हुए अपना सवस्व 
उसके हवाले कर दिया । जो पत्र देहली के बादशाह ने उसे 
लिखा वह उसने अगरेज़ो सरकार को पहुँचा दिया। उसने 
न केवल अपनी फ़ोज सरकार को दी वरन डकशइ, कसौली 
ओर सपाटू से गोरी सेना को अंबाला पहुँचाने के लिए हाथी, 
घोड़े और खच्चर प्रस्तुत किये। डसकी सेना ने रोहतक, 
हिसार और हाॉँसो में गड़बड़ न होने दी और फ़ोरोज़पुर,. 
सहारनपुर और जगाघरो में ग़दरवालों का मुक़ताबिला किया। 
उसने सरकार को पाँच लाख क़ज़ के रूप में दिया। साथ ही 
उसकी सेना मंजर, अवध ओर ग्वालियर में काम करती रही । 
इतनी बड़ी सेवाओंके बदले उसे नारनौल का इलाक़ा दिया गया । 
जहाँ का नवाब सरकार के विरुद्ध लड़ा था। उसे जो उपाधियाँ 
मिलीं उनका तो कोइ ठिकाना ही नहीं । उदाहरणार्थ उसे 
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दौजते इग्लिशिया का खास बेटा, मंजूरे ज़माँ-ओर महाराज- 
अधिराज बताया गया | उसे यह अधिकार दिया गया कि वह 
पटियाला, नाभा, जींद आदि के फूल-वं श में से किसी को अपना 
दत्तक-पुत्र बना सझरता है । १८२२ में उसके मरने पर 
उसका लड़का महेंन्द्रसिह, दस बरस की आयु में, गद्दी पर 
बिठलाया गया | 

जींद---फूल का एक बेटा तिलोका था। इसके पोते 
गजपतलिंह ने २१७६३ में पानीपत करनाल तक जींद के इलाके 
पर अधिकार कर लिया | एक बार उसे केद करके देहली 
भेजा गया। तीन वर्ष के बाद उसे वहाँ से मुक्ति मिली | 
१७७२ में वह स्वतंत्र राजा बन गया। उसकी संतति में राजा 
सरूपसिंह ने सिख-युद्ध में अंगरेज़ी सरकार की सहायता की 
ओर ग़दर के समय वह स्वयं फ़ौज़ लेकर देहली में उपस्थित 
था। अलीपुर में भी जींद की सेना सहायता करती रही 
इसके बदले दोदरी के नवाब की एक लाख की रियासत उसे 
दी गई । 

नाभा- तिलोका के पोते हमीरसिंह ने १७४५ में नाभा 


नाम का नगर आबाद किया। आलासिंह के साथ उसने 
सरहिंद पर चढ़ाई को। तब उसे अमलोह का इलाक़ 
मिला । १७७६ में हाँसी के सूबेदार से रोरी जीत कर बा 
वहाँ का राजा बन गया। गजपतसिह ने इससे १७७४ २ 
संगरूर ( जींद ) छोन लिया था। हमीरसिंह १७८३ में म॑ 
गया | इसका बेटा जसवंत़सिंह आठ वर्ष की आयु में गद्दी प 
बैठा । परन्तु शासन १७६० तक उसको माता के हाथ में रहा 

१८०६ में जसबंतसिंह ने अँगरेज़ों की शरण ली श्रौ 
नेपाल तथा काबुल के युद्धों में अंगरेज़ी सरकार की सहायत 
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की | हुल्कर को उसने सहायता देने से इनकार किया। 
१८४० में उसकी मत्य पर उसका बेटा देवेंद्रसिंह गदो पर 
बैठा । उसे पंजाब पर राज़ करने का बड़ा शौक था । 
प्रतिदिन शाम को ब्राह्मण उसे श्लोक सुनाया करते कि 
अंगरेज़ो शासन का थोड़े दिन बाद अंत हो जायगा | सिख- 
युद्ध में वह सरकार के विरुद्र था। इस कारण उस युद्ध के 
अंत में लुधियाना में दरबार करके उसे गद्दों से उतार मथुरा 
में क्रेद कर दिया गया । वहाँ उसने अशांति फेलाइई, 
तब उसे लाहौर रखा गया जहाँ वह मर गया। उसके बेटे 
भरपूरतिंह ने रादर के समय सरकार को पूरी सहायता को | 
उसने ढाई लाख रुपया क़ज़् दिया और उसके सेनिकों ने 
जालंघर तथा लुधियाना में गड़बड़ न होने दी। इसके बदले 
में उसका छिना हुआ इलाक़ा कज्जर वापस दिया गया । 

सुखरचकिया मिसल-सब मिसलों में से सुखरचकिया 
ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली हो गड्ढे । इसी मिसल में 
सरदार रणजीतसिंह हुए ज्ञिन्हों ने लाहौर पर अधिकार कर 
के पंज्ञाब में सिख राज्य की नीब डाली । 

१४७० में पिंडी भष्टियाँ में कालु-नाम का जाट रहता था 
घरवालों से लड़कर वह बाहर चला गया और अमतसर के 
इलाक़ में राजा सांहसी के पास साँघरीगाँव में वृहने लगा । 
१४७८८ में बह मर गया | उसका बेटा इंदीमान सांहसी जाों 
के साथ रहता और लूटमार करता | वह १४१४५ सें मरा। 
उसका बेटा गलेब सांहसियों का ,सरदार बन बेठा ओर 
माल-मवेशी की चोरी करने लगा । २१४४६ में उसकी सत्य पर 
उसका लड़का किटद्दो गुजरॉवाला से डेढ़ कोस पर सुखरचक 
में जा आबाद हुआ । पिता के जमा किये हुए बहुत-से पशु 
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उसके पास थे | ज़मीन खरीद कर वह शांति-पुवबक जीवन 
ठयतीत करने लगा । १४७८ सें वह मर गया । 


उमके दो बेटे थे--राजा दाब ओर प्रेमू। पहले ने “लंडे! 
सीख कर दूकान खोल ली । १६२० में बह तीन बेटे छोड़कर 
मर गया। तीलू ओर नीलू तो जल्दी ही मर गये, परन्तु 
तीसरा तख्तमल बड़ा साहकार बन गया। उसके दो बेटे 
थे--बालू और बारा । बालू लूटमार करते माथ्ा गया। 
बारा की घामिक प्रवृत्ति थी | वह गुजरावाला के एक भक्त का 
चेला बन गया ओर 'अ्रंथ! पढ़ना सीख गया। वह हर समय 
सिखमत का प्रचार करता रहता था | १६७६ में मरते समय 
उसने अपने बेटे बुड॒ढड। को सिख बनने की श्राज्ञा दी। बुड॒ढा 
ने १६६२ में अमतसर जाकर “अमत”? चखा ओर सिख 
लुटेरो और सांहसियों के साथ मित्न गया। अपनी दिललेरी 
और बहादुरी के कारण उसने बड़ा नाम पाया। अपने लिए. 
उसने एक सकान भी बनवाया । उसके पास एक घोड़ी थी जिस 
पर चढ़कर उसने पचासों बार मेलम,चनाब ओर राबी को 
पार किया और वर्हां से माल चुरा कर अममर आ बेचा! 
१७१६ में उसकी मत्यु पर उसकी स्त्री ने अपने कलेजे में तत्तववार 
भोंक ली | 


नोधसिंह और चंदासिह उसके दो बेटे थे। चंदासिंह 
संधियाव/ला शाखा का प्रवतेक हुआ | उस ज़माने में लूटमार 
बड़ा माननीय काये समका जाता था। नोधरिांह इस काम में 
इतना प्रस॒द्ध हुआ कि रावज्ञपिंडो से सतज्नज तक उसका भय 
छा गया। मज्ञीठ के सांहसी जाट गुलाबसिंह ने १७३० में अपनी 
बेटी का ब्याह उससे कर दिया। साथ दी वह और उसका 
भाई मारधाड़ के जिए नोधसिंह के साथ मिल गये । 
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अब्दाली के पहले आक्रमण के समय नोधसिंह ने नवाब 
'कपूरसिंह के साथ मिलकर अब्दाली का माल-असबाब लूटा । 
वह इतना धनवान हो गया कि सुखरचक का सरदार कहलाने 
तगा | १७४७ में उसे एक गोली लगी जिसके कारण वह 
पाँच बरस के बाद मर गया। उसके चार बेटे थे जिनमें 
से एक चढ़तलिह सुखरचक मिसल का प्रवर्तक हुआ | १७४४ 
में उसने कुछ सांहसी और अन्य लुटेरों का एक समूह वना 
कर लूटमार आरम्भ कर दी | उसका भय इतना बढ़ा कि 
बकाली के सरदार मुहम्मदयार ने अपनी रियासत का प्रबंध 
उसके सुपुद कर दिया ओर स्वयं पद्रह सवार लेकर उसके 
समूह में सम्मिलित हो गया । 


चढ़तसिंह के पास कुल डेढ़ सौ सवार थे जिनकी 
सद्दायता से उसने गुजराँबाला के गिदं के इलाक़े पर 
अधिकार कर लिया | गुजराॉबाला में अमीरसिंह एक बड़ा 
साहसी सरदार था जिसने देहली से लेकर मभेलम तक 
लूटमार की थी। चढ़तसिंह ने उसकी लड़की से व्याह 
कर लिया, इससे उसकी शक्ति बढ़ गई । दोनों सरदारों ने 
मिलकर ऐमनाबाद पर हमला किया ओर वहाँ के भुराज् 
फोौजदार को क़त्ल कर डाला । १७४७ में लाहौर के मुसलमान 
सरदारों ने उनका उत्कर्ष देखकुर उनपर चढ़ाई कर दी, 
परन्तु मुसलमानों की हार हुई और उनका बहुत-सा फ़ोजी 
सामान चढ्तसिंह के हाथ आया। 


सन्‌ (७५२ में अब्दाली के हमले के समय चढ़तसिंह ने 
अपनी स्त्री और मा को जम्मू भेज दिया ओर स्वयं 
'पठानों को तंग करने लगा । अब्दाली के चले जाने पर उसने 
वज़ीराबाद और अहमदाबाद पर क़ब्ज़ा किया। यहाँ उसे 
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समाचार मिला कि रोहतास का हाकिम नूरुउद्दीन हिंदुओं 
को बहुत तंग कर रहा है | इससे वह झट कहाँ पहुँचा और 
नूरुद्दीन को खूब लूटा। चक्वाल और पिंडदादनखान 
को उसने जीता | पिंडदादनखान के मुसलमानों से बहुत-सा 
जुमाना लेकर उसने उन्हें प्राण-दान दिया । इसके पश्चात्‌ कोट 
साहबखान ओर राजा का कोट जीत कर वह गुजरांबाला 
बापस आ गया । 


उसके इन विजय-कार्यो से अन्य सिख सरदार डरने 
लगे | जम्मू जाने पर उसने देखा कि वहाँ का राजा 
रणजीतदेव अपने लड़के ब्रजराजदेव से नाराज़ है| ब्रजराज 
ने वाषिक राजस्व देने का वचन देकर चढ्तसिंह से सहायता 
माँगी । उसने १७७४ में जम्मू पर हमला कर दिया। यह 
पहला अवसर था कि एक हिंदू राजा के साथ उसका मंगड़ा 
हुआ | काँगड़ा, नूरपुर और बुशहर के राजा जम्मू-नरेश की 
सहायता को आये | भंगी मिसल के सरदार भी चढ़तसिंह 
से इंष्यो करते थे। वे राजा की मदद पर थे । कई छोटी-छोटी 
लड़ाइयाँ हुई जिनमें से एक में अपनी ही बन्दुक की नाली 
फट जाने पर चढ़तमिंह मर गया। 


उसका बेटा महारिंह इस समय दस बरस का था। वह तीन 
लाख रुपये के प्रदेश का स्वामी बना। महारिंह की मां देसां 
ने शासन-सूत्र सँभाले | एक ब्राह्मण जयराम मिश्र से उसका 
संबंध हो गया। उसके सरदार विद्रोही हो गये, परंतु उन्हें 
कोई सफलता न मिली | महासंह का ब्याह जींद के राजा 
गजपतसिंह की लड़की से हुआ | १७७० में उसने कन्हैया 
राजा जयसिंह के साथ मिल कर रामनगर (रसूलनगर) पर 
हमला किया | रामनगर में छत्ता मुसलमान राज करते थे। 
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इनका सरदार पोरमुहम्मद था। भंगी सरदार मंडासिंह ने 
अब्दली की तोप ज़मज़मा छीन कर पीरमुहम्मद के पास 
थाती रखी जिसे उसने बाद में देने से इनकार कर दिया। 
इस पर महारिंह ने सारा इलाक़ा लूटा और लोगों के पास 
खाने को एक दाना भी न छोड़ा | पोरमुहम्मद ने संधि के 
लिए प्राथना की । महासिंह ने उसे धोखे से पहले ही क्रत्ल 
कर डाला और उसके बेटों को तोपों ह# मुँह से बाँध कर उड़ा 
दिया। उसकी प्रसिद्धि भंगी सरदारों से भी बढ़ गई। रसूलनगर 
का नाम रामनगर और अलीपुर का अकालगढ़ रखा गया । 


२ नवंबर, १७८० को उसके यहाँ रणजीतसिंह पैदा 
हुआ । उसने हज़ारों रुपये दान में दिये | सभी सिख 
सरदारों को भोज में बुलाया गया | बचपन में रणजीतसिंह 
को चेचक निकली। उसकी जान तो बच गई, परंतु, एक 
आँख जाती रही और चेहरे पर निशान भी रह गये। बेटे 
के बचने की खुशी में पिता ने कागड़ा और ज्वालाजी को 


उपहार भेज और ब्राह्मणों को दान दिया | 

इस समय तेमूरशाह ने आक्रमण करके भंगी सरदारों 
को मुलतान और बहावलपुर से निकाल दिया। उनकी 
निरबेल्ता से लाभ उठा कर महासिंह ने इंसाखेल ओर मूसाखेल 
को जीतने के पश्चात्‌ भझंग पर हमला किया। ये सभी स्थान 
भंगी मिसल के अधीन थे। भंगी सरदार इस समय 
पारस्परिक भाग़े में लगे थे । 

इसके पश्चात्‌ महासिंह ने सियालकोट के निकट लेोहारों 
की कोटली पर हमला किया। यह स्थान बंदूके बनाने 
के लिए प्रसिद्ध था। यूहाँपर उसने कई सरदारों को बुला 
भ्रेजा और धोखे से कैद कर लिया । बहुत-सा जुर्माना प्राप्त 
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करने के बाद उन्हें मुक्ति दी। इतने में उसे समाचार मिला 
कि जम्मू का राजा त्र जराजदेव विलास में पड़ गया है और 
उसको प्रज्ञा उससे रुष्ट हे । इससे भंगी सरदारों ने जम्सू पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया । जम्मू के राजा ने महांसिंह 
की सहायता के लिए बुला भेजा । राजा की हार हो जाने 
पर उसने तीस हज़ार रुपया हक़ीक़तरसंह को देते का वचन 
दिया। महांसिंह हक़ोक़तसिंह के साथ मिल गया । दोनों 
ने जम्मू लूटने का निश्चय किया। जम्म तब बहुत सम्पन्न 
नगर था। अशांति एवं अराजकता के कारण पंजाब के 
स्रभी बड़े-बड़े व्यापारी वहाँ जा आबाद हुए थे। राजा डर के 
सारे भाग गया । शहर के घनवान लोग उपहार लेकर महांसिंह 
के पास आये। परन्तु उसने इसकी परवाह न की और शहर 
को खूब लूटा, यहाँ तक कि इससे जम्मू के इलाक़ में अकाल 
पड़ गया | 

सन्‌ १७८४ में, द।वाली के अवसर पर, महांसिंह स्नान 
के लिए अमतसर गया | कन्हैया सरदार जयसिंह उससे बड़ी 
इंष्यो करने लगा। महू॑सिंह ने उसकी बड़ी खुशामद की, परंतु 
वह राज़ो न हुआ बल्कि उसे यहां तक कह दिया--“जा 
नाचनेवाले लड़के, यहाँ से चला जा।” महांसिंह इसे सहन 
न कर सका | कुछ सवार लेकर वह अमृतसर से बाहर निकल 
आया ओर जस्सासिंह रामगढ़िया को जो। कन्हैया सरदार से 
लड़कर हॉसी भाग गया था, सहायता के लिए बुलाया। 
जस्सासिंह अपने साथियों को लेकर वापस आया। बटाला 
में दोनों इलों में सख्त लड़ाई हुई जिसमें कन्हैया सरदार 
हार गये जयसिंह का बेटा गुरुबख्शसिंह मारा गया | जयसिंह 
ने बाक़ो सेना लेकर नोशहरा में महांसिह पर फिर हमला 


किया ; परन्तु द्वारा कर उसे नूरपुर को भागना पड़ा। 
३६ ह 
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गुरुबख्शसिंह की स्री सदाकौर ने अपनी बेटी मह॒ताबकोर 
'की मंगनी रणजीतसिह के साथ करके दानों मिसलों में एकता 
कर दा। १७८६ में यह ब्याह बटाला में बडी धूसधाम से 
हुआ । 

सन्‌ १७८८ में भंगी सरदार गूजरसिंह मर गया । उसके 
दे। बेटां-फ़तहसिंह और साहबलिद--में कंगड़ा हा गया । 
महांसिंह ने साहबसिंह से राजस्व माँगा और उसके इनकार 
करने पर गुजरात पर हमला कर दिया | साहबलिंह सोहदरा 
क किले में जा कर बंद हो गया। महांसिंह तीन सास तक 
उसे घेर रहा; परन्तु बीमारी के कारण उसे गुजराँवाला 
लौटना पड़ा। यहाँआकर वह मर गया | 

चदतसिंह और महांसिंह, दोनों, बड़े वीर ओर विजेता थे । 
उनके काल में सुखरचकिया मिसल का अभ्युत्थान बढ़ता 
गया और बह सभी मिसलों में बड़ी मानी जाने लगी | महांसिह 
ने जलालपुर के सरदार खदादादखाँ को अपने यहाँ रखा । 
उसने केवल संदेह पर अपनी माँका वध कर डाला था। 
महांसिह ने एक बार उससे इसका हाल पूछा। उसने कहा-- 
“झैंने तो संदेह पर अपनी मां की जान ले ली | तुम अपनी मां 
को खराबियाँ करते देखते हो ओर कुछ नहीं करते [?” महांसिह 
चुप हो गया | एक दिन मौक़ा पाकर उसने मां को गोली 
मार दी | उसकी स्त्री भी मां से कुछ अच्छी न थी। रणजीत 
सिंह का भी, अपने पिता के उदाहरण पर चलते हुए, अपनी 
मां का वध करना पड़ा | 

पिता की म॒त्यु पर रणजीतसिंह की आयु बारह बष की 


थी । उनकी माता, माई मलाबां, उनकी रक्षक बनी । नौशहरा 
का खत्री दोबन लखपतराय उनका बड़ा परामर्श-दाता था 
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रणजीतसिंह की सास सदाकौर उसकी हर प्रकार से 
सहायता करती थी। यह खसत्री बहुत समकंदार ओर साहस- 
बाली थी। १७६३ में जयसिंह के सर जाने पर कन्हैया मिसल 
पर इसी का अधिकार हुआ | 

रणजीतसिंह को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई | उन्हें 
लिखना-पढ़ना न आता था। कुछ बषे के पश्चात्‌ उन्होंने 
निक्की सरदार रामसिंह की लड़की राजकोर से दूसरा ब्याह 
किया | जब वे प्तत्रह वर्ष के हुए तो उन्होंने मां और सास 
से शाघन-सूत्र छीन कर अपने हाथ में ले लिये। इस समय 
अब्दाली के पोते शाहज़्मोँ ने पंजाब पर हमला किया | दो 
बार उसने लाहोर पर अधिकार किया, परन्तु घरेलू झगड़ों के 
कारण उसे वापस जाना पड़ा । सिख ज्ञोग पठानों के आने पर 
पहाड़ों या जंगलों में छिप जाते और उनके चले जाने पर 
वापस लोट आते | एक बार शाहज़माँ लाहोर में था जब 
रणजीतसिह ने सतल्ज्ञ पार हो कर इलाके को जीतना और 
लोगों से राजस्व प्राप्त करना आरंभ कर दिया। उसके चले 
जाने पर रणजीतसिंह अपने स्थान में लौट आये | छत्ता के 
सरदार हशमतखाँ ने छिप कर उन्हें क़त्ल करने का निश्चय 
किया। रणजीतसिंह शिकार से वापस आ रहे थे जब 
ह्लमत ने उन पर हमला किया | तलवार से घोड़े की लगाम. 
के दो टुकड़े हो गये। रणजीतसिंद्द ने एक मटके से उसका 
सिर क़लम कर दिया और उसके सारे प्रदेश के मालिक 
बन गये | 

अब रसखजीतसिह ने लाहोर लेने का निश्चय किया । इस 
खनय लाहौर में चेतसिंह, मोहरसिंह और साहबसिंह राज्य 
करते थे। चेतलिंह क़िल्ले में रहा करता था। लाहौर के मुसल- 
मानों में मियाँ आशिक्रम्॒हम्मद और मोहकमुद्दीन दो बड़े 
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चौधरी थे। आशिक्रमुहम्मद की बेटी मियाँ बद्रद्दीन से 
ब्याही हुईं थी। कुछ खत्नी बद्रद्दीन से नाराज़ थे। उन्होंने 
चेतसिंह से शिकायत को कि बद्रहोन शाहज्मां के साथ 
बडयंत्र में लगा है । इस पर चेतसिंह ने उसे गिरफ्तार कर 
लिया । मुसलमान चौधरी चेततिंह के पास गये परन्तु उसने 
एक न सुनी । डेढ़ मास गुज़र गया। इन चोधरियों ने हकीस 
हाकिसराय ओर भादं गुरुबख्शसिह को अपने साथ मिला 
कर एक दिन रणजीतसिंह को कहला भेजा कि शहर में अत्या- 
चार हो रहा है और लोग शासक से तंग हैं । 

रणजीतसिंह ने अपने प्रतिनिधि क्राज़ी अब्दुरहमान को 
भेज कर सारा हाल मालूम किया। विश्वास हो जाने पर बे 
फ्रौज़ ले कर बटाला आ गये | अमतसर से पाँच हज़ार सेना 
लेकर लाहोर को चल पड़े और वज़ीरखाँ की बारह॒दरी में (जहाँ 
आ्राज कल पब्लिक लायब्रेरी है) आ डेरे लगाये । १७६६ में 
एक दिन आठ बजे सबेरे लाहोरी दरवाज़े से उनकी सेना नगर 
में प्रविष्ट हुहद। चेतसिंह ने अपने आपको क़िले में बन्द कर 
लिया | दूसरे दो सरदार लाहोर से भाग गये। रणजीतसिंह ने 
किले का घेरा डाल दिया । अगले दिन सबेरे चेतलिंह ने अपने 
आपको रणजीतसिंह को अपंण करके अधीनता स्वीकार कर 
ली। रणजीतलिंह ने लोगों को पूर्ण रक्षा का विश्वास दिला कर 
उन्हें दूकानें खोलने का आदेश दिया। लोग उनके नरम सलूक 
से प्रसन्न हो गये । लाहौर पर रणज्रीतर्सिह का अधिकार 
हो जाने से पञ्ञाब में एक नया युग शुरू होता है। 


आठवाँ प्रकरण 
महाराज रणज्नीतसिंह 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था - कसूर में इस समय 
पठान नज़ामुद्दीव का राज़ था। चक गुरु (असतसर) भंगी 
सरदार गुलाबसिंह के अधिकार में था । मुलतान में मुज़फ्फरखों 
का शासन था | यह अब्दाली घराने का था। दायंरा पर 
अब्दुस्समद्खाँ राज़ करता था। मंकेरिया, होती और बन्‍नू 
का हाकिम मुहम्मद शाहनिवाज़्ञ था। ये सभी काबुल-नरेश 
के नियुक्त किये गये सूबेदार थे, परन्तु अब स्वायत्त हो 
गये थे। बहावलपुर पर दाऊदपोत्ता बहावलखों राज करता 
था। मकंग पर अहमदखों सियाल, पेशावर पर फ़तहखा 
बरकज़दे, काश्मीर पर उसका भाई अज़ीमखाँ, अटक के 
क़िले पर वज़ीरखेल जहाँदादखाँ, काँगड़ा में राजा संसारचन्द, 
चंबा में राजा चढ्तसिंह, होशियारपुर से कपूरथला तक के 
प्रदेश पर आहलूबालिया सरदार फ़तहसिंह और वज़ीराबाद, 
धन, खुशाब तथा पाकपटन पर सिख सरदार | 

हेष्या ओर षडयंत्र--रणजीतसिंह का लाहौर पर क़ब्ज़ा 


हो जाने से सभी सरदार उनसे इष्यो करने लगे। जस्सासिंह 
रामगढ़िया, भंगी गुलाबसिंह ( अमतसर ), भंगी साहबसिह 
( गुजरात ), जोधसिंह ( वज्जीराबाद ) और नज़ामुद्दीन ने मिल 
कर एक षडयंत्र रचा और अमतसर से चल्ल कर १८०० 
में सबने लाहौर पर आक्रमण कर दिया । रणजीतसिंह 
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उनके मुक़ाबले पर मेदान में आये! भसीन में दो मास 
तक सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रहीं | भंगी सग्दार सब कुछ 
भूल कर शराब पीने में लग गये । यहाँ तक कि गुलाबसिह 
मद्यपान के कारण वहीं मर गया | उनके अंदर हलचल मच 
गदे और वे सब मेदान छोड़ कर वापस चले गये। 
रणजीतसिंह विजयी बनकर लाहौर में प्रविष्ट हुए और 
लोगों से उन्‍होंने उपहार लिये । 

उसी वबष नारोबाल, मीरोवाल, जस्सरवाल आदि होते हुए 
उन्होंने जम्मू से चार मील की दूरी पर जा डेरे डाले। राजा 
ने बीस हज़ार रुपये और हाथी भेंट क्रिया। वापसी पर 
सियालकोट पर क़ब्ज़ा करके सोढो केसरलिंद से दिलावरगढ़ 
जीता। लाहोर पहुँचकर १८०१ में उन्होंने महाराज की 
उपाधि घारण की। दरबार में सभी सरदार उपस्थित 
हुए । पुरोहित ने तिलक लगा कर यह काये विधिपूर्बेक 
किया। कवियों ने कविताएँ पढ़ीं, सरदारों और विद्वानों 
ने बधाई दी । आज्ञा हुई कि अब महाराज को सदा 
सरकार लिखा जाय | लाहोर में टकसाल लगा कर 
महारांज ने अपने नाम का सिक्का जारी किया । पहले 
रुपयों का निरीक्षण करके महाराज ने वे सब दान में 
दे दिये । मुक़्दमों के फ्ेसल क्रज़ों नज़ामुद्दीन करने 
लगा । अजीज़ुद्दीन का भाइ नूरुद्दीन राज-हकीस 
नियुक्त हुआ। अमामबख्श घुड़्सवार लाहोर का कोतवाल 
बनाया गया । दीवान मोतीराम को एक लाख रुपया, 
लाहोर की दीवार पक्की करने के लिए, दिया गया | 

भंगी साहबसिंह और कसूर के पठान फिर षड़यंत्र 
रचने लगे | इस पर महाराज ने गुजरात पर हमला करके 
साहबसंह की खबर ली ओर कसूर पर चढ़ाई करके पठान 
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को अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया। साथ ही 
पठान से सरकार की सहायता करने के लिए एक सेना रखने की 
अतिज्ञा करवाई । अब महाराज को पता चला कि भंगो साहब- 
सिंह के कहने पर अकालगढ़ का सरदार दल्लसिंह सेना 
एकत्र कर रहा है। महाराज ने उसे मित्रवत पत्र लिखकर 
लाहोर बुला भेजा | धोखे में वह लाहौर चला आया | पहले 
तो उसका बड़ा मान किया गया, परन्तु बाद में उसके मकान 
के गिदे सैनिक बिठला कर उसे क्रैद कर लिया गया | स्वयं 
महाराज ने अकालगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दलसिंह की 
रानी तेजो ने सेना लेकर ऐसा मुक़ाबला किया कि महाराज 
को असफल लौटना पड़ा। 

साहबसिंह ने वज़ीराबाद के सरदार जोधर्सिह को भी 
अपने साथ मिला लिया था । महाराज ने जोधसिंह को मेत्रो 
का पत्र लिखकर राज़ी कर त्रिया और सरवयं साहबर्सिह 
पर आक्रमण कर दिया । कुछ दिन के घेरे के बाद साहबसिंह 
ने संधि के लिए प्राथना की। परस्पर राज़ीनामा हो गया 
जिस पर महाराज ने दलसिंह को छोड़ दिया । दल्सिंह 
अकालगढ़ पहुँचते ही मर गया जिस पर खद महाराज 
अकालगढ़ चले गये ओर रानी को समवेदना का पत्र लिखा | 
रानी ने उन्हें अपने घर बुला भेजा। महाराज ने शहर में 
अविष्ट हो कर रानी और उसके बच्चों को कैद कर लिया 


ओर उसे केवल दे गाँव देकर अकालगढ़ पर अधिकार 
कर लिया। 


अगले वर्ष महाराज ने डसका का क़िला जीता | सन्‌ १८०१ 
में वे तरनतारन स्नान को गये। वहाँ पर आहलूबालिया 
फ़तहसिंह से पगड़ी बदल कर मित्रता की। एक बरस बाद 
रानी राजकोर ने खड़गसिंह को जन्म दिया। इस मौके पर 
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बड़ी खुशियाँ मनाई गई' | कई दिन तक लाहौर में उत्सक 
हुए और ग़रीबों को दान दिया गया । 

भंगी सरदार गुलाबसिंह के मर जाने के बाद उसकी विधवा 
रानी सुक्खां अपने छोटे बेटे के नाम पर अमतसर में राज 
करती थो | महाराज ने अमृतसर लेने का निश्चय किया और 
फ़तहसिह आहलूबालिया को वहाँ बुला भेजा। रानी सभी 
द्रवाज़ बन्द करके दीवार के ऊपर चढ़ गईदटे। महाराज ने 
लोहगढ दरवाज़ से और फतहसिंह ने हाल दरवाजे से हमले 
शुरू किये | लोहगढ महाराज के हाथ में आ गया और नगर 
पर महाराज का अधिकार हो गया | शहर में किसी प्रकार की 
लूटमार नहीं हुई | महाराज ने हर-मंदिर जाकर बहुत सा दान- 
पुरय किया । 


पहाड़ी राजाओं से राजस्व-पहाड़ी राजाओं में से 
इस समय कटोच के राज्ञा संसारचंद ही में कुछ हिम्मत थी । 
महाराज रणजीतसिंह को उसके साथ टक्कर खानी पड़ी । 
अभी महाराज गद्दी पर बेठे ही थे कि उन्हें खबर मिली कि 
राजा संसारचंद ने उनकी सास सदाकोर के इलाके पर 
आक्रमण किया है। महाराज ने पहले सेना भेजी ओर फिर 
स्वयं जा पहुँचे । राजा से न केवल सारा प्रदेश वापस लिया 
वरन नूरपुर पर अपना क़ब्ज़ा कर लिया और लौटते 
हुए सुजानपुर का क्रिल्ा गिरा कर वहाँ से चार तोपें ले लीं 
ओर धमंकोट, शंकरगढ़ तथा बहरामपुर पर अपना अधिकार 
कर लिया । लाहौर पहुँचकर महाराज ने पिंडो भष्टियाँ, धन 
ओर पुठहार का दौरा किया | उन्हें अपने क़ब्ज़े में कर वे 
वहाँ से चार सौ उत्तम घोड़े लाहौर लाये । 


अगले वष महाराज को समाचार मिला कि खन्नी 
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चूहड़मल की विधवा फगवाड़ा में स्वायत्त शासन स्थापित 
करना चाहती है । महाराज ने फगवाड़ा पर अधिकार 
करके विधवा को हरद्वार भिजवा दिया | इस समय संघपारचंद 
ने होशियारपुर और बजवाड़ा पर चढ़ाई कर दी । महाराज 
सेना लेकर डधर गये, परन्तु संसा' चन्द काँगड़ा को वापस 
लौट गया। दूसरे वर्ष उस ने फिर होशियारपुर पर चढ़ाई की; 
परन्तु उसके अपने प्रदेश में गोरखा सेनाएँ आ पहुँचीं जिनका 
निश्चय इस समय भारत में राज्य स्थापित करन का था | 
इस कारण संसारचन्द को लोटना पड़ा । 

सन्‌ १८०६ में पटियाला और नाभा का परस्पर मंगड़ा 
हो रहा था। दोनों ने महाराज को अपना पंच बनाया। 
महाराज सेना लेकर उधर गये और कुछ लड़ाई-मगड़े 
के बाद उनकी आपस में सुलह करवा दी । परन्तु इसके 
साथ हो जंडियाला, रायकोट, जगराँवब, तलवंडो और 
लुधियाना अपने सरदारों में बॉँट दिये | लुधियाना इस 
समय रायकोट के एक मुसलमान राजपूत की दो विधवाओं 
के अधीन था ! महाराज ने दोनों को निकाल कर लुधियाना 
पर क़ब्ज़ा कर लिया । 

अब महाराज को पता लगा कि गोरखा सेना-नायक 
अमरसिह ने काँगड़ा आ घेरा है। वह गढ़वाल का इलाक़ा 
जीतकर सरमोर, बसी आदि से होता हुआ आया था। 
जब महाराज कोट काँगड़े के निकट जा पहुँचे तब अमरसिद्द 
का वकील ज्परेरावरलिंह उपहार लेकर आया । महाराज 
ने यह कहकर उसे लेने से इनकार कर दिया कि उन्होंने 
संसारचन्द को सहायता देने का वचन दे रखा है। वास्तव 
में बात यह थी कि वे गोरखों को परकीय राजा के सैनिक 
सममः कर मदद नहीं देना चाहते थे। राजा संसारचंद ने 
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तंग आकर अपने भाई फ़तहचंद' को महाराज के पास भेजा | 
पर महाराज तो स्वयं काँगढ़ा लेना चाहते थे। संसारचंद 
कभी अमरसिंह और कभी महाराज से संबन्ध बनाने का 
यत्न करता | महाराज ने दोनों को चकमा देकर २७ अगस्त, 
१८०२, को क़िले में प्रवेश किया । इसपर लड़ाई हुड्दे जिसमें 
बहुत-से गोरखे और सिख मारे गये । अमरसिंह ने अँगरेज़ों 
से कहा कि वे उसके साथ मिलकर पंजाब पर आक्रमण 
करें, परन्तु अंगरेज़् न माने।| गोरखा सेना में एक बीमारी 


फेल गई्टे और उसे वापस जाना पड़ा ! | 

सन्‌ १८१४ में गोरखा सरदार अमरभिंह अंगरेज़ों 
करे साथ लड़ रहा था | उसने सतलज्ञ और यमुना का पहाड़ी 
इल।क़ा अपने क़ब्ज़े में कर लिया । उस समय भी उसने अपना 
प्रतिनिधि प्रथीविलास लाहोर भेजा | परन्तु महाराज ने उसकी 
कोई सहायता न की और गोरखों के बजाय अंगरेज़ों की 
सहायता करने पर तैयार हो गये । 

सन्‌ १८११ में महाराज़ ने दोनानगर जा कर पहाड़ी 
राजाओं से राजस्त्र प्राप्त किया । नूरपुर के राजा से 
चालीस हज़ार रुपये की भेंट ली गई । उनके सेनानायक 
मोहकमचन्द और मौता डोगरा ने सुकेत,. मंडी और 
कुल्लू से कर लिया। कुछ देर बाद नूरपुर के राजा 
बोरनि”" को सियालकोट बुलाया गया ; परन्तु बह 
उपस्थित न हुआ | इस कारण उस पर इतना जुमोना . 
किया गया कि जिसे वह चुका न सकता था। इस 
प्र उसकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई । वह 
अंगरेज़ों के पास उनकी शरण लेने भागा । इस क़सूर 
के बदले उसके ससुर उम्मीदर्सिह ( राजा जसवाँ ) 
की बहुत-सी जागीर भी जब्त कर ली गई। 
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दशहरा के लिए महाराज असतसर आ गये। माधोपुर 
से हरमंदिर तक एक नहर बनवाने की आज्ञा दी गई । 
वहाँ से फिर दीनानगर जा कर उन्होंने पहाड़ी राजाओं 
से उपहार प्राप्त किये । काँगड़ा में राजा चंबा, राजा 
सुकेत, राजा मंडी इश्वरी सेन और कुल्लू-नरेश ठाकुरदास 
से उपहार लिये। 


सन्‌ १८१४ में गोरखों और अंगरेजों में लड़ाई हुई 
जिसमें गोरखों के भाग्य का अंतिम निर्णय हो गया। दे 
सदा के लिए अपने पहाड़ी प्रदेश में बंद हो गये । 

महाराज ने देसासिंह मजीठिया को काँगड़ा का सेनानायक 
ओर सभी पहाड़ो रियासतों का नाज़िम नियुक्त कर दिया। 
र्वयं ज्वालामुखी में दान-पुरय करने के पश्चात मंडी 
सुकेत और कुल्लू के नरेशों से उपहार लिये और जालंधर 
चले आये । रास्ते में हरियाना पड़ता था। उसके सरदार के 
मर जाने पर उसकी विधवा से हरियाना का क़ब्ज़ा ले लिया। 
साथ ही भूपसिंह फ्रेज़लपुरिया को गिरफ़्तार करके उसका 
इलाक़ा ले लिया | 

कृम्नर -सन्‌ १८०१ में नज़ामुद्दीन कसूर में बिद्रोही हो गया । 


महाराज सेना लेकर स्वयं बहाँ पहुँचे। बड़ी सख्त लड़ाई 
हुई । मुक़ाबले में पठान हार गये । शहर में खब लूटमार की 
मदे और पठान स्त्रियाँ, बच्चे तथा पुरुष क्रेंद कर लिये 
गये । नज़ाभद्वीन महाराज के समक्ष पेश किया गया। 
उसने इतनी बिनम्रता प्रदर्शित की कि महाराज ने उसे क्षमा 
करके बहाल कर दिया। 


कुछ मास के पश्चात्‌ समाचार आया कि नज़ामुद्दीन 
को उसके साले कुतबुद्दीन ने क्रत्न कर डाला है। महाराज 
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ने कसूर पर चढ़ाई कर दी और शहर को घेर लिया । 
जब कुतबुद्दीन भूखा मरने लगा तब उसने बहुत-सा रुपया 
देकर अधीनता स्वीकार कर ली। 


सन १८०७ में महाराज को मालूम हुआ कि कुतबुद्दीन 
कसूर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। महाराज ने बहुत-सी 
सेना एकत्र करके कसूर पर हमला किया और एक मास 
तक उसे घेरे रक्खा | जब शहर में खाने के लिए कुछ न रहा 
तब कुतबुद्दीन को भ्रुकना पड़ा। सिख सेना ने कसूर को 
खूब लूटा ओर उसे अपने क़ब्ज़ में ले लिया | इस विजय 
के उपलक्ष में लाहोर और अमतसर में दीपमाला की 
गद्दे । न्‍ 

गुजरात ओर वज़ीराबाद -सन्‌ १८०६ में वजीराबाद का 
सरदार मर गया। महाराज उस पर अधिकार करने के लिए 
स्वयं वज़ीराबाद जा पहुँचे। परन्तु जोाधसिंह के बेटे गंगासिंह 
ने एक लाख रुपया उपहार देकर अधीनता स्वीकार कर ली। 

साहबसिंद और उसके बेटे में कगड़ा चल रहा था। 
अगले वपे महाराज गुजरात गये । साहब्सिह ने जलालपुर 
के क्रिले का आश्रय लिया। महाराज ने जाकर जलालपुर 
नगर पर क़व्ज्ञा कर लिया। साहबसिंह क़िले से मंगलामाई 
को भाग गया । फ़क़ोर अज्ीज़द्दीन ने गुजरात पर अधिकार 
करके साहबसिंह को सारो धन-संपत्ति ज़ब्त कर ली। तब 
महाराज ने नूरुद्दीव को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया | 
इसी प्रकार उपहार लेने के बाद भी महाराज ने वज़ोराबाद 
की सेना भेजकर उसपर अधिकार कर लिया । 


इसके पश्चात्‌ स्वयं रामनगर जा कर निधानसिंद को 
बुलाया । उसने उत्तर दिया कि जब तक कोई बेदी-बाबा 
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ज्ामिन न हो तब तक में नहीं आ सकता | यह कहकर 
वह डस के क़िले में चला गया। महाराज ने एक मास तक 
क़िले को घेर रखा, परन्तु वह सर न हुआ। अब मुल्कराज 
ओर जमियतसिंह नाम के दो बाबे प्रतिभू बने । इस पर 
निधानसिंह आ गया । महाराज्ञ ने उसप्ते क्रेद कर लिया। 
दोनों प्रतिभू घरना मार कर बैठ गये। इस सत्याप्रह के 
कारण महाराज ने निधानसिंह को छोड़ दिया । 


बटाला-बिभिन्न नगरों पर अधिकार करने के ये ढंग 


कुछ विचित्र-से थे । वास्तव में महाराज को जो डचित 
दिखाई देता उसे ही वे प्रयोग में ले आते । बटाला में 
उनकी अपनी सास सदाकोर राज्य करती थीं। यद्यपि वह 
वृद्धा हो रही थी तो भी महाराज में उससे बटाला लेने की 
इच्छा बनी हुईं थी। १८१६ में वें एक मास तक बटाला 
उठहरे रहे । महाराज चाहते थे कि सदाकोर अपनी संपत्ति 
में से कुछ हिस्सा अपने दोहते (और महाराज के बेटे) शेरसिंह 
को दे दे । परन्तु सदाकोर उसे महाराज से अलग जागीर 
दिलवाना चाहती थी। महाराज ने शेरसिंहद और उसकी 
मा महताबकोर में झगड़ा डलवा दिया ओर फिर आज्ञा दी 
कि शेरसिंह तथा तारासिंह दोनों भाइयों के लिए जागीरें 
अलग कर दी जायें। 

सदाकोर इससे नाराज़ हुईं) वह अंगरेजीं के पास 
चली जाना चाहतो थी। महारान्न ने उसे शाहदरा बुलाया । 
पीछे से महाराज के आदेश पर मिश्र दीबानचंद ने जा कर 
उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। मिश्र ने मुकेरियाँ 
में रतान्नगढ़ को जा घेरा। वहाँ पर रानी सदाकोर की एक 
दासी ने बहुत सख्त मुकाबला किया । रानी से पत्र लिखयवा 
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कर मिश्र दासी से अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। 
परन्तु रानी सदाकौर ने उस पत्र पर अपनी मोहर लगाने से 
इनकार कर दिया। इस पर उसे दो दिन भूखा रखा गया। 
तीसरे दिन उसने सोहर लगा दी तब मिश्र ने मुकेरियाँ से 
सारा मांह ओर जवाहरात लेकर लाहीोर भेज दिये। अब 
बटाला शेरसिंह के नाम जागीर कर दिया गया। रानी 
सदाकोौर को मरते दम तक क़ैद में रखा गया | वह बहुत 
बेचेन रहती, छाती पीटती और जेँवाइ को गालियाँ देती 
रहती । 

निकी तथा फ़ैज़लपुरिया मिसलें-सन्‌ १८१० में 
महाराज को सूचना मिल्ली कि काहनसिंह निकी शुलवान और 
मामा के बीच के प्रदेश पर बहुत अत्याचार कर रहा है। 
महाराज ने दीवान मोहकमचंद को सेना दे कर उस तरफ़. 
भेजा । उसने सारा इलाक़ा जीत लिया। सरदार काहनसिंह 
की भैेरोवाल में जागीर दे दी गई । 


फ्रेज़लपुरिया सरदार बुद्धसिंह, जिसका इलाक़ा सतलज 
के दोनों किनारों पर था, दरबार में आने से इनकार करता 
था। दीवान मोहकमचंद फ़ोज ले कर जालंधर पहुँचा। 
बुद्धसिंद अंगरेज़ों के पास लुधियाना भाग गया। मोहकमचंद 
न जालंधर, फिलोर, पट्टी और महतपुर पर अधिकार कर 
लिया जिससे तीन लाख का प्रदेश लाहौर के साथ 
मिल गया। अब मोहकमचंद को विधिपूवक दीवान अथोत्‌ 
मंत्री बनाया गया और एक हाथी, सोने का हौदा ओर जड़ी 
हुई तलवार पुरस्कार स्वरूप दी गई । 

मंग---अमृतसर पर“ ,अधिकार करने के पश्चात्‌ 


महाराज ने अहमदखाँ प्तियाल से राजस्व माँगां ओर साथ 
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ही चढ़ाइ भी कर दी | बे जिधर से गुजरते, लूटमार करते 
जाते। अहमदखों न सियाल, भरवाल तथा भरवाने लागों 
को एकत्र क्रिया । भंग के मेंदान में दिन भर लड़ाई होती 
रही । इसके बाद तीन दिन तक उसके गिद घेरा रहा । 
नवाब के नोकर उसे छाड़ कर भाग गये। स्वयं अहमदखाँ 
ने मुलतवान की शरण ली । उसकी सारी धन-संपत्ति महाराज 
के हाथ लगी | हिंदू चोघरियों ने उपस्थित हो कर प्राण-दान 
की भिज्षा माँगी, इस कारण कोइ लूटमार न हुइ। बाद में 
अहमदखों ने साठ हज़ार रुपया वाषिक् देने की प्रविज्ञा की 
ओर उसे राज्य वापस मिल गया। तत्पश्चात्‌ महाराज ने 
जउच्च, साहीव/ल तथा गढ़महाराजा के मुसलमान नवाबों से 
बहुत-सा रुपया वसूल किया | 

सन्‌ १८१४ में मुल॒तान और भकक्‍्खर होते हुए महाराज 
फिर मंग पहुँचे और अहमदखाँ से राजस्व तलब किया | 
बह प्राप्त न हुआ, इसलिए अहमदखों और उसके मंत्री 
जवायाराय को कैद करके लाहोर भेज दिया। चार लाख 
का यह प्रदेश एक लाख, साठ हज़ार पर सुखदयाल को ठेके पर 
दे दिया गया। फ़तहसिह आहलूबालिया ने इस बीच में उद्च के 
सैयद को निकालकर उसका इलाक़ा ले लिया और कोट 
महाराजा पर अधिकार कर लिया | 


मुलतान- लादह्दोर के अतिरिक्त पंजाब का दूसरा सूबा 
मुलतान था । १८०२ में कसूर की लड़ाई के बाद थक्के 
हुए सैनिक लौट ही रहे थे कि महाराज ने मुलतान पर 
चढ़ाई की आज्ञा दे दो। सभी दरबारी इसके विरुद्ध 
मंत्रणा देते रद्दे । परन्तु मद्दाराज ने एक न सुनी। मुलतान 
में घन बहुत था और महाराज उसे हस्तगत करना चाहते 


४१६ पंजाब का इतिहास 


थे । अभी वे शहर से तीस मील पर हीथे क़्रि नवाब 
मुज़फ्फरखाँ बहुत-से उपहार लेकर आगे से आ मिला । 
हाराज उन्हें स्वीकार कर लौट आये। 

साहोबाल के हाकिम फ़तहखोाँ ने कई बरस से राजस्व 
देना बंद कर ग्कखा था। १८१० में महाराज उस तरफ़ 
गये । खशाब से व अचानक रात को ही साहीवाल 
जा पहुँचे । फ़तहखाँ को जंजीरों में जकड़ कर लाहौर 
भेजा गया | 

वहाँ से महाराज ने मुलतान पर चढ़ाई कर दी। 
मुज़फ्फ़रखोँ क़िला में जा छिपा | महाराज मुलतान शहर में 
प्रविष्ट हुए। इदेंगिदे के सभो सरदार डर गये । लेय्या 
ओर भक्खर के सरदार मुहम्मदखाँ ने एक लाख, बीस 
हज़ार रुपया भेंट किया । बहावलपुर का सरदार 
सदीक़ मुहम्मद एक लाख रुपया देना चाहता था, परन्तु 
महाराज ने उसे स्वीकार न किया । अन्त में उसने 
पाँच सो सवार, मुलतान को लडाइ में सहायता देने के 
लिए, भेजे । कई दिन तक मुजतान के क़िले पर गोलाबारो 
होती रहो । पठानों ने बड़ी वीरता से मुक़ाबला किया । 
ज़मज़मा तोप मुलतान लाई गई । लेकिन इसका चलाना 
बहुत कठिन सिद्ध हुआ; इससे कुछ लाभ न हुआ। दो 
मास तक घेरा रखने पर भो सिख कुछ न कर सके। 
दोवान सोहकम चन्द्‌ को शुजाबाद भेजा गया था । उसे भी 
बहाँ का किला लेने में असफतन्नता हुईदें। इससे महाराज 
बहुत निराश हुए । 

महाराज ने लाहौर आते ही अपनी सेना को 
अगरेज़ी ढंग पर सेनिक शिक्षण देना आरंभ किया । 
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मुज़फ्फरखाँ और महाराज, दोनों ने अगरेज़ों को सहायता 
के लिए लिखा । परन्तु उन्होंने किसी का साथ देना 
उचित न समक्का | अगले व सरदार दललिह मिट्ठा- 
टियाना और उच्च के नवाबों से राजस्व प्राप्त करता 
हुआ मुलतान पहुँचा। मुज़फ्फ़रखाँ के प्रतिनिधि देहली में 
गहने बेच कर नक़द रुपया लाये थे। उसने पचास हज़ार 
रुपया भेंट किया । तत्पश्चात्‌ दलसिंह ने कोट कमालिया को 
जीता ।#$8 


सन्‌ १८१४ में स्वयं महाराज पाकपटन से होकर 
बहावलपुर गये। वहाँ के नवात्र ने अरसी हज़ार रुपया 
उपहार और अस्सी हज़ार वार्षिक राजस्व देना मंजर 
किया । वहाँ से महाराज हड़प्पा पहुँचे। मिश्र दीवानचंद 

तोपखाने की मदद से अहमदाबाद का किला लिया 
गया सिखों की सेना का एक दस्ता मुलतान जा पहुँचा। 
अकाली फूलासिंह के दल ने भंग के नशे में मस्त होकर 
रेसा हमला किया कि क़िले के बाहर के हिस्से पर सिखों 
का अधिकार हो गया । मुज़फ्फ़र खाँ ने अस्सी हज़ार रुपया 
इह्राज की भेंट किया और शेष शीघ्र ही चुकाने की 
(तिज्ञा की । 


वहाँ से महाराज भक्खर आये | यहाँ के नवाब के मर जाने 
र उसकी जगह शेरमुहम्मद बेठा था। महाराज ने उससे सवा 
[ख रुपया तलब किया । नवाब ने केवल बीस हज़ार रुपये 
ट दिये | इस कारण गुस्से में आकर महाराज ने सनकोरा का 
तक़ा लूटने का आदेश दिया | अकाली फूलासिंह ने 


# परिशिष्ट क देखिये । ; 
२७ 
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मुसलमान आबादी को घेर लिया। अंत में राय पिंडीदास के 
द्वारा पवास हज़ार रुपया अदा होने पर लूटमार बन्द हुई । 


महाराज का ध्यान मुलतान की तरफ़ लगा हुआ था। 
सन्‌ १८१७ के आरंभ में द!।बान मोतोराम, भवानीदास, हरिसिंह 
नलवा और मिश्र दीवानचंद मुलतान भेजे गये । मुज़फ्फ़ खाँ 
ने ऐसा मुकाबला किया कि सबके प्रयत्न विफल सिद्ध 
हुए | वापस आने पर भवानीदास को क्रेद कर दिया गया | 

अगल वर्ष के शुरू में पचीस हज़ार सिख जमज़मा तोप 
लेकर मिश्र दीवानचंद के अधीन मुलतान के लिए निकले | 
रसद का सामान रावी ओर चनाब के द्वारा ले जाने का प्रबंध 
किया गया | महाराज ने मिश्र दीवानचंद को 'ज़फ़रजंग” अधथोत 
युद्धधीर, को उपाधि दी । महाराज को भय था कि कहीं सभी 
मुसलसान उनके मुकाबले पर एकत्र न हो जाय॑े। इस कारण 
उन्होंने अहमदखाँ सियाल को मुक्त करके ज़िला अमतसर में 
जागीर दे दी। अब मुज़फ़्फ़रखाँ से इतना रुपया तलब किया 
गया कि इसका देना उसके सामथ्य से बाहर था। मुज़फ़्फ़रखाँ 
ने मुसलमानों को इसलाम के नाम पर मज़हबी युद्ध में मदद 
देने के लिए एकत्र किया | दीवान मोतीराम ने शहर को घेर 
लिया । सिख तोपों ने क्लिले में सूराख कर दिये। जमज़सा से 
भी अब को काम लिया गया । 

मुज़फ्फ़रखों ने जान तोड़ कर कोशिश की, परन्तु तंग आ 
कर उसके साथो भागने लगे। कुछ चले गये, कुछ मर गये। 
दो हज़ार में से केवल दो सो बचे । अचानक अकाली साधुसिंह 
ने कुछ साथियों को ले कर जुम्मे के दिन पठानों पर धावा 
बोल दिया ओर हाथों हाथ लड़ाई में बहुतों को क़त्ल कर डाला $ 
अब मुज़फ्करखा ने हरे कपड़े स्वयं पहने और अपने बेटों को 
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पहनाये। वह मुक़ाबले के लिए खिज़री दरवाज़ पर आया 
बढ़ते-बढ़ते बह्मवलहक़ की क़त्र तक आ पहुँचा। यहाँ पर वह 
मरने के लिए तैयार खड़ा हां गया। उसका साहस देख 
सिखों ने पीछे हट कर बंदूक़ें चलानी शुरू कीं जिनसे 
मुज़फ्फरखाँ और उसके पाँचो बेट मारे गये । 

नवाब का सारा मालनअसबाब, शाल, जवाहरात आदि 
लूट लिये गये। सिखों न शहर में लूट मचा दा। क़िले के 

अन्दर पाँच सो मकान गिरा +ये गये। बहुत-सी मुसलमान 

स्त्रियाँ वहाँ हमले के भय से डूब कर मर गईं । 

मुलतान को जीतने के पश्चात्‌ शुजाबाद का क्विला लूटा गया । 
लाहोर में जब यह सुसमाचार पहुँचा तो लगातार आठ दिन 
तक उत्सब होते रहे । अमृतसर में भो दीपमाला को गई। 
स्वयं महाराज गलियों में घूमते आर रुपये फेंकते जाते । 

मुलतान की लूट महाराज को बहुत थोड़ी मालूम दी। 
उन्होंने आदेश दिया कि सारी सेना लाहौर वापस आबे और 
जो कुछ सरदारों ने लिया हे बह सरकार के ख़ज्ञाने में दाखिल 
कराया जाय । फिर भी कुल पाँच लाख रुपया वसूल हुआ । 
महाराज ने 'सुखदयाल का मुलतान का सूबेदार नियुक्त किया । 

रियासत बहावलपुर में उच्च नाम का एक स्थान है। यहाँ 
के गैलानी और बुखारी सैयद, इलाक़ के हिंदुओं पर बहुत 
अत्याचार करते थे। ये गेज्लानी और सैयद, मुणाल्रों के राज्य- 
काल से ही रवाधीन चले आ रहे थे। इनके पास बड़ी-बड़ी 
जागीरें थीं हिंदुओं से ये इतनी धृणा करते थे कि यदि रास्ते 
में कोई हिंदू इनके सामने आ जाता तो ये अपने मुंह पर 
कपड़ा डाल लेते या हिंदू के मुंह पर थूक देते । यह जैसा भी 
चाहते, अत्याचार करते--किसी को इनका विरोध करने का 
साहस न होता था। 
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महाराज ने हरिसिह ओर दलसिंह को आज्ञा दो कि इन 
सैयदों को सीधे रास्ते पर लाया जाय | दोनों सरदार सेना ले 
कर उच्च जा पहुँचे । सैयद भी युद्ध को तैयारी करके आ डटे । 
हिंदुओं को घुआँवार गोलाबारी से सेयदों के पक्के क्लिले को 
इंट से इंट बज गई । अब ये पीर बहुत घबराये । इनके अहं- 
कार के साथ मतांधता चूर-चूर हो गई। जब अपनी प्राण-रक्षा 
का कोई उपाय दिखाई न दिया, तो ये लोग अपने आपको 
निबुद्धि पशु प्रकट करने के लिए प्रायश्वित्त-स्वरूप मु हू में घास 
के पिनके ले कर बड़े नम्र भाव से हरिसिंह के सामने 
उपस्थित हुए। अधीनता स्वीकार करते हुए इन्होंने भविष्य 
में उपद्रव न करने की प्रतिज्ञा की । तब इन पर केवल पचीख 
हज़ार रुपय। जुमोना किया गया । 


वीरता से प्रसन्न हो कर महाराज ने मिट्ठा-टिवाना का 
सारा प्रदेश हरिसिंह को जागीर-स्वरूप दे दिया । 


डेरा इस्माइलखाँ,डेरा गाज़ीखाँ ओर हज़ारा-सन्‌ १८१७ 
में शेरसिंह तथा तारासिंह, दोनों राजकुमारों, को हज़ारा की 
मुहिम पर भेजा गया। मुहम्मदखाँ के गिदे हज़ारों मुसलमान 
एकत्र हो गये, परन्तु वह लड़ाई में .भारा गया और उसके 
बेटे ने पचहत्तर हज़ार रुपया भेंट किया | 


सन्‌ १८१६ सें महाराज लिध के अप्रीरों से राजस्व लेने के 
लिए मुलतान की तरफ़ से जा रहे थे कि उन्हें दो रानियों से दो 
बेटे पेदा होने का समाचार मिला। वास्तव में ये महाराज 
के लड़के नहीं थे; परन्तु महाराज्ञ ने उन्हें अपना मान लिया | 
काश्मीर और मुलतान की विजय की स्मृति में एक का नाम 
काश्मीरासिंह ओर दूसरे का मुलतानासिंह रखा गया। एक 
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कक 


को सियात्रकोट में ओर दूसरे का मुल्तान में जागीर 
दी गई । 

मुलतान में महाराज को मालूम हुआ कि श्यामसिंह 
पेशावरिया ने, जिसे मुज्॒तान साढ़े छः लाख में ठेझ्ले पर 
दिया गया था, बहुत अत्याचार किये हैं| इस पर श्यामसिंह 
को कैद करके भाई बदनहज़ारी को नया सूबेदार नियुक्त 
किया गया। इसके साथ ही अकालगढ़ के चोपड़ा खन्नी 
सावनमल को ढाई सो रुपये पर अफ़तर-माल लगाया गया। 

इसी वर्ष जमादार ,खुशहालसिंद ने डेरा ग़ाज़ीखों जीता । 
इससे पूर्व यह काबुलनराज़ का एक भाग था । इतने में 
समाचार प्राप्त हुआ कि हज़ारा, पखली, धमतोड़ ओर 
तरबेला के मुसलमानों ने भाई मक््खनसिंह का वध करके 
विद्रोह कर दिया है ओर उसका स्थान लेनेवाले हुक्मसिंह ने 
मामले को ओर भी बिगाड़ दिया हे। महाराज ने रॉजकुमार 
शेरसिंह के साथ दीषान रामद्याल ओर शामसलिह अटा रीवाला 
को दज़ारा के लिए भेज।। उनके साथ आहलूबालिया फ़तहसिंह 
ओर रानी सदाकोर भी थी । फ़तह्सिह तो नरमी करना चाहता 
था, परंतु रानी सदाकोर ने इन क़बत्रीलों को नष्ट कर देने की 
आज्ञा दी | इस पर हज़ारों विद्रोही मुसलमान क़त्ल कर दिये 
गये। इन बातों को देख कर तरबेला, युसुफज़दे आदि कबीलों 
के मुसलमान एकत्र हुए। उन्होंने सरदार इलाहीबरूश को घेर 
लिया । दीवान रामदयाल उसकी सहायता को पहुँचा। दिन 
भर लड़ाई होती रही जिसमें दोनों ओर बहुत-से आदमी मरे। 
शाम को दोनों फ्ौजें हूट गई । दीवान रामद्याल ने सबसे अंत 
में मैदान छोड़ा। यह बात पठानों को मालूम हो गई। वे 
उसपर टूट पड़े ।वोरता से जझड़ते हुए नवयुवक दीवान ने 
अपने प्राण दे दिये । महाराज को इस खबर से बहुत बड़ा आघात 
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हुआ | उन्हें रामदयाल से बहुत आशा थी | दीवान मोतीराम 
ने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो काश्मीर छोड़ कर 
बनारस जाने का निश्चय किया । हज़ारा के मुसलमान नवाबों 
ने बाद में घोरे-घोरे राजस्व देना स्वोकार कर लिया | 


सन्‌ १८२० में महाराज मेज्ञम पार करके रावलपिंडी गये 
ओर वहाँ के सरदार नंदर्सिंह को निकाल कर रावलपिंडी शहर 
अपने राज्य के साथ मिला, लिया। नानकचंद दफ्तरी को 
उन्होंने वहाँ अफ़सर नियुक्त किया । फ़रवरी १८२१ में खड़गसिंह 
के यहाँ नौनिहालसिंह ने जन्म लिया जिसके कारण बड़ी खुशियाँ 
मनाई गई। इस समय किश्तवाड़ ओर फ़तहकोट जीतकर पंज्ञाब 
के साथ मिलाये गये। हिन्दू फोजें हरिसिंह नलवा, मिश्र दीवान- 
चंद और दीवान कृपाराम के अधीन भक्खर को गई । भक्खर 
लेने के बाद सरदार दलसिंह और जमादार खुशहालसिंह डेरा 
इसमाईलखाँ की ओर गये । वहाँ के अफ़सर मानिकराय ने 
मुक्काबला किया, परन्तु बह पकड़ गया। तत्पश्चात्‌ खानगिरान, 
लेय्पा और मंकगढ़ पर अधिकार करके हिन्दू सेना ने मनकीरा 
पर हमला किया । वहाँ के नवाब हाफिज्ञ रहमतखों ने प्रति- 
रोध का निश्चय किया। उसे पानी की बड़ो दिक्कत थी, क्योंकि वह 
बहुत दूर से ऊँटों पर लाया जाता था | चौबीस दिन तक 
मनकीरा का घेरा रहा | ,ख़ुद महाराज वहाँ विद्यमान थे | नवाब 
के आदमी उसका साथ छोड़ने लगे और उसने तंग आकर संधि 
के लिए प्राथना की । चौबीस तोपें स्वयं उसने महाराज के अपण 
कर दीं | दस लाख का प्रदेश इनके हाथ आया / हाफ़िज्ञ को 
डेरा शासन के लिए दे दिया गया । 


सन्‌ १८२३ में पखली और धमतौड़ के मुसलमान कबीलों 
ने विद्रोह कर दिया। महाराज ने दरिसिंह को उन्हें शांत करने 
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के लिए भेजा। नलवा ने गाँव के गाँत उजाड़ दिये। इस 
व्यवहार को वे लोग अभी तक नहीं भूले । 

सन्‌ १८२६ में हज़ारा के ज़मीदारों ने विद्रोह करके महाराज 
के क्लिलेदार अव्बासस्तां खटक को कैद कर लिया । 
हरिसिंह नलवा ने गंदगढ़ के मैदान में पराजित करके सबको 
भगा दिया | अब्बासखाँ को अपने स्थान में पुनः नियुक्त कर 
दिया गया । इसी वर्ष बह्ावलपुर ओर मनकीरा के नवाब मर 
गये। महाराज ने उनके बेटों से पचीस-पचीस हज़ार रुपया 
उपहार-स्वरूप लेकर उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया। 
| सन्‌ १८३४ में कुबर नोनिहालसिंह ने शाहनिवाज्ञ को 

निकालकर डेरा इसमाइलखोँ पर अपना क़रब्ज़ा कर लिया 
ओर इसके पश्चात्‌ टॉक को भी अपने इलाक़े के साथ 
मिला लिया । अगले वर युसुफ़ज़ई और अफ़रीदी क़बीलों 
पर विजय प्राप्त करके उनके यहाँ लूटमार की गई। 
दूसरी ओर हरिसिंह नलवा ने जमरोद में अफ़रीदियों 
को बुरी तरह से परास्त किया |# 


काश्मीर-काश्मीर काबुल के अधीन था। इस समय 
अतामुहम्भदर उसका सूबेदार था । उसने १८१० में 
शुज्ञा की सहायता करके उसके माई महमूद को हराया। 
उस व दीवान मोहकमचन्द ने भिम्बर और राजारी पर 
आक्रमण किया। भिम्बर के सुलतानखाँ ने मुक्ताबला किया । 
परन्तु फ़िला छिन जाने पर चालीस हज़ार रुपया राजरव 
देना स्वीकार दिया। 

स्वयं महाराज कटास में गंगा का क़िला सर कर चुके 
थे कि खबर आई कि शाहमहमूद सिंध-नदी के इस पार 


# देखिये परिशिष्ट ख । 
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आ गया है। महाराज ख्यूड़ से चल कर राबलपिंडी 
जा पहुँचे । यहाँ पर उन्हें पता लगा कि शाहमहमूद काश्मीर 
के सूबेदार अतामुहम्मदर और उसके भाई जहाँदाद को, 
जे। अटक का क़िल्षेदार था, सज़ा देना चाहता है। 
महाराज ने उससे मेत्री कर ली ओऔर वापस चल्ले 
आये। 

सुलतानखाँ ने इसमाइलखाँ को, जिसे मोहकम चन्द 
भिम्बर का इलाक़ा दे आया था, निकाल दिया । इस 
पर भाई रामसिंह को राजकुमार खड़गसिंह के साथ 
सेना देकर भेजा गया। लड़ाई में सुलवानखाँ ने सिखों . 
को परास्त किया। तब मोहकसचन्द वहाँ जा पहुँचा । 
उसने सुलतानखाँ को सुलह पर राज़ो कर लिया। वह उसे 
लाहोर ले आया । मडाराज़ ने उसे क़ैद करके उसका 
इलाक़ा ज़ब्त कर लिया। 

सन्‌ १८१२ में इसमाइलखाँ ने राजारी के अज़ीज़खोाँ के 
साथ मिलकर अतामुहम्मर की सहायता से बिद्रोह 
खड़ा कर दिया | स्वयं महाराज ने वहाँ जा कर इसे दबाया । 
इतने में शाहज़मा और शुज्ञा के परिवार लाहौर में आये। 
महाराज ने उनका हर प्रकार से आदर-सत्कार किया। 
इसमें उनका उद्द श्य यह था कि शुजञा लाहौर में रह कर 
उनके क़ाबू में आ जाय ।इसके साथ ही महाराज ने 
काश्मीर के मामले में भी वतदबीर लड़ानी शुरू की । उन्हें 
अवसर भी मिल गया। वज़ीर फ्तहखोँ काश्मीर को जा 
रहा था ताकि अतामुहम्मर और उसके भाई जहाँदाद 
( क़िलेदार अटक ) को सज़ा दे। उसे खयाल आया कि 
महाराज की सेना पहाड़ से हो आई है, इसलिए उनके साथ 
मिलकर यह मुहिम अ्रसखितयार करनी चाहिए । 
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महाराज पहली दिसम्बर को मेलम के किनारे वजोर से. 
मिले | निर्णय हुआ कि लूट का तीसरा भाग सिखों को दिया 
जायगा । महाराज ने दीवान मोहकमचन्द को बारह 
हज़ार सेना देकर भेजा । वज़ीर हिन्दू सेना को अपने साथ 
न ले जाना चाहता था। वह इसको सिफ़ निष्पक्ष रखना 
चाहता था | पीरपंजाल के पास बफ़ पड़ने लगो जिससे पं ज्ञाबी 
घबरा गये। परन्तु वज़ीर अपने पठानों को लेता हुआ 
आगे बढ़ गया। दीवान सोहकमचन्द से राजारी के सरदार 
को पचीस हज़ार रुपये का वचन देकर ऐसा मागे अहण 
किया कि वह भी वज़ोर के साथ ही श्रीनगर जा पहुँचा। 
परन्तु पंजाबी सेना इतनो थकी हुईं थो कि वह शेरगढ़ 
आर हरिपवेत के घेरे में कुछ सहायता न दे सकी | 
अतामुहम्मद भाग गया और वज़ीर ने शाहमहमूद के नाम 
पर काश्मोर पर क़ब्ज़ा कर लिया। महाराज़ को उसने कुछ 
नदिया। 

मोहकमचन्द को खाली हाथ लाहोर लौटना पड़ा। 
इससे महाराज को बड़ी निराशा हुई ओर उन्होंने जहाँदाद 
से पत्र व्यवहार किया कि अटक को वह उनके हवाले 
कर दे। जहॉाँदाद अपने भाई की हालत देखकर राज़ो 
हो गया ओर उसने क़िल्ले में सिखों को दाखिल कर लिया । 
फ़्कीर अजीज़ुद्दोन और दीवान देवीदास अटक भेजे 
गये । उधर से वज्ञीर फ़तहखाँ अपने भाई अज़ामखाँ को 
श्रोनगर छोड़ कर अटक आ पहुँचा । दोवान मोहकम चन्द भी 
सेना लेकर वहाँ जा पहुँचा । दोबान मोहकमचन्द 
ने जान-बुक कर देर की ताकि गरमी आ जाबे और 
पठानों के पास रसद की सामग्री कम हो जाय । हज़रों 
में लड़ाई हुई | इसमें वज़ोर का भाई दोस्तमुहम्मद्खाँ 
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भी सम्मिलित था । दीवान मोहकमचन्द की वीरता से 
पठान पराजित होकर भाग निकले । १३ जुलाई, १८१३, 
को पठानों पर पंजाबियों को पहली विजय प्राप्त हुई 
जिससे लाहोंर में आनंद मनाया गया। लाहोंर, अमतसर 
ओर बटाला में दीपमाला की गईं । दो मास तक उत्सव 
होते रहे जिसके पश्चात्‌ महाराज ने अपने प्रांत अटक 
का निरीक्षण किया । 

अक्ट्बर में पहाड़ी राजाओं से राजस्व प्राप्त करके 
महाराज ने फिर काश्मीर पर चढ़ाई करने का प्रबंध 
किया । गुजरात से वे भिम्बर, राजारी और ठटठा पहुँचे । 
इससे आगे बहरामगला के पास पुल नष्ट कर दिया 
गया था । राजारी के सरदार ने एक और रास्ता बता 
दिया जिससे पंजाबी सेना ने दरो बहरामगला पर क़ब्ज़ा 
कर लिया । परन्तु बषों बहुत सख्त आ गई ओर महाराज 
को वापस लाहौर लोटना पड़ा। 

सन्‌ १८१४ में एक बार फिर काश्मीर-विजय का निश्चय 
किया गया । सियालकोट में सरदारों के अतिरिक्त सेना 
एकत्र की गद्े। दीवान मोहकम्रचन्द कहता रहा कि पहले 
भिम्बर और राजारी में बहुत-सी खाद्य सामभी जमा कर 
लेनी चाहिए, परन्तु इस ओर ध्यान न दिया गया । बीमारी 
के कारण दीवान मोहकम बन्द तो लाहोर में ही रह।। उसका 
चोबीस बरस का पोता रामदयाल महाराज् के साथ गया। 
राजारी के राजा अगरखाँ ने महाराज को पुणछ के ग़त्रत रास्ते 
पर डाल दिया। सेना का एक भाग रामदयाल और अन्य 
सरदारों के अधीन था जिनमें हरिसिंह नलवा तथा 
हरनामसिंह अटारीवाला भी थे। ये आगे-आगे चले । पीरपंजाल 
का पहाड़ गुज़र कर यह फ्रौज मेहरपुर जा पहुँची जद्दों 
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२२ जुज्ाई को अज़ोमखाँ की बड़ी भारी हार हुई ; परन्तु 
अगले स्थान शोपेयां में पंजाबी सेना परास्त हो गडे। 
रामदयाल श्रीनगर के पास एक गाँव में हट आया और 
सहायता के लिए प्रतीक्षा करने लगा । उधर मपद्ताराज 
ओर उनकी सेना पुणछ जा पहुँची | सेना ने सारा इलाक़ा 
उजाड़ दिया । बरसात आ जाने से सेनिक बेकार पड़े 
रहे। अंत में तोशो के मैदान में हार होने से महाराज 
को वापस लाहोर लोटना पड़ा । उन्होंने भाई कमंसिंह 
को कुछ सेना देकर रामदयाल की सहायता के लिए 
भेजा, परन्तु वह बहरामगला में पड़ी रही। रामदयाल 
थोड़ी-सी सेना के साथ ऐसी बीरता से लड़ा कि उसके 
मुकाबले में दो हज़ार पठान मारे गये और अज़ीमखोँ 
को उससे संधि करनी पड़ी । रामदयाल अज़ीमखाँ से 
महाराज के लिए अनेक उपहार लेकर वापस आया। 


अब महाराज को मोहकमचन्द की बात याद आई 
ओर अपनी भूल पर वे खेद प्रकट करने लगे। इस बीच 
में राजारी ओर भिम्बर के सरदार विद्रोह करने लगे। 
दीवान रामदयाल और दलसिंह ने वहाँ जाकर उसे 
दबाया। ,खुद महाराज ने नादोन जाकर रामगढ़िया के 
सारे इलाके पर क़ब्ज़ा कर लिया । इसके पश्चात्‌ राजारी 
आर कोटली को सर किया गया । 


अगले बे महाराज को सूचना मिली कि वज़ोर फ़तहखोँ 
सिंध पार करके काश्मीर की ओर आ रहा है । उन्होंने 
दीवान रामदयाल को सरायकाला में नियुक्त कर आज्ञा 
दी कि वह वहीं ठहरे जब तक कि वज़ोर फ़तह्खाँ काश्मीर 
से वापस न चला जाय। 
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तीन वर्ष बीत गये । १८१८ में काश्मीर के सूबेदार जन्नखाँ 
का मंत्री वीरधर रुष्ट होकर महाराज के पास आ पहुँचा। 
उसने उन्हें वहाँ का सारा हाल बता कर काश्मोर पर आक्रमण 
करने की ग्राथेना की | महाराज ने अब की मिश्र दीवानचन्द 
को सेना देकर भेजा। दूसरी सेना राजकुमार खड़गर्सिह 
के अधीन कर दो और तीसरा भाग स्वयं लेकर चल पड़े । 
माच १८१६ में मिश्र दीवानचन्द राजारी पहुँचा। राजा 
अज़ीज़खाँ को पकड़ने का आदेश किया गया। अज़ोज़ 
तो भागा, परन्तु उसका बेटा रहीमुल्लाखाँ मिश्र के 
पास आला गया । उसने राजोरी का राज्य दे दिया। इसके 
पश्चात्‌ पणशछ के राजा जबरदस्त का क्रिला लेकर उसे 
अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। पीरपंज्ञाल 
गुज़र कर उसने अपनी सेना के तोन हिस्ते किये । १६ जून 
को बारह हज़ार पंजाबी सेनिक सरायअली में आ ठहरे | 
४ जुलाई को शोपैयां में पठानों और हिंदुओं में एक बड़ी 
लड़ाई हुई जिसमें स्वयं पठान सेनानाय क तो मारा गया 


ओर शेष मेदान छोड़ कर भाग गये । 

अब काश्मीर पर महाराज रणजीतसिह का अ्रधिकार हों 
गया | सिश्र दीवानचंद ने बड़ी मुश्किल से इलाक़ को लूटे जाने 
से बचाया। 

महाराज यह सुखद समाचार सुन कर वापस चले आये। 
लाहोर में उत्सव किया गया। लाहोर और अमतसर में 
तीन दिन तक रोशनी होती रही | दीवान सोहकमचंद के बेटे 
दीवान मोतीराम को काश्मीर का पहला सूबेदार नियुक्त कर 
के उघर भेजा गया। काश्मोर का ठेका तिरपन लाख रुपये 
में पंडित बीरधर को दिया गया और शाल बनाने का ठेका 
दस लाख सें जवाहरलाल को । 
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अगले बष दीवान मोतीराम के बेटे रामदयाल की 
म॒त्यु हो गई। इससे पिता को इतना दुःख हुआ कि वह बना- 
रस जाने को तैयार हो गया। महाराज्ञ ने इसे लाहोर बुला 
कर उसके स्थान में सरदार हरिसिंह नलवा को, जिन्होंने 
पिछले व द्रबंद का क्रिला जीता था, सूबेदार नियुक्त किया । 
हरिसिंह साहस तथा वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे । 
उन्होंने घोड़े पर सवार हो कर अक्रेल़े ही एक शहर 
को जीता था | 

काश्मीर का पहला प्रांतपपति दोवान मोतीराम बहुत नरम 
शासक था । चिर काल की पराधीनता के कारण काश्मीर के 
लोगों के चरित्र में छल, कपट, विश्वासघात, कूठ, चापलूसी 
आदि कई प्रकार के दुगु ण॒ घुस गये थे | इख कारण वे दोवान 
मोतीराम की नरमी से अनुचित लाभ उठा कर उपद्रव करने 
लगे । उनसे कर प्राप्त करना कठिन हो गया । 

हरिसिंह ने राज्य का प्रबंध हाथ में लेते ही उन भारो 
टेक्सों को बहुत घटा दिया जो अफ़ग़ानों ने प्रज्ञा पर लगा 
रखे थे | सेना को वेतन नियमपूवंक मिलने लगा। अफ़ग़ानों 
के राज्य-काल में खेती ओर उद्योग-धंधे लगभग नष्ट ही हो 
चुके थे। नलवा ने इनको नये सिरे से जारी करवाया। 
इसके साथ ही शरारतियों को ज्ोर से दबा दिया गया। 
विद्रोह्यों के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर के उन्हें 
ऐसा शिक्षाप्रद दंड दिया गया कि शेष प्रज्ञा आपसे आप 
ठीक मार्ग पर आ गई | बीर हरिसिंह के प्रयत्न से काश्मीर में 
पूर्ण शांति हो गदइ। महाराज रणजीतसिंह उनके सुप्रबंध 
की बात सुनकर इतने .प्रसन्‍न हुए कि उन्होंने नलवा को 
काश्मीर में अपने नाम से सिक्का चलाने का अधिकार दे 
दिया। तब का रुपया आजकल के सिक्कों के हिसाब से आठ 
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आने मोल का था। इसके एक तरफ़ श्री अकाल सहाय, 
संवत १८६६? खुदा हुआ था ओर दूसरी तरफ़ 'हरिसिंह! के 
नीचे “एक रुपया! लिखा था। 

एक दिन वोर हरिसिंदह अपने बहुत-से कमंचारियों तथा 
प्रतिष्ठित नगर-निवासियों को साथ ले कर श्रीनगर में घूम रहे 
थे। वे जहाँ भी कोई सुदर स्थान देखते, उन्हें पूछने पर 
पता लगता कि यहाँ पर पहले काई मंदिर या देक्स्‍्थान था; 
परन्तु मुसलमानों के राज्य-काल में उस जगह मसजिद्‌ 
या ज़ियारत बना दी गई । श्रीनगर के तीसरे पुल पर पहुँच 
कर हरिसिंह की नज़र नरेन्द्र स्वामी के मन्दिर पर पड़ी जिसे 
महाराज नरेंद्र द्वितीय ने सन १८१ में बनवाया था। परन्तु 
इस मंदिर को मुसलमानों ने नरेपर की ज़ियारतगाह में बदल 
दिया था। इसी प्रकार चोथे पुल के निकट नदी के दायें किनारे 
पर पाँच गुंबदवाला सन्दिर महाश्री के नाम से प्रसिद्ध था। इसे 
महाराज सन द्वितीय ने बहुत-सा रुपया लगा कर बनवाया 
था | जब १४०४ में काश्मीर के शासक शाह सिकंदर की श्री 
मरी तो इस मंदिर को ब्रहुत सुन्दर देखकर उसने सत्री की 
लाश को इसके आँगन में गाड़ दिया और उस पर पक्की 
क़न्न बना दी | उस दिन से यह सुन्दर मन्दिर मक़बरे में बदल 
गया । काश्मीर का हाकिम जेनुलाबदीन भी इसी अहाते में 
दबा दिया गया था। तब से यह स्थान मक़त्ररा शाही के 
नाम से मशहूर हुआ । 

तत्पश्चात्‌ छठे पुल के पास मेलम नदी के दायें छिनारे 
एक ओर मन्दिर दिखाई दिया। कहते हैं, इसे महाराज युधिष्ठिर 
के मन्त्री स्कंदगुप्त ने बनवाया था | अब इसे पीर मुहम्मद- 
बाशू की ज़ियारत का रूप दे दिया गया था। इसके निकट 
ही त्रिभुवन-स्वामी के नाभ से एक प्राचीन देवस्थान प्रसिद्ध 
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था | इसे ६६३ में महाराज चंद्रपीड ने बनवाया था | इस पर 
एक सुसलझ्मान पोर ने जबरदस्ती क़ठ्ज़ा करके इसको अपना 
निवास-स्थान बना लिया था। मुललमान इसको टांगा बाबा 
कहते थे । मरने के बाद वह वहीं गाड़ दिया गया । 


श्रीनगर की जामा मसजिद बनवाते समय १४०४ में शाह 
सिकंदर ने महाराज तारापद के ६६७ में बनाये गये एक मंदिर 
की तोड़ कर उसकी सारी सामग्रो इस मसजिद में लगा दी 
थी | शंकराचार्य के ऊंचे पते की सबसे ऊंची चोटी पर 
महाराज सिद्धिमान का बनाया हुआ शंकराचाये का एक बहुत ही 
सुन्दर मंदिर था। उसकी चौड़ी-चोड़ी सीढ़ियाँ पबत की चोटो 
से लेकर नीचे बहती हुई मेलम-नदी के तट तक पहुँचती थीं । 
इनको बहुत बढ़िया पत्थर घड़ कर लगाया गया था। १६२३ 
में जब नूरजहाँ जहाँगीर के साथ श्रोनगर आई तो उसने 
मंदिर की सीढ़ियों से बहुमूल्य पत्थर उखड़वा कर श्रीनगर 
में अपनी स्‍्मति सें एक ससजिद बनवा दो। इसका नाम 
पत्थरवाली मसजिद पड़ गया । कहा जाता है कि यदि खोज 
की जाय तो काश्मीर में कोई मसजिद, जियारत, मक़बरा 
या तकिया ऐपा न मिलेगा जो मंदिर को बदल कर, या 
उसकी सामग्री से, न बनाय। गया हो । 


इन दुःखदायी दृश्यों को देख कर बीर हरिसिंह के मन 
में विचार आया कि जब तक मन्दिरों को तोड़ कर बनवाई 
गई मसजिदें आदि वर्तमान रूप में रहेंगी तब तक हिंदू और 
मुसलमानों में सच्चा प्रेम न हो सकेगा। हिन्दू जब भी इनको 
इस रूप में देखेंगे तभी उनके हृदय में अपने पड़ोसी मुसलमान 
भाइयों के लिए घृणा उत्पन्न होगी और खदा दंगे होते रहेंगे । 
दोनों का परस्पर प्रम तथा सच्ची शांति तभी होगी जब 
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हरएक के पूजा-स्थान उसी के अधिकार में रहेंगे । इस मामले 
पर विचार करने के लिए वीर हरिसिंह ने प्रसिद्ध पंडितों 
ओर मौलवियों की एक सभा बुलाई | परन्तु बड़े अचरज़ की 
बात यह है कि अपने छिने हुए देवस्थानों को वापस लेने के 
बजाय पंडितों ने कहा कि इन मन्दिरों से बनाई हुई मखसजिदों 
को इसी प्रकार रहने दोजिए | इनको फिर अपने अधिकार 
में लेने स मुसलमान हमारे शत्रु बन जायेंगे और हमारा 
यहाँ जीना कठिन हो जायगा । 

वीर हरिसिंह ने उनको बहुत सममकाया कि यह पग तो 
में विरोध को सदा के लिए मिटाने के विचार से उठाना 
चाहता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे घर्म-स्थानों की रक्षा करना 
राज्य का कर्तेव्य है। परन्तु वे किसी तरह न माने। 
उनकी इस शोचनीय मनोवृत्ति को देख कर बीर हरिसिंह को 
अपना विचार बदलना पड़ा। द 

काश्मीर में अफ़ग़ानों के.राज्य में हिन्दुओं को सिर पर 
'पगड़ी और पाँव में जूता पहनने की इज्ञाज़त नहीं थी | जब 
कोई हिंदू विद्वान नंगे सिर हरिसिंह को मिलने आता तो उसे 
इस दशा में देखकर नलवबा को बहुत दुःख होता। इस- 
लिए उन्होंने घोषित कर दिया कि हिन्दू राज्य में जो हिन्दू 
जैसा कपड़ा चाहे, पहने और जो चाहे घोड़े की सवारी करे । 
किसी को किसी प्रकार की मनाही नहीं है । तत्पश्चात्‌ हिन्दू 
पगड़ी ओर जूता पहनने ओर घोड़े की सवारी करने लगे । 

आज-कल काश्मीर में ६३ प्रतिशत मुसलमान ओर केवल 
७ प्रतिशत हिंदू हैं | परन्तु प्राचीन इतिहास से पता चलता है 
कि पहले सभी काश्मीर॒वासी हिंदू थे। वहाँ के हिंदुओं और 
मुसलमानों में सप्र, किचलू , पंडित, बद्द आदि पारिवारिक 
'नाम एक-जैसे हैं । वीर हरिसिंह को कुछ ऐसे प्रसिद्ध परिवारों ' 
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का पत। चला जो अफ़गानों के राज्य-काल में जबरदस्ती 
मुसलमान बनाये गये थे। थे दिज्ञ से मुललमान नहों बने थे । 
अब हिंदूत्व का सुखन्शांति-पूण राज्य पाकर वे फिर से हिंदू 
धर्म में आना चाहते थे | परन्तु उनको बिरादरो मुसलमानों के 
डर से उनको अपने में मिलाने के लिए तेयार न थी। यह सम!चार 
सुनकर वीर हरिसिंह ने तुरंत ढिंढोरा पिटवाया कि जो मनुष्य 
हिंदू धर्म में वापस आना चाहे उसके रास्ते में कोइ रुकावट 
न खड़ो की जाय। यदि किसी बिरादरी ने इस काय में 
संकी्ुता प्रकट को तो उसे दंड दिया जायगा | 


इस घोषणा का फल यह हुआ किजो काश्मीरी पंडित 
हज़ारों की संख्या में मुसलमान हो गये थे वे फिर हिंदू धरम सें 
मिला लिये गये । हरिसिंह के राज्य-काल में पचास हज़ार 
मुसलमान शुद्ध होकर फिर हिंदू धम में लौट आये । हरिसिंह 
के बाद महाराज ने एक बार फिर दोबान समोतीराम को श्रीनगर 
भेजा | वह १८२६ तक वहाँ रहा । जब दीवान मोतीराम 
काश्मीर में था तब उसका एक बेटा कृपराराम जालंधर दोआब 
का शासक था और दूसरा शिवदयाल ज़िला गुजरात में जागीर 
'का प्रबंध करता था | ध्यानसिंह उस समय महाराज का बड़ा 
मरज़ीदान बन गया था। वह रामदयाल आदि से देष्यों करने 
लगा | फिज्नीर मोहकमचंद की जागीर थी । वह ध्यानपिंह ने 
अपने साले रामलिंहद को दे दो । इसपे कृपाराम जज्ञ गया; 
जब महाराज ने उसे दरबंध को मुद्दिस के लिए बुला मेज 
तब वह सेना लाने के बजाय केवल पंद्रह सबार लेकर 
उपस्थित हुआ । मद्वारांज ने उसे क्रैद कर दिया और मोतीर/म 
को भी काश्मीर से वापस बुला दिया | सत्रह हज़ार रुपया 
उलपर जुसमोना दिया गया। मोतीराम के स्थान में पहले 
७ श्र 
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भीमसिंह आर बाद में दावान चुन्नालाल काश्मीर भेजा गया। 
परन्तु दोनों शासन के अयोग्य घिद्ध हुए । 

डेढ़ बरस के बाद मोतीराम के घराने पर महाराज की फिर 
कृपा-टबप्टि हुइ। अब दीवान कृपाराम को काश्मोर का शासक 
बना कर भेजा गया | वह बहुत योग्य आर सवश्रिय था। 
१८०३३ में काश्मीर से समाचार मिला कि बेपघताखालिह के 
अधीन, जो दोवान कृपाराम के स्थान में काश्मोर भेजा गया 
था, सारा प्रबन्ध चौपट हो रहा है; लोगों पर बड़े अत्याचार 
किये जा रहे हैं; शेरसिंह शराब पीकर विलास में पड़ा रहता हे 
ओर बेसाखासिंह अंधाधुध जुल्म करता है। शाल का उद्योग 
नष्ट हो गया । बड़े-बड़े व्यापारी दिवालिये हो गये । परिणाम- 
स्वरूप दुभिक्ष पड़ा जिससे लोग मरने लगे । 

अब वेसाखासिंह को गिरफ्तार करके लाहोर लाया गया। 
उस पर पाँच लाख रुपया जुमाना किया गया । उसके स्थान में 
जमादार खुशहालसिंह, भाई गुरुमुखसिंह और गुलाम 
मुहैनुददन को शेरसह की सहायता के लिए भेजा गया | खुश 
हालसंह ने मामला और भो त्रिगाड़ दिया । अब दुभिक्ष के 
कारण हज़ारों लोग काश्मोर छोड़ कर भाग गये | कई हज़ार 
वहीं भूख से मर गये। लाहोर आकर काश्मीरी गलियों 
सें रोटी के लिए चिल्नाते थे | प्रतिदिन कोतवाल भूख से मरने: 
बालों का हाल बताता था | महाराज ने गोविंदगढ़ का अन्न-कोष 
खोल दिया | लाहौर ओर अमतसर के मंदिरों तथा मसजिदों में 
सबको आटा बटने लगा । आजकल जितने काश्मीरी पंज्ञाब के 
बढ़े बड़े शहरों में पाये जाते हैं वे सब प्राय: उनको संतति हैं जो 
उस समय काश्मोर छोड़ कर इधर आये | 


महाराज ने खुशहालसिंह ओर गुलाममुहैनुद्दोन को वापस 


पंजाब का इतिहास ४३४५ 


बुला लिया | पहले की जायदाद ज़ ब्त कर ली गई और दूसरे 
को एक मास तक अपने सामने न आने दिया । अन्च महांसिंह 
को उधर भेजा गया | १८३४ में लदाख के राजवंश में मगड़े 
होने लगे । राजा गुलाबलिंह के सेनानायक , जोरावरसिंह ने 
लदाख के राजा को गद्दा से उतार कर उसके मंत्री को बिठा 
दिया और तीस हज़ार रुपया राजस्त्र निश्चित करके पंजाबी 
सेना वहाँ रख दी | 


सतलज पार की सिख रियासतें ओर ऑ.रेज़--महाराज 
रणजीतसिंह की नीति स्पष्ट थी । राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए 
यह आवश्यक था कि पंजाब में कोई आदमी इतना बलवान 
न रहे कि उनके साथ बराबरी का दावा कर सके। मिसलों 
के जितने सरदार थे वे या तो उनके मंडे तले आ गये, या 
उनके राज्य का हिस्ता बन गये, या फिर सतलज के पार चले 
गये । १८०७ में पटियाला में राजा साहबसिंह ओर उसकी रानी 
में कगड़ा हो गया । महाराज को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने 
जाकर सुलह करवाई | इसके पश्चात्‌ उन्होंने सरहिंद के सरदारों 
से राजरव प्राप्त किया | नारायणुगढ़ का क्िज्ञा जीत कर उन्होंने 
फ़तहसिह आहलूवालिया के सुपुद कर दिया। राहों का सरदार 
नारायण्णढ़ के घेरे में मारा गया था। महाराज्ञ ने राहों पर भी 
क़ब्जा कर लिया | बहलोलपुर और भरतगढ़ उन्होंने सरदार 
बहावललिह की विधवा से छीन लिये। दीवान मोहकमचंद्‌ 
दादनी का प्रदेश जीत कर सतलन्न की बाई ओर के इलाक़े में 
जा घुसा । 
इसी वर्ष रानी महतांबकौर के दो लड़के उत्पन्न हुए +' 
एक का नाम शेरसिंह और दूसरे का वारासिंह रखा गया। 
वास्तव में ये दोनों लड़के अन्य स्त्रियों से लेकर रानी के 
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मशहूर किये गये थे। शेरसिंह मुक्रेरियाँ के निहाला-नाम के 
जुलाहे का लड़का था और तारासिंह मानकी नाम की 
मुसलमान दासी की लड़को का । 


सतलज् पार की सिख रियासतों को डर हुआ कि रणजीत: 
सिंद हम को भी अपने अंदर जज्ब न ऋर लें । इससे १८०५८ में 
इन रियासतों ने समाना (पटियाला) में एक सभा की कि उन्हे 
रणजीतसिंह के साथ मिज्षना चाहिए या अंगरेज़ी सरकार 
के साथ | जींद का राजा भागसल, कैथल का भाई लालसिंह, 
पटियाला का दीवान चाननसिंह, नाभा का प्रतिनिधि मोर 
ग़लामहुसेन--ये सब एक शिष्टमण्डल के रूप में देहली गये 
ओर एप्रिल में लिखित प्राथता दी, परन्तु अँगरेज़ो सरकार 
की ओर से उन्हें कोई निशोयक्र उत्तर न मिला। जब 
महाराज रणजीतसिंह को यह समाचार मिला तो उन्होंने 
इन सब को अमृतसर बुलाकर इनका संतोष किया । 


अगरेज़ों से महाराज रणजीतसिंह का वासस्‍ता पहले पहल 
उस समय पड़ा जब महाराज ने चनाब ओर सिंध के बीच 
के इलाक़े के मुसलमानों पर हमला किया था। उनका राजरव 
महाराज ने एक लाख, बीस हज़ार रुपया कर दिया। मुल़तान 
के नवाब ने सत्तर हज़ार रुपया देकर अपनी जान“छुड़ाई । 
होल्कर के आने का समाचार सुनकर महाराज को लाहौर 
आना पड़ा | अँगरेज़ी सेना उसका पीछा कर रही थी । अँगरेज़ 
सेनानायक एक गोरा फ्रोज़ के साथ व्यात्न से पार हुआ | 
उसकी सेना का गोरा रंग, गण-बेष, सेनिक शिक्षण तथा 
अनुशासन देखकर सब्वेसाधारण चकित रह गये । उन सैनिकों 
ने न किसी आदमी को कष्ट दिया, न क्रिसी के अनाज का 
एक दाना तक छूआ | जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती 
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उसे वह मोल देकर खरोदते । इससे लोग उनकी प्रशंसा 
करने लगे । 

होल्कर अंगरेज़ों के विरुद्ध महाराज से सहायता चाहता 
था, नहीं तो काबुल जाने के लिए रास्ता | महाराज के मंत्रियों 
ने दोनों पक्षों में सुतह कराने का फ़ैतला दिया। महाराज ने 
अपना वकील अंगरेज़ सेनानायक के पास भेज्ञा। इसके 
फलस्वरूप महाराज ने अँगरेज़ों से संधि कर ली ओर होल्कर 
को पंजाब से चले जाने के।लिए कह दिया | सम्भवतः महाराज 
के साथ मैत्रो के कारण हो देहलो क अगरेज़ घिख रियासतों 
को कोई उचित उत्तर न दे सके। इसका एक और कारण 
यह था : नेपोलियन ने रूप के जार (बादशाह ) के साथ 
संधि करके तुर्को' तथा इरानियों ;की सहायता से भारत पर 
आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इंग्लेंड को इससे बहुत 
चिंता हुईं। इसलिए अगरेज़ों ने यह आवश्यक सममा कि 
इरान, काबुल और पंजाब से मैत्रो का सम्बन्ध जोड़ा जाय। 
इस उद्द श्य से उन्होंने एलक्रिस्टन को काबुल, मेलकाल को 
इरान और मैटकाफ़ को महाराज रणजीतसिंह के पास 
भेजा। वब रियासतों के दूत भा महाराज के दरबार में थे । 
रणजीतसिंह की शक्ति सभी को बढ़ी हुईं नज़र आती थी। 
उन्होंने पंजाब को अपने अधिकार में कर रखा था। सभी 
मुसलमान सरदार उनसे डरते और राजस्व देते थे। रणजीत- 
सिंह ही सिख रियासतों को एक कर सकते थे। महाराज का 
निश्चय भी यही था कि यमुना वक हिंदुओं का शासन स्थापित 
कर दिया जाय | 

ज्योंही मैटकाफ लाहौर पहुँचा त्योंही महाराज लाहोर 
से कसूर चले गये | मैटकाफ़ ने समझा कि महाराज उसका 
लाहौर या अमृतसर में रहना अच्छा नहीं सममते | परन्तु 
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वास्तविक कारण यह था: दीवान मोहकमचन्द ने महाराज 
को बताया कि दोनों शक्तियों में संधि की शर्तें यह होगी कि 
दोनों की जो सीमाएँ हैं वे बनी रहें। इसल्षिए बेहतर यह 
है कि महाराज मैटकाफ़ से मिलने में बिलम्ब करें और इस 
बीच में वे सतलज पार हो कर अपनी सीमा यमुना तक 
बढ़ा लें । 

मैटकाफ़ ११ सितंबर को कसूर पहुँचा ! अपने साथ बह 
घोड़ों की जोड़ी, एक अगरेजो गाड़ो, तीन हाथी, सुनदले होदे 
ओर ऐसा ही अन्य सामान लाया। दीवान मोहकमचंद ने 
उसका स्वागत किया | महाराज ने फ़ांस के भारत पर आक्रमण 
की समस्या की और कुछ ध्यान ही न दिया । अँगरेज़ों के 
साथ मित्रता करने पर बे राज़ी थे । परंतु यह शर्ते मानने से 
बिल्कुल इन्कार कर दिया कि सतलज्ञ नदी उनकी सीमा 
सममी जाय | इसके साथ ही मेटकाफ़ को अज़ोज़दीन के सुपुदे 
कर वे स्वयं सतलज्ञ पार हो गये । पहली अक्तब्र को कर्मचंद 

५ 

बाबल ने फ़रीदकोट पर क़ठ्ज्ञा कर लिया। मालेरकोटला 
पहुँच कर अताउललाखाँ से एक लाख रुपया भेंट के रूप में 
लिया गया । मेटकाफ़ ने, जो महाराज के साथ था, कद्दा कि यह 
सब कायवाही मित्रता के विरुद्ध है। महाराज ने इस पर 
आश्रय प्रकट कियां--“अँगरेज्ञो सरकार को इससे क्‍या 
वास्ता है ? हमें अपने सि्खों पर पूरा अधिकार है।हम 
उनसे उचित व्यवहार कर सकते हैं।” मैठकाफ़ फ्रतहबाद 
ठहर गया। 

महाराज अंबाला जा पहुँचे ओर गुरबख्शसिंह की विधवा 
से सारा इलाक़ा ले कर नाभा और केथल के हवाले कर दिया 
ओर उप्ती धन-संपत्षि स्वयं संभाल ली | गंडासिंह अंबाला 
का शासक नियुक्त क्रिया गया | साहनेवाल, चॉँदपुर,मेद र, धारी 
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ओर बहरामपुर पर क़ठ्ज़ा करके ये प्रदेश दीवान मोहकमचंद 
को भ्रदान कर दिये गये । रहीमाबाद, काना, तरकोट, मांछी वाड़ा 
आदि अन्य सरदारों को दे दिये गये। शाहाबाद के सरदार 
कमंसिंह के अतिरिक्त थानेसर के सरदार से भी मह्हाराज ने 
राजस्त्र प्राप्त किया । अखनूर में उन्होंने पटियाला के राजा 
साहबलिह को बुला कर भेंट को और उसकी पगड़ी अपने 
सिर पर और अपनी उप्के सिर पर रख कर मेत्रो पक्को कर 
ली । २ दिसम्बर को उन्होंने सतलज पार किया ओर ४ को 
अमतसर पहुँचे जहाँ मेटकाफ़ भी आ गया | 

मेटकाफ़ ने महाराज को अगरेज़ी सरकार का अंतिम उत्तर 
बताया : सतलज्ञ पार की रियासतें अंगरेज़ो सरकार के आश्रय 
में समझी जानी चाहिएँं। महाराज उनसे कोई सम्बन्ध न रखें 
सरकार ने उनसे वह राजस्व लेना बन्द कर दिया है जो वे मराठों 
को दिया करती थीं। परंतु इसका अथे यह नहीं कि कोई 
दूसरा उनको तंग करे | महाराज को चाहिए कि सतलज पार 
का जो प्रदेश उन्होंने श्रभी-अभो लिया है बह वापस कर दिया 
जाय । 

मद्दाराज यह बात मानने पर तेयार न थे। वे विलंब 
करके युद्ध के लिए तैयार हो गये | गबनर-जनरल लाडे मिंटो ने 
भी डेविड आक्टरलानी के अधीन फ़ोज़ का एक दस्ता भेज 
दिया। सरहिंद के सभी सरदारों ने इसका स्वागत किया। 
बोरिया, पटियाला ओर नाभा होकर वह जनवरी १८०६ में 
लुधियाना पहुँचा । अंबाज्ञा उसने रानी दयाकोर के हवाले कर 
दिया जिससे राजा साहबसिंह ओर जसवंतसिंह बहुत प्रसन्न 
हुए। मालेरकोटला में पठान शासक को उतने अपनी जगह 
पर बहाल कर दिया | 

ये समाचार महाराज को पहुँच रहे थे कि इतने में 
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अमतसर में एक छोटी-सी घटना हो गई जिसका प्रभाक 
महाराज के मन पर बहुत ज्यादा हुआ | अमृतसर में मैटकाफ़ 
के साथ कुछ भुसलमान सेनिक थे | मुहरंम के आ जाने पर 
उन्होंने तॉज़िया बना कर नगर में घुमाना आरंभ किया। जत्र 
वे अकालियो के पास से गुज़रे तो फूलासिंह अकाली ने उन पर 
हमला कर दिया । यद्यपि इन मुसलमान सेनिकों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी तो भी अपने सैनिक शिक्षण एवं अनुशासन 
के कारण उन्होंने ऐसी बीरता दिखलाई कि अकालियों को पीछे 
हटना पढ़ा । महाराज ने गोविंदगढ़ में यह खबर सुनी । 
घटना-स्थल पर पहुँच कर उन्होंने अपना रूमाल हिलाया जिस 
से लड़ाई बंद हो गई । मेटकाफ़ से उन्होंने खेद प्रकट किया 
ओर से निकों को हरजाना दिया । इससे उनको ख्याल हो गया 
कि अंगरेज़ो सेना लड़ने में बदादुर है, उनके अपने राज्य को 
नींव अभी कच्चो है ओर अगरेजों का मुक्राबिला करना डचित 
नहीं । इस कारण २४ एप्रिल, १८०६, को संधि-पत्र स्वीकार 
करके उन्होंने उसपर हस्ताक्षर कर दिये । 

इस संधि के अनुसार महाराज ने सतल्ज पार की सभी 
रियासतों पर से अपना अधिकार हटा लिया। इसके साथ 
ही अंगरेजी सरकार का सतलज् से उत्तर की ओर के प्रदेश 
से कोइ संबंध न रहा । दोनों पक्षों में मित्रता हो गई | जब 
तक महाराज जीवित रहे तब तक ये शर्तें पूरी की गई। 
सतलज पार की रियासतों से अंगरेज़ी सरकार ने जो संधि ६ 
मई (८०६ को को उसे “इत्तिलानामा? कहा गया । इसके अनुसार 
ज़रूरत के समय ब्रिटिश गवनमेंट को फ्रोज को अपने यहाँ 
ठहराना प्रत्येक रियासत का कतंव्य हो गया। 

कुछ समय तक महाराज रणजीतसिंह और अगरेज़ी 
सरकार को एक दूसरे के सम्बन्ध में सन्देह बना रहा। 
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ग्वालियर के सेंघिया, होल्कर और अमीरखाँ रुह्देला अपने 
प्रतिनिधि भेज कर इस बात का यत्न करते रहे कि अंगरेज़ों के 
विरुद्ध पड़यंत्र में महाराज उनके साथ मिल कर काम करें। 
परन्तु धीरे-बोरे सभी संदेह दूर हो गये। महाराज ने गोविंदगढ़ 
का क़िला दुरुस्त किया और फिलौर का क़िला मज़बूत करके 
दीवान मोहकमचंद को क़िल्लादार नियुक्त किया | 


सतलज पार की रियासतों के पारस्परिक सम्बन्ध फ्िसी 
नियम के अनसार न थे | जो बलवान होता वह निबल को 
दबा लेना चाहता । इस कारण अगस्त १८११ में अगरेज़ो 
सरकार ने यह घोषित किया कि कोई रईस किसी दूसरे की 
जायदाद पर अधिकार न करे, ओर यदि कोई ऐसा करेगा 
तो अगरेज़ी सरकार को उस मामले में दखल देना होगा; 
तब सारा खच क़सूरवार के सिर पड़ेगा | सरकार ने लुधियाना 
में एक छावनी बना ली जहाँ पर महाराज की ओर से बटाला 
का बखशी नन्दसिंह प्रतिनिधि नियुक्त हुआ और अंगरेज़ी 
सरकार ने कायस्थ ख़शवक्तराय को लाहौर में सन्देश-वाहूक 
के रूप सें बिठा दिया । ५ 

सन्‌ १८१४ में राजकुमार खड़गर्सिह का ब्याह फ़तहगढ़ 
के सरदार जयमलसिंह की इकलौती बेटी चंदकोर के साथ 
हुआ । इसमें नाभा, जींद आदि के सब रइस तथा आक्टर- 
लानी को भी निमंत्रित किया गया । यद्यपि दोवान मोहकमचंद 
इस बात के बरुद्ध था तो भी महाराज ने आक्टरलानी को 
लाहीर का क़्िला आदि सब कुछ दि्खिलाया । ' 


काबुल ओर पेशावर---जब एलफ़िस्टन काबुल पहुँचा 


तब शाहशुजा वहाँ का शासक था । अंगरेज़ प्रतिनिधि ने उसके 
साथ मित्रता कर ली। परन्तु कुछ ही दिन बाद १८१० के 
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आरंभ में उसके भाई महमूद ने क्रेद से निकल कर फ़तहूख 
बरकज़ई की सहायता से शुज्ञा को हरा कर भगा दिया। शाह 
शुज्ञा खुशाब में महाराज रणजीतसिंह से मिला। उसका बड़ 
आदर-सत्कार किया गया। परन्तु वह रावलपिंडी चला।गया 
फिर उसने महमूद को परास्त करके पेशाबर पर अधिकार कः 
लिया । अगले वष उसकी फिर हार हुई और उसे वहाँ सेभागन 
पड़ा । जब शाहमहमुद काश्मीर के सूबेदार अतामुहम्मः 
के विरुद्ध आया था तब महाराज ने रावलपिंडो में उसते 
साथ मित्रता कर ली । 

सन्‌ १८११ में शाहशुज्ञा लुधियाना में अंगरेज़ों से निराश 
हो कर लाहौर आया । महाराज उसे. अपने यहाँ रख कः 
अपने क्राबू में करना चाहते थे। उसे बड़े मान॑-पू्वेव 
मुबारक हवेली में रखा गया । तत्काल ही महाराज ने उससे 
कोहनूर हीरा देने के लिए कहा। शुज्ञा ने उत्तर दिया- 
“हीरा मेरे पास नहीं है।” उसकी स्त्री ने बहाना किया वि 
वह हीरा तो काबुल में रेहन रख दिया गया था। इसपः 
महाराज ने हवेली के गिदे एक मज़बूत गारद बिठला दी 
जब इस तरह काम न बना तब्र उन्हें भोजन से वंचित कः 
दिया गया। शुज्ञा और उसके परिवार बाले दो दिन भूखे रहे 
उसे अपने परिवार से प्थक्‌ कर देने की धमको भी दी गई 
अब शुज्ञा ने दो मास की मोहलत माँगी। अंत में अपमाः 
सेतंग आकर शुज्ञा ने कोहनूर देने का बचन दे दिया 
स्वयं महाराज उस हवेली में गये और एक घरटे तक प्रतीक्ष 
करते रहे । तत्पश्चात्‌ महाराज ने एक नौकर को संकेत किय 
कि शुज्ञा को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाबे। इस पर खाज। 
सराय अन्दर जा कर प्रक रूमाल ले आया। महाराज ने 
भवानीदास को उसे खोलने की आज्ञा दी। उसमें से ए६ 
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चमकता हुआ हीरा निकला | महाराज ने उसे अपने जेब में 
डाल लिया । 


अब शुजा पर से सभी पाबन्दियाँ हटा ली गई'। काबुल 
वापस दिलाने के लिए उसे सहायता का वचन दिया गया। 
साथ ही एक जागीर उसके नाम लगा दी गई। परन्तु कुछ 
दिन बाद स्वयं उसके नोकर अबृहसन ने बताया कि शुजा 
के पास अभी ओर बहुत-से जवाहरात हैं। इस कारण उस 
पर फिर पाबन्दियाँ लगा दी गई! । इनसे तंग आकर उसने 
पहले अपनी स्त्रियों को हिंदुओं की बेलगाड़ी के द्वारा लुधियाना 
भेजा ओर फिर ख़ुद भेस बदल कर रात को लाहौीरी दरवाज़े 
की नाली से निकला और भाटी दरवाज़ के बाहर गंजबख्श 
की क़त्र पर जा पहुँचा | रावी को उसने तैर कर पार किया | 
वह गुजर्रावाला से जम्मू और जम्मू से किश्तवाड़ पहुँचा। 
वहाँ से कुछ सेनिक एकत्र करके उसने काश्मीर लेने का 
यत्न किया । परन्तु इसमें उसे साफल्य प्राप्त न हुआ | कुल्लू 
के पहाड़ों के रास्ते बापलस आकर वह सितम्बर १८१६ 
में लुधियाना पहुँचा ओर यहाँ उसने अंगरेज़ों का आश्रय 
लिया । हि 


वज़ीर फ़तहख्राँ ने काबुल में महमूद का राज्य बनाये 
रखा | सहमूद का बेटा कासरान इससे इंष्यो करने लगा। 
१८१८ में कामरान ने उसे इरान पर आक्रमण करने के लिए 
भेजा ताकि किसी प्रकार उसका अंत हो जाय | परन्तु फ़तहखाँ 
को इस आक्रमण में बड़ी सफलता मिली | बापसी पर उसे आगे 
दिया गया और षड्यंत्र के द्वारा गिरफ्तार करके उसका वध 
कर दिया गया | परिणाम-स्वरूप वज़ोर का क़पीला बरकजई 
लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसका भाई अज्ञीमखों 
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काश्मीर से पहुँचा। उसने कामरान को परास्‍्त करके तैमूर 
के बेटे अयूबशाह को काबुल को गद्दों पर त्रिठलाया । 

जब काबुल में हलचल हो रही थी तब महाराज रणज्ञोत 
सिंह को पेशावर पर अधिकार करने का खयाल हुआ। 
लाहोर के बाहर लगातार पन्द्रहदिन महाराज सेना का निरीक्षण 
करते रहे । फूलासिंह अकाली ओर दो अन्य सरदारों को 
आगे भेजा | उन्होंने खटक पठानों को पराजित किया और 
खे राबाद, नौोशहरा तथा पेशाबर पर अधिकार कर लिया | 
पेशावर का सूबेदार यारमुहम्मर भाग गया। महाराज तीन 
दिन तक पेशावर में रहे । उन्होंने पचीस हज़ार रुपया और 
चोौदह तोपें लेकर जहाँदादखों को पेशावर का सूबेदार >्युक्त 
किया और लौट आये ; 

अटक के निकट दोस्त मुहम्मदखोँ ने अपने प्रतिनिधि 
दामोद्रमल ओर हाफ़िज्ञ रूहुल्ला, को महाराज के पास 
भेजा । उन्होंने एक लाख रुपया भेंट किया ताकि उसे प्रेशावर 
दिया जाय | महाराज ने यह बात मान ली | बरकज़ई पढठानों 
ने जहाँदाद को पेशावर से निकाल दिया | यह सुनकर महाराज 
को ग़स्सा आया और उन्होंने सरदार दललधिह को बारह 
हज़ार सेना देकर पेशावर भेजा। इतने में ही काबुल के 
प्रतिनिधि पचास हज़ार रुपया ओर कुछ घोड़े लेकर आ 
पहुँचे । इस पर पंजाबी सेना वापस बुला ली गई । म्रह्राज 
कटास मे स्नान करके लाहोर आ गये। १८१८ में शाहशुजा 
ने पेशावर लेने का यत्न किया परन्तु बह सफल न हुआ | 
तत्पगश्बात्‌ू उसने सिंध के अमीरों की सहायता से दायरा 
दीनपनाह में अपना शासन स्थापित करना चाहा। दलसिंह 
सेना लेकर वहाँ पहुँचा और शुज्ञा को उसने सिंध की ओर 
भगा दिया । 
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एप्रिल, १८२७, में खबर आई कि मुहंम्म द अज्ीमखोाँ 
पेशाबर से चलकर खैराबाद॒ तक आ पहुँचा है। तब मिश्र 
दीवानचंद को उपस्रऊे विरुद्र भेजा गया कुदड्ठ लड़ाइयों के बाद 
खुद महाराज वहाँजा पहुँचे। लेकिन अज़ीमखण्ाँ अपने 
घरेलू कगड़ों के कारण काबुल को वापस चला गया। 
अक्तूबर, १८२३, में महाराज ने रोहतास में अपनी सारी 
सेना एकत्र की ओर वहाँ से रावलपिंडोी को कूच किया। 
फ़क़ोर अज़ीजुद्दोन को पेशावर के मुहम्मद यारखाँ से .उपहार 
लेते के लिए आगे भेज दिया गया । मुहम्मद यारखाँ ने बहुत- 
से घोड़े भी उपहार-स्वरूप दिये। मुहम्मद अज़ोमख्ा को 
अपने भाई की यह बात पसंद न आई ओर वह काबुल से 
पेशावबर आया । महाराज ने शेरतिंह को दोवान कृपाराम 
और हरितिंह नलवा के साथ सेना देकर भेजा। उन्होंने 
जाकर जहाँगीराबाद पर अधिकार कर तिया | 
इस से जोश में आऊऋर पठानों की एक बड़ी संख्या जिहाद 
ऋरने के लिए नोशहरा में इकट्ठी हो गई | रद्वत और बुनेर के श्रफ- 
तिदी, खटक आदि सभी एकत्र हो गये | महाराज ने खडगलिंह 
ओर मिश्र दीवानचंद को सेना देकर भेजा और बाद में स्वयं भी 
तरल पड़े । उधर मुहम्मद अज़ोमखां भी नोशहरा पहुँचा। 
रेस्तमुहम्मद्‌ ओर सरदार जश्नखां भी मुकाबले के लिए तैयार 
| घोड़े पर सवार महाराज ने पंद्रह हज़ार सवारों के साथ १२ 
गाचे को सिंध-नदी पार की । इनमें से लगभग एक हज़ार सैनिक 
!थ गये । तोपें हाथिज्यों पर रख कर पार की गई । पठानों की 
रफ़ से बीस हज़ार से ज्यादा जिहादी आ पहुँचे थे। 
नौशहरा की लड़ाई इस कारण बहुत प्रसिद्धः हे कि इसमें 
वर काल बाद पंजाबियों ने एकत्र हो कर पठानों की सामूहिक 
क्ति का प्रतिरोध किया । लड़ाई शुरू हुईं। पठानों ने हिंदू 
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सेनानायक सतगुरुसहाय ओर महांसिंह को गोली का निशान 
बनाया और सेनिकों को पहाड़ो से नीचे हटा दिया। इत 
में फूलासिह अकाली अपने साथियों को लेकर उनपर टू 
पड़ा। परंतु गाज़ियों ने इसका ऐसा उत्तर दिया कि फूलासि 
रणभूमि में मारा गया । अब खुद महाराज ने हमला किया 
मिश्र दोवानचंद अपना तोपखाना लिये आ पहुँचा | शाम त' 
ग़ाज़ियों की आधी संख्या क़त्ल कर दी गई, फिर भी वे अप 
स्थान पर डटे रहे । 


इसके बाद गोरखों को बढ़ने की आज्ञा दी गई। उनव 
एक दस्ता पोछे खड़ा कर दिया गया ताकि यदि कोई भागे 
उसे गोली का निशाना बना दिया जाय | पठान सभी ओर 
घिर गये और घबरा कर मैदान से भाग निकले । मुहम्मद अज़ी 
अपने अंतः पुर को संकट से बचाने के लिए पहले ही मेदा 
से चल दिया था। वह मांमंह की पहाड़ियों के रास्ते निक 
गया। महाराज ने आगे बढ़कर हश्तनगर पर अधिक 
किया ओर १७ माच को पेशावर जा लिया । सिखों ने खैच 
तक सारे प्रदेश को अच्छी तरह लूटा । 


मुसलमान आबादी अपने नये विजेताश्रों के सखत विरु 
थी | इस कारण महाराज ने पेशावर अपने हाथ में रख: 
डंचित न समझता | यारमुहम्मद्‌ ओर दोस्तमुहम्मद को बुलाः 
गया। उपहार-स्वरूप घोड़े ले कर वे उपस्थित हुए | महारा 
ने नया प्रदेश इन दोनों में बाँठ दिया। २६ एप्रिल को 
लाहौर पहुँचे । लाहौर और अमृतसर में आनन्द मनाया गर 
और दीपमाला की गई। इन्हीं दिनों तैमूरशाह का बेः 
इब्राहीम लाहोर आया | महाराज ने उसका स्वागत किया आ 
डसके लिए गंजबखश की क़त्र के पास तंबू लगवा दिये । 
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धन्‌ १८२७ के,आरंभ में युस्ुक्तज्ञर की पहाड़ियों में एक 
सैयद अहसद ने अपने आपको पेग़ंबर मशहूर किया । दिंदुओं 
के विरुद्ध उसने जिहाद की घोषणा की | यह आदमी वास्तव 
में वरेली का एक सेयद था। अमीरखाँ के पास सैनिक के 
रूप में नोकर रहा था। कुछ समय देहली रहने के पश्चात्‌ 
कलकत्ता गया। अपने मज़हबी जोश ओर बातचीत के द्वारा 
उसने बहुत-से अनुयायी बना लिये। तत्पश्चात्‌; वह हज को 
गया। वहाँ से लोटने पर उसने पश्चञाब के साम्राज्य के विरुद्ध 
युद्ध करने की योजना बनाई | वह अंगरेज़ो राज्य में शांति- 
भंग नहीं करना चाहता था। लगभग पाँच सो साथी लेकर 
टांक ओर वहाँ से कंधार चला गया। वहाँ उसे बहुत 
साफल्य न मिला, इस कारण युसुफ़ज़ई की पहाड़ियों में चत्ता 
आया । यहाँ उसने हरा मंडा बुलंद किया। युसुफ़ज़ईइ लोग 
सैयद अहमद के साथ हो गय । वे यारमुहम्मद के विरुद्ध थे, 
क्योंकि उसे महाराज ने नियुक्त किया था। अकोड़े में महाराज 
के भेजे एक सिंधियावालिया सरदार से परास्त होकर 
स॑ंयद अहमद और उसके साथी पहाड़ों में भाग गये । 
यारमुहम्मद के पास लेली नाम की एक विख्यात घोड़ी 
थी । इसे लेने के लिए इरान के बादशाह ने उसे पचास हज़ार 
रुपया नक़द ओर पचास हज़ार की जागीर पेश की | महाराज 
रणजीतसिह को घोड़ों का बहुत शौक था। उन्‍हें यह लेली 
लेने का खयाल हुआ | यारमुहम्मद देर तक इनकार करता 
रहा | अंत में बह देनें के लिए बाध्य हो गया। राजकुमार 
ड्गसिंह उसे लेने के लिए भेजा गया । अब यारमुहम्मद 
सेयद्‌ अहमद के साथ एक षडयंत्र में सम्मिलित हो गया। 
महाराज ने घोड़ी ले लेने के पश्चात्‌ उसके भाई सुलतान मुद्द 
म्मद्‌ को पेशावर का शासक नियुक्त कर दिया। सन्‌ १८२६ 


स्‍ँ 
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में सैयद अहमद को जहर दिया गया। उसने इसका संदेह 
यारमुहम्मद पर करके पठानों को उत्तेजित किया। एक लड़ाई 
में यारमुहम्मद सारा गया । 


सैयद अहमद की ख्याति काश्मीर तक जा पहुँची । उसने 
काश्मोर पर आक्रमण करने की ठानी। १८३० में उसने 
अटक पार किया परंतु हरिसिंह नलवा ने उसे वहीं रोक 
दिया । कुछ मास के पश्चात्‌ सेयद अहमद ने पेशाबर पर 
हमला किया | सुल्तान मुहम्मद की हार हुई और पेशावर सैयद 
अहमद के हाथ आया | घमंड में उसने अपने आप को खलीफा 
प्रसिद्ध किया | अबस्वयं मद्दाराज ने उसरर चढ़ाई की। 
इनका इतना भय था क्रि पंजाब की सेना के आते ही सेयद 
'पेशाबर छोड़ गया । महाराज ने सुल्तान मुहम्मद को पुनः 
सिंहासनारूद किया और लोट आये । 


अब सेयद्‌ एक बार फिर पेशावर का स्वामी बन बेठा। 
तीन हज़्वार रुपये की मासिक वृत्ति ओर पेशावर की अदालतें 
उस्रके मोलवियों के सुपुद्‌ करके सुलवान मुहम्मद ने उससे 
संधि कर ली | सेयद अहमद के चले जाने पर उसके कुछ 
'क़ाज्ो ओर मौलबो क़त्ल कर दिये गये । अंव में स्वयं पठान 
ही सेयद से बहुत तंग आ गये । वे उसे अपनी आय का दसवाँ 
भाग देने पर राज़ी हो गये । परन्तु उसन साथ ही यह आश्चा 
भी दो कि विवाह-योग्य सभी पठान लड़कियाँ हिंदुस्थान से आये 
हुए डसके साथियों को दो जायें। पठान मुल्ला पहले ही उससे 
रुष्ट थे, क्योंकि बंद वहाबी मत का प्रचार करता था। अब 
उन्होंने उसे कपटी बनाना आरम्भ किया जिसके कारण उसे 
युसुफ़ज़ई प्रदेश छोड़ना पढ़ा । जब वह उधर से आया तो सिख 
से निकों ने पकड़ कर उसका वध डाला | 
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काबुल-राज्य---जव कामरान ने बज़ीर फतह का बध 
करवाया तब वजी र का भाई मुहम्मद अज़ोमख़ां उसके विरुद्ध हो 
गया | उसने शुजा को गद्ी पर बिठला दिया | एक बार एक 
अमीर शहर में पालकी पर बैठा जा रहा था। शुज्ञा मे उसे नीचे 
उतरत्रा कर उसका अपमान क्रिया। इससे पठान शुज्ञा के 
बिरुद्ध ,खड़े हो गये। उसका भाई अयूब अब मुहम्मद- 
अज्ीम के पाँव पर जा गिरा--“ मुझे; केवल नाम का बादशाह 
बना दे ओर सारा अधिकार आप अपने हाथ में रखें /” 
मुहम्मद अज्ोम ने अयूब का कांबुल्ल का बादशाह बना 
दिया | इस पर शुज्ञा शिकारपुर को भाग गया । 


सन्‌ १८२३ में नौशहरा का लड़ाई से मुहम्मद अज़ोम की 
शक्ति का शन्त हो गया । सिखों न सभी जगह प्रभुत्व जमा 
लिया । मुहम्मद अज़ोम इस आधघात से काबुल जाकर मर 
गया । उसका बेटा हबोबुल्ला उत्तराधिकारी बना। अजीम चार- 
पाँच करोड़ रुपया छोड़ गया था। उप्तके भाइ हबाबुल्ला के 
विरुद्ध हो गये । उत्तकी मां को क़त्ल की घमकियाँ देकर शेरदिल 
ने रुपये का छठा भाग ले लिया ओर कंवबार में अपना शासन 
खड़। कर लिया | सुल्तान मुहम्मद पेशावर में था। तीज्नरा 
साई दोस्तमुहम्मदख़ां ग़ज़नी, जल्लालाबाद ओर काबुल का 
शासक बन गया । काबुल के इन मगड़ों के कारण सिंध करे 
असोर रवायत्त बन बेठे ओर अयूब भाग कर लाहोर चला 
आया। इस प्रकार अहमदशाह के घराने का अंत हो गया । 


दोस्तमुहम्मद्‌ बड़ा परिश्रमी तथा समझदार था । प्रतिदिन 
क्राज़ियों की अदालत में जात | उसका राज्य अठारह लाख की 
मालियत का था | हरात, जदधाँ कामरान शासक था, इरान का 
भाग बन गया था। १८३२ में इरान के बादशाह ने उससे राजस्व 
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माँगा और साथ ही यह.कहा कि उसके नाम का सिक्का 
चलाया जाय | 

काबुल-राज्य की यह अवस्था थी जब १८३३ में शाहशुज्ञा 
लुधियाना से छः सो सेनिक लेकर चला। वह एक मास 
मालेर.कोटला ठहरा | इंद के दिन वहाँ के नवाब न पाँव हज़ार 
रुपया और दो घोड़े उसकी भेंट किये। जगराँव में फतह- 
मुहम्मद ने उसे दो हज़ार रुपया ओर कुछ तलावारें दों। दो 
सप्त!ह बाद नवात्र-बहावलपुर से उसे पाँच हज़ार रुपया, कुछ 
बेल, ऊंट और तोपें मिलीं । शिकारपुर में हेद्राबाद के वर्कील 
ने पचास हज़ार रुपया, कुछ तलवारें और दा तबू भेंट किये । 

दस माघ तक शिकारपुर ठहर कर उसने महाराज 
रणजोतसिंह से पत्र-व्यवहार किया | महाराज ने एक लाख, 
पर्चीस हजार रुपया और कुछ तोपें इस शतें पर भेजीं कि 
शुजञा काश्मीर, अटक, पेशावर, बन्नू ओर दोनों डेरों पर 
अधिकार का दावा सद्दा के लिए छोड़ देगा। हेदराबाद का 
अमीर उससे इंष्यो करने लगा और कुछ सिंधी उसके विरुद्ध. 
हो गय। शिकारपुर के समीप एक ज्नड़ाई हुई जिसमें शुज्ञा 
की जीत हुई । पाँच लाख रुपया और बहुत-सा सामान उसके 
हाथ आया | आगे चल कर उसे कुलात के खान से भी एक 
लाख रुपया और कुछ दूसरी सहायता मिली । शुज्ञा ने अंत 
में कंधार को घेरा। दोस्तमुहम्मद काबुल से अपने भाई की 
सहायता के लिए वहाँ आ पहुँचा | परंतु काबुल के लोगों की 
सहानुभूति शुज्ञा के साथ थी। दोस्तमुहम्मद के कई सरदार 
उसकी खातिर विद्रोह करने पर तैयार हो गये । 

दोस्त मुहम्मद बड़ा चालाक था। उसने शुज्ञा को पत्र 
त्विखा कि बह उसके स्वागत के लिए आ रहा है। शुजा कंधार 
के इद-गिदे खाइयों में पढ़ा था। उसकी स्थिति बहुत दृढ़ थी । 
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परन्तु उसे अपने प्राण मवाने की बड़ी पिता थी | किसी की 
बात न मान कर उसने कायरता-बश अपना स्थान छोड़ दिया 
ओर एक बाग में जा डेऐे लगाये | पहले दिन, ८ जुलाई, १८३४, 
को अगरेज़ अफ़सर केबल न पठानों को पराजित किया । 
दूसरे दिन दोस्वमुहम्मद न जब बारह हजार सेना सजाई तो 
शुज्ञा की फ़ौज में कोई अन्नुशासन न पाया गया | शुज्ञा ने 
एक ओर तो हमले का आदेश द्‌ दिया ओर दभरो ओर अपने 
महावत से हाथी का मेह सोइन को कहा। उसकी फ़ोज में 
घबराहट फेज्न गई । दिंदुस्थान से लाये गये तीन सौ सेनिक 
वीरता से लड़े, परन्तु कुछ कर न सके। केबल को गिरफ्तार 
कर लिया गया | 

शुज्ञा वहाँ से भाग गया। कामरान ने इसके साथ मान- 
पूवंक व्यवहार किया। वह सीसतान होता हुआ कुल्लात जा 
पहुँचा। वहाँ से हेदराबद और हैदराबाद से लुधियाना 
आया | के बल को दोस्तमुहम्मद अपने साथ ले गया; चार 
सो रुपया मासिक पर उसे तोपख।ने का अफ़तर बना दिया 
गया । 

दोस्तगुहम्मद इधर तो शुज्ञा से काबुल के राज्य के लिए 
झकंगड़ रहा था उधर उसे पेशाबर को काबुल के अधीन रखने 
फे लिए महाराज से युद्ध करना पड़ा। १८३४ में दिलासाखाँ 
ने बन्‍नू में विद्रोह खड़ा कर दिया। इस पर बख्शी ताराचंद 
ओर सरदार श्यामसिंह सेना लेकर गये और उसे गढ़ी ही 
में जा घेरा। परन्तु रात को पठानों ने छापा मारकर कई सौ 
सिखों को क़त्ल कर दिया | इसलिए घेरा उठाना पड़ा। राज्ञा 
सुचेतसिंह उनकी सहायता को जा पहुँचा जिससे बहाँ शांति 
हो गई। 

महाराज रण जीतसिंह ने अरब दृढ़ निःचय कर लिया कि 
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पेशावर को सिद्व-राज्य में सम्मिलित कर लिया जाय ताकि 
उसके काबुल के साथ मिल जाने का संकट दूर हो जाय। 
महाराज न अपने पोते नौनिहालसिंह को फ़ौज देकर लाहोर 
से भेज्ञा ओर उधर सरदार हरितिद्द नलबा को आज्ञा दो 
कि व युसुफज़ई से पेशावर को कूच कर दें। नोनिहालसिंह 
ने एप्नरिल में सिंध नदी पार करके पेशावर से बहुत-सा राजस्व 
ओर घोड़े मांगे । जो घोड़े भेंट-स्वरूप भेजे गये उन्हें नोनि- 
हाल ने पसंद न किया । बरकज़ई सरदारों ने इसका आशय 
सममः लिया। उन्होंने अपने परिवार और सामान काबुल 
से पार मिचनी भेज दिया | शीया ,गुल्ामहुसेन की संतति आंर 
हिन्दू मंत्री ने सरदार हरिसिंह से पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया। 
हरिसिंह ने सुलतानमुहम्मर ओर अन्य सरदारों को लिख 
भेज्ञा कि “राजकुमार नोनिहालसंह शहर देखना चाहते हैं। 
इसलिए आप लोग अलीमरदानखान के बांग में चले जाय ।” 
सुलतानमुहम्मद ने शोशे के द्वारा पंजाबी सेना को तैयार 
होते देख लिया। राजकुमार हाथी पर सवार हो कर अपने 
सरदारों-सहित शहर में प्रविष्ट हुआ। ६ मई, १८३४७, को 
पेशाबर शहर ओर बालाहिसार पर अधिकार कर लिया गया। 


महाराज को संतोष न हुआ | वे न केवल सैनाएं पेशाबर 
भेजते गये धरन्‌ खुद भी उधर को चल पढ़े | पशावर हाथ से 
निकल जाने पर दोस्तमुहम्मद को बड़ी चिंता लगी। पहले 
तो उसने अंगरेज़ी सरकार को सहायता के लिए लिखा कि 
बे रणजीतसिंह को पेशावर से बुला लें। अँगरेज्जी सरकार 
ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात्‌ उसने 
नवाब जन्रखाँ के द्वारा इरान से सहायता के लिए याचना की 
ओर रवयं जलालाबाद से सेना लेकर चला। अलीबागान में 
उसने इंद की कुरबानी दो और बड़े ज़ोर से अपने खुदा से 
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प्राथना की-- “अल्लाह, में एक कमज़ोर मक्‍खी हूँ। एक बड़े 
हाथी से मकखी का मुकाबला है। तेरी शक्ति बड़ी है। यह 
मक़खो तेरी ही शक्ति पर भरोसा रखतो है। तुमसे ही में 
विजय के लिए प्रार्थना करता हूँ |” 

इलाके के बहुत-से ग्राज़ो पठान दोस्तमुहम्मद के साथ 
मिल गये | खैबर के सरदार भी सिखों का साथ छोड़ कर 
उससे ज्ञा मिले | खैबर गुज़र कर वह शेखान में आ पहुँचा । 
महाराज भी जल्दी-जल्दी कूच करके पेशावर जा पहुँचे । 
दोस्तमुहम्मद के साथ उन्‍होंने इसलिए बातचीत शुरू कर दी 
कि सेना को एकत्र करने तथा अनुशासन-पूर्वक विशेष क्रम 
से खड़ा करने का समय मिल जाय । गोलाद्धा की शकल में 
सेना को पाँच भागों सें बाँटा गया। सामन रखाला था, पीछे 
पचीस पल्टनें।ओऔर फिर रसाल्ा । 

महाराज ने अज़ीजद्ीन और अमेरिकन कमंचारी हार- 
लान को दोस्तमुहम्मद के पास भेजा ताकि उसे पीछे हट जाने 
का परामशे दें। वे अभी उसके पास ही थे कि दोस्तमुहम्मद 
को पता लगा कि पंजाबी सेना ने उसे घेर लिया है और 
भागने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं । उसे यह बात 
सूकी कि अजोज़ दीन ओर हारलान को गिरफ़्तार-कर लिया 
जाय। अजीज़द्दीन के बगेर रणजीतसिंह एक क्षण भी नहीं 
रह सकता | कहा जाता है कि महाराज के लिए पक्षाघात का 
आओपधि प्रतिदिन अजोजहोन ही तेयार किया फरता था ) ऐसी 
दशा में जो कुछ उससे माँगा जायगा वह उसे देना पड़ेगा । 
यह बात उसने अपने भाई सुलतानमुह्ठम्मद को बताई और 
उससे इन दोनों को अपने पास रखने को कहा | वह मान 
गया । जब अजीजद्दीन और उसका साथी दोस्तमुहम्मद के 
पास आये तब वह कहने लगा--“में तो केबल इसलिए आया 
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हूँ कि मुे मेरे भाई का आधा प्रदेश दे दिया जाय |” उन्होंने 
जवाब दिया--'अच्छा, इसक्रे लिए हमें महाराज के पास 
चलना चाहिए।” दोस्तमुहम्मद बोला--“रणजीतसिंह को 
इस आशय का पत्र लिख दिया ज्ञायगा |” यह कह कर उसने 
दोनों को सुनतानमुद म्मद के सुपुर्द कर दिया। इसपर अजी 
ज़हीन ने कहा--“यह तो आचार-नीति और रिवाज के सबंथा 
विरुद्ध है। इसे पठान भी बुरा कहेंगे।” दोस्तमुहस्मद ने 
उत्तर दिया--“हिंद काफ़िर हैं। उनके साथ वचन-भंग करना 
कोई बुराई नहीं |? सुलतानमहम्मद ने उनको मिचनी के किले 
में भेज दिया | 


अब दोस्तमुहम्तद बड़े संतोष से पीछे कूच करने लगा। 
जब बह शेखान पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि अजीज द्वीन 
ओर हारलान तो रणजीतसिंह के पास पहुँच गये हैं। इस 
अपमान से दोस्तमुहम्मद घबरा गया | कइ दिन तक वह सकान 
में बंद होकर पड़ा रहा। इसका मन्त्री समीखोँ गुस्से में 
क़ल्मदान तोड़ता ओर दोस्तमुहस्मद को गालियाँ देता था । 

महारात्र के लिए यह बड़ी भारी विज्ञय थी । दोस्तमुहम्मद्‌ 
के चले जाने पर मद्दाराज ने एक किला बनवाया और कुछ 
सप्ताह पशावर ठहर वापस चले आये । 


सन्‌ १८३१७ की सरदियों में सरदार हरिसिंह नलवा ने 
पेशावर से आगे बढ़ कर जमरोद पर अधिकार कर लिया | 
दोस्तमुहम्मद को बड़ा डर लगा । उसने अपने मनन्‍्त्री समीखाँ 
ओर पाँच बेटों को खैबर के मलिकों के साथ भेजा और सेना 
भी दो । बाजौर और मोमंद के लोगों ने भी इस समय बड़ी 
सहायता की | पठानों ने जमरोद के किले पर हमला किया 
ओर दो दिन के अंदर उसके बाहर के भाग पर कब्जा कर 
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लिया | इससे बे बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि ३० एग्रिल, १८३७, 
को हरिसिंह नलवा ने उन पर ऐसा आक्रमण किया कि सारे 
पठान सिर पर पाँव रख कर भागे | बीर नलवा ने मुहम्मद 
अफ़जल ओर दोस्तमुहम्मद के बेटों को खैबर के पास पहुँच 
कर परास्त किया और उनसे चौदह तापें प्राप्त कीं | हिन्दू सेना 
पठानों का पीछा कर रही थी कि काबुज्ञ से शम्सुद्योत सहायता 
लिए आ पहुँचा। अब भागते हुए पठान वापस हो पड़े और 
उन्होंने दो तोपें वापस ले लीं । 


इस लड़ाई में नलवा को एक मर्मभेदी घाव लगा जिससे 
सिख सेना में खलबली मच-गई । सारे सैनिक जमरोद के 
क़िले में लौट आये। यद्यपि जमरोद हिन्दुओं के पास ही 
रहा तो भी हरिखिंह नलबा की मृत्यु उनके लिए पराजय से 
अधिक हानिकारक सिद्ध हुईं। नलवा के निधन से महाराज 
को बहुत दुःख हुआ और वे पेशावर की तरफ़ चल पड़े |# 
राजा ध्यानसिंह ने जाकर जमरोद के किले का पुनर्निमोण 
किया। अपने हाथों से काम करके उसने सेनिक्ों के सामने 
एक आदर्श खड़ा कर दिया। पेशाबर में इस समय चालीस 
हजार हिन्दू सेना थी | हाजीखां ने हश्तनगर पर हमला किया, 
परन्तु उसे नाकाम वापस लोटना पड़ा । 
काबुल ओर ऑगरेज़  +सन्‌ १८३७ में इेरान का बादशाह 
अब्बासमिज्ो मर गया | - उसके बाद वहाँ गड़बड़ फेल गई । 
कामरान ने ईरान को न केवल राजस्व देना बंद कर दिया 
वरन्‌ ख़ुरासान पर हमज्ञा करके वहाँ से बारह हजार कैदी 
गुलाम बना लाया। इसके बदले में ईरान के नये बादशाह 
मुहम्मदशाह ने हरात पर चढ़ाई कर दी ओर काबुल तथा 





#देखिये परिशिष्ट ग । 
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ग़ज़नी पर भी धावा किया | उस समय ब्रिटिश दूत ऐलिस 
इरान की राजधानी तेहरान में था | उसने देखा कि इस गड़बड़ 
के अंतस्तल में रूसी काम कर रहे हैं। बही इरान के बादशाह 
को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि रूसियों का दबदबा बढ़े और वे 
हिन्दुस्तान के समोप आ सकें । 


इस समय लाड आकलेंड ने कप्तान बरनेस को, जो मध्य 
एशिया सें घूम कर आया था, दोस्तमुहम्मद के पास भेजा। 
इसका उह श व्यापारिक सम्बन्ध कायम करना था ताकि सिंध- 
नदी के द्वारा मध्य एशिया तक व्यापार किया जाय । बरनेस 
सितम्बर, १८३७, में काबुल पहुँचा। बड़े आदर से उसका 
सत्कार क्रिया गया। परन्तु दोस्तमुहम्मद ने कहा--“मुझे व्या- 
पारिक संधियों की आवश्यकता नहीं; में तो सिखों को पेशावर 
से निकालना चाहता हूँ ।” इसके साथ ही उसने अँगरेज के दिल 
में रूम के खतरे को ज्यादा बढ़ा दिया । क्योंकि दोस्तमुहम्मद 
के साथ लड़ाई नहीं की ज्ञा सकती थी इसलिए उससे कहा गया 
कि यदि वह चाहे तो महाराज रणजीत्सिह के साथ उसकी 
संधि करवा दी जाय | 


इस मासले पर विचार हो रहा था कि एक रूसी दूत 
कप्तान विनकाविच के आने से बरनेस चकित हो गया। यह 
तेहरान-स्थित रूसी दृत सिसानिच से दोस्तमुहम्मद के नाम 
पत्र लाया था जिसमें यह भी लिखा था--“पत्न-वाहक को 
मेरे स्थान में समझिए ओर सब भेद बता दीजिए |” इसपर 
बरनेस ने लार्ड आकलेंड को लिखा--“काबुल की तरफ़ हमें 
सख्त नीति का अवलंबन करना पड़ेगा |” बड़े लाट ने दोस्त- 
मुहम्मद को कहला भेजा कि वह रूसियों को अपने दरबार 
से हटा दे और उनसे कोई संधि न करे। परन्तु दोस्तमुहम्मद 
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ने इसकी कुछ परवाह न की ओर अपने आप को रूसियों 
के हाथों में डाल दिया । 

लाड आकलेंड ने १८३८ में बरनेस को वापस बुला लिया 
ओर महाराज से भेंट करके यह फ्रेसला किया कि दोस्तमुह 
म्मद और महाराज का राज़ोनामा नहीं हो सकता ओर दोस्त 
मुहम्मद का काबुल में रहना हिन्दुस्थान के लिए संकट का 
कारण होगा। काबुल में ऐसी गवनमेंट होदी चाहिए जो 
अगरेजी सरकार की मित्र हो ओर किसी परकीय सरकार 
से सम्बन्ध न रखे। इसलिए शाहशुज्ञा को काबुल की गद्दी पर 
बिठाने का निश्चय क्रिया गया। देश में रूस के आगमन के 
सम्बन्ध में जगह-जगह चची थी। कई लोग इस विषय में 
महाराज.की नीति के विरुद्ध थे। परन्तु उस समय इसी को 
उचित सममा गया । 

शिमला से महाराज्ञ के पास एक अंगरेज़ शिष्ट-मंडल 
भेजा गया ताकि उनसे मत्रणा की जाय ओर सारा काम महा- 
राज़ की सहायता से हो | मेक्नाटेन ओर उसके चार साथी 
दीनानगर पहुँचे जहाँ मद्वाराज गरमी के दिन बिताने के लिए 
आ जाते थे | तंव्‌ लगा रद्दता | बे खुले मेदान में ढाल-तलवार 
सिरहान और घोड़ा पास बाँध कर सोया करते | 

शेरसिंह के बेटे प्रतापसिंह ने, जो अभी सात बे का था, 
अंगरेज़ों का स्वागत किया। २६ मई्े की सुब्रह को महाराज 
से इनकी पहली भेंट हुईं और उपहार प्रस्तुत किये गये । 
अगले दिन कारबाई आरंभ हुई।। महाराज पलथी मार कर 
चाँदी की कुरसी पर बेठे थे। हीरासिंह उनके सामने था। 
उसका पिता ध्यानसिंह पास खड़ा था। राय गोबिद जस, अर्जी - 
जुद्दीन ओर लहणासिंह मजीठिया फ़शे पर बैठे थे । मेकनाठेन 
ने अपनी सरकार की नीति बताई | महाराज से कहा गया 
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कि यदि वे स्त्रयं इस मुहिम को अपने हाथ में लें तो अच्छा 
होगा । यदि बे ऐसा न करें तो अगरेज़ो सरकार उनकी सहा 
यता करेगी | 


ध्यावसि|ह की मुख-मुद्रा तथा संक्रेत प्रकट करते थे कि वह 
इन बातों के विरुद्ध है | महाराज को दूसरी तजबीज्‌ पछ्तन्द 
आई । उन्होंने इसे मान लिया। दरबारी कहते रहे कि अकेले 
मुहिम अखितयार करना अच्छा नहीं । महाराज्ञ ने उत्तर दिया 
कि उन्होंने निश्वय कर लिया है और वे इस विषय में कुछ 
सुनना नहीं चाहते | दूत उठ कर चले गये । १३ जुलाई को 
अंतिम भेंट हुइ। महाराज ने खुत्ता दरबार किया। हर एक 
अगरेज़ अफ़सर को महाराज ने खिलअत दिया ओर छातो से 
लगाया । 


तत्पश्वान्‌ दूत लुधियाना आ गये और शुज्ञा को सारा 
हाल बताया । तीनों पक्षों में शह संघ हुई कि शुज्ञा अपनी 
सेना लेकर काबुल में प्रविष्ठ हो ओर अंगरेज्ञ तथा महाराज 
डसकी सहायता करें। महाराज् इसके बदले में कुछ लाभ 
की आशा रखते थे | अगरेज़ों का विचार तो जलालाबाद देने 
का था, परंतु शुज्ञा ने दो लाख रुएया वार्षिक तथा पचास 
घोड़े देना स्वीकार किया | 

नवम्बर के अंत में अँगरेज़ी सेना फ्रोरोजपुर में एकत्र हुई । 
यहाँ पर महाराज और आकलेंड की भेंट हुईं। अँगरेज अफसरों 
के अधीन दस हजार भारतीय सेनिक और हिन्दू अफूसरों 
के अधीन छः: हजार सिख सेना दिसम्बर के आरंभ में काबुल 
की तरफ़ चल पड़ी | शुज्ञा शिकारपुर के राघ्ते कंधार पहुँचा | 
बरकजुई सरदार वहाँ से भाग गया। खास तखत बनाया गया 
ओर ८ मई, १८३६ को शुज्ञा को उस पर बिठलाया गया। 
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तोपों की सल्लमों के साथ शुत्रा शहर से चला। उसे उपहार 
दिये गये और सभी सेना उसके सामने से गुजारी गई । 


महाराज की मुलाक्रातं----लन्‌ १८३० में महाराज का 
उत्कर्ष अपने शिखर पर पहुँच गया था | समस्त पंजाब उनके 
अवीन था| उनऊे मन में लिंध प्रदेश जीतने का विचार काम 
कर रहा था | हरात के शासक कामरान ने अपना दूत उनके पास 
भेजा | हेदराबाद के निजाम ने उनके दरबार में उपहार भेजे। 
प्रलूचित्तान से मित्रता को इच्छा के पत्र आये। महाराज ने 
काश्मीर के शाल इँगलेंड के बादशाह विज्ञियम को भेजे जिस 
के बदले में उसने पाँच उत्तम घोड़े भेजे | बरनेस ये घोड़े ले 
कर सिंध के रास्ते आया । इरान में रूस का रोब बढ़ने के 
कारण उसका डद्देश क्षिध की कई अन्य बातें मालूम करना 
भो था | सिंध के अप्रोर वड़ो मुश्किल से रास्ता देने पर राद्धी 
हुए। बहावलपुर में बरनेस बहावलखाँ से मिला जिसके 
सौजन्य को उसने बड़ी प्रशंसा को है। बहावलखोँ ने उसे 
अपने दादा के' नाम एलफिस्टन का दिया हुआ प्रशंसा-पत्र 
दिखलाया । ऊसे एक घड़ी और एक पिस्तोौल उपहार-स्वरूप 
दिये गये जिन्हें देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ | उसने अगरेज़ 
दूत को छाती से लगाया । 


जब बरनेस पंज्ञाब में प्रविष्ट हुआ तब सिख सरदार 
उसकी आवभगत के लिए उपस्थित थे । लाहोर से पचीस मील 
पर छाोगामांगा में उसका स्वागत किया गया । हाथियों पर भेंट 
हुई । महाराज ने इंगलेंड के बादशाह का कुशल-क्षेम पूछा । 
हर एक सरदार ने अशरक़ियों की एक-एक थेली उसे दी । 
फक्कोर अज़ीज़द्ीन ने स्वागत करते हुए कहा--'आप इसे 
अपना घर समभें। यह एक बारा है जिसके आप फूल हैें। 
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अपकी और हमारी सरकार की मैत्रो ऐसी हो जायगी*<' 
इरान ओर रोम में इसकी चर्चा सुनाई देगी ।” 

लाहौर में १८ जून को बरनेस का सार्वजनिक प्रवेश हुआ 
फुक़ीर अज|जद्दीन और राजा गुन्ाबलिह साथ थे । सभी गलिर 
सवारों ओर प्यादों से सजी हुई थीं। हर जगह दशकों व 
भीड़ थी । राज़ा ध्यानसिंह क़िले के द्वार पर स्वागत के लि 
उपस्थित था| जब बरनेस अपने बट खोलने लगा त 
अपने आप को उसने एक छोटे-से क़द वाले महामानव व 
बगल में पाया | महाराज के दोनों बेटों ने बरनेस के साथिर 
को छाती से लगाया | महाराज ने माला के अतिरिक्त बाज़बं 
पहन रखा था | सरदारों ने जवाहरात | महाराज का र॑ 
पीला था बरनेस ने बादशाह के पत्र के अतिरिक्त घोड़े ओऔ 
गवनेर-जनरल की ओर से एक गाड़ी पेश की । पत्र सुंनह 
थैले में था जिसके ऊपर सोहर लगी हुईं थी। महाराज 
मोहर को हाथ लगा कर चंब्रन किया ओर अज्ञाज़ दोन ३ 
फ़ारसी में पदने की आज्ञा दी | आदर के लिए उस सम 
तोपों की सलामो दी गई । घोड़ों को देख कर महाराज बहु 
प्रसन्न हुए; कहने लगे--“ ये तो छोटे हाथी है !?” 

डेढ़ घंटे तक महाराज ने बातचीत की। इसमें उन्हों 
सिंध-प्रदेश के भूगोल, लिंघ-नदी की गहराई, इंग्लेंड के ध 
तथा शक्ति के संबन्ध में बहुत-से प्रश्न किये। इस प्रकार य 
मुलाक़ात खतम हुई | एक दिन बरनस शाहदरा जा रहा था 
रास्ते में उसने महाराज को मेदान में बैठे हुए पाया । महारा 
ने उसे बुला कर उससे देर तक बातें कीं। उसे यह भी बता: 
गया कि जंहाँपर वह बेठा है वहाँ अफ़ग़ानों ने एक सम 
अपना शिविर लगाया था । 

२४ जुलाई को महाराज से बरनेस की एकांत में सेंट हुई 


हक 
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तत्पश्चात महाराज ने तीसचालीस काश्मीरी तथा पहाड़ी 
लड़कियों के दल को बुल।|या | ये सब नाचनेवाली थीं । इन्होंने 
लड़कों के कपड़े पहन रखे थे। सभी सुन्दर थीं। हर एक के 
पास तीर-कमान था। महाराज ने कहा-“यह भी मेरी एक 
रजमेंट है, परन्तु यह क़वायद नहीं करती | ” दो लड़कियाँ 
उनकी अफ़सर थीं | एक को दस रुपये, दूसरी को पाँच रुपये 
दैनिक वेवन मिलता था। उनका तमाशा खतम्त हो जाने पर 
उन्हें हाथियों पर उनके घर भेजे दिया गया। तत्पश्चात्‌ महा- 
राज़ ने अपने सेनिकों के संबन्ध में बातचीत शुरू की। उसे 
बताया गया कि हर एक सैनिक आठ दिन की खान-पान की 
सामग्री अपने कंधे पर ले जा सकता है और वे सड़क, क़िले 
ओर पुल बनाना जानते हैं। फिए शराबों की प्रशंसा करने 
लगे कि वे मोतियों तथा हीरों से बनाई जाती हें । 

अगले दिन महाराज ने तोपखाने का निरीक्षण करवाया | 
इक्यावन तोपे थीं। हर एक पर पाँच हज़ार रुपया खच हुआ 
था | बरनेस को प्राथना पर अंतिम दिन, १६ अगस्त को, उसे 
कोहनूर हीरा दिखलाया गया । यह मुरगी के अंडे के आधे 
हिस्से के बराबर था। तत्पश्चातू औरंगजेब तथा अहमदशाह 
के हीरे दिखाये गये | 


बिदा होते समय महाराज ने उसके गले में मोतियों की 
एक माला ओर उगलो में होरे को अंगूठो पहनाइ, शाल और 
काश्मीरी कपड़े खिलञत के रूप में दिये । एक तलवार उसकी 
कमर से बॉधी और बादशाह के नाम फ़ारसी में एक पत्र 
दिया | इस में बरनेस को वकक्‍ठृत्व के बाग़ को बुलबुल बताया 
सया और घोड़े की नाल की प्रशंसा इस प्रकार की गई--“इसे 
देख कर पूर्ण चन्द्र ने शरम के सारे अपना मुं ह छिपा लिया |”? 
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जानवरों में से चार घोड़ियाँ थों, एक घोड़ा | उत घोड़े से 
जो सन्तान वृद्धि में सहायता देने के लिए भेज्ञा गया था, कोई 
काम न लिया गया । उसे सुबदलो जीन से सज़ा कर महल 
में खश्य रखा जाता ताकि लोग आकर तमाशा देखा करें। 
घोड़ियों से भी कोई काम न लिया गया। गाड़ो भो निरर्थक 
समझफ कर फेंक दी गई । 

माचे, १८३२, में एक फ्रांसीसी यात्री जैकमां अपने संग्रहा- 
लय के बास्ते भारत से सामग्रो एकत्र करने के लिए लाडौर 
आया | उसे शालामार में रखा गया। उसने इसकी नहरों और 
फुहारों की बड़ी प्रशंता को है। महाराज उससे घंटों 
बातें करते रहे | बह लिखता है --“सहाराज हर एक बात 
जानना चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ी हुई है कि बह 
अन्य लोगों की उपेक्षा-बृत्ति को पूरा कर देती है। उन्होंने 
मुमसे हिंदुस्थान, इंग्लेंड, फ्रांस, नेपोलियन, बोनापाटे, इहलोक, 
परलोक, इश्वर, आत्मा, शैतान, स्वग आदि के संबन्ध में हज़ारों 
प्रश्न किये । ” यात्री की राय में रणत्रीतसिंह्द और नेपोलियन 
में बहुत साम्य पाया जात था | 

एप्रिल, १८३२, में दोवान सोतीराम, फ़क्ीर अज़ीजदोन 
ओर सरदार हरिसिह का एक शिष्टर-मंडल बड़े लाट, गबनर- 
जनरल, के पास गया। वह भी मिलने के लिए बड़ा इच्छुक 
था। इसका कारण यह था कि रूप की आँखें इरान पर लगी 
थीं । कप्तान बैड पशञ्ञाब में आया | भेंट के लिए रोपड़ निश्चित 
किया गया। महाराज सेना लेकर वहाँ पहुँच गये और सत्त- 
लज के इस पार अपना शिविर लगाया | कई अगरेज़ अफ़सतर 
अआये जिनको दस हज़ार रुपया और खिलञ्त दिया गया | 
सिख सरदार गवनेरजनरल के पास गये। २९ अक्तूबर का 
दिन भेंट के लिए निश्चित हुआ। अचानक महाराज के मन 
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में विचार उत्पन्न हुआ कि पराये के इलाक़ में जाकर भेंट 
करना संकटपूर्ण है। उन्होंने बहुत रात गये ऐलाद को बुतता 
कर कहा कि वे भेंट न करेंगे | ऐलाद ने बहुत समझाया; 
उनका संदेह दूर करने के लिए वह अपना सिर कटवाने के लिए 
तैयार ही गया | तत्पश्चात्‌ महाराज ने जोतिषियों का बलाया। 
उन्होंने अपनी पुस्तकों की सहायता से बताया क्रि महाराज 
अपने दोनों हाथों में एक एक सेब्च रखें और विदेशी को मिलने 
पर पहले एक सेव दें। यदि वह उसे तुरंत ले लें तो भेंट से 
बहुत लाभ होगा । 


सबेरे महाराज ने ऐलाद के साथ आठ सौ सेनिक पुल पार 
भेजे । उनके पीछे तीन हज़ार सवार निकले | श्रंत में बड़े-बड़े 
सरदारों के साथ वे स्वयं निकले | बसंती कपड़े पहन महाराज 
हाथी पर सवार थे | अगरेज़ी शिविर के दोनों ओर अंगरेज़ 
सेनिक खड़े थे | उनमें से गुज़रते हुए महाराज हर उस चीज़ 
के संबन्ध में, जो उन्हें असाधारण दिखलाई देतो, प्रश्न करते । 
गवर्नर-जनरल से मिलते ही उन्होंने सेब आगे किया जो उसने 
ले लिया | सारो पार्टी तंबुओों में प्रत्रिष्ट हुई | स्त्रयं महाराज ने 
अपने हर एक सरदार को नाम लेकर बुज्ञाया और उनको 
कुरसियों पर बिठलान के बाद स्वयं स्थान ग्रहण किया । इसके 
बाद उपहार लाये गये। कल्लकत्ता, ढाका तथा बनारस के 
बने हुए संदर कपड़े, मोतियों को माला, जवाहरात से भरो 
थाल्नी, बरमा के हाथी, हिसार के घोड़े--इन सब को महाराज 
ने ध्यान-पूवंक देखा ओर लानेबालों को दो हज़ार की थेली 
इनाम दी। महाराज्ञ बहुत प्रसन्न हुण। अपन डेरे को लौटन 
लगे, परंतु घोड़ों के विषय में गवनर-जनरल से बाद किये 
बोर न रह सके। वापस आकर महाराज न तीन जड़ाऊ 
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क़त्तमदान भेजे ! एक गवनेर-जनरल, दूसरा उसकी भेम अ 
तोसरा उसके मंत्री के लिए । 

अगले दिन गवरनर-जनरल ने जवाब्री मुलाक़ात की | बः 
शान से इलका प्रबंध छिया गया । काश्मीर की चित्रकारीबा 
लंबू सजाये गये । खड़गसिंह ओर शेरसिंद लेने के लिए अ 
गये | पुल पर स्वयं महाराज मीजूद थे । गवनर-जनरल बेरटि 
को उन्होंने अपने साथ हाथी पर बिठला लिया। उ 
-समय तोपों की सलामी हुई। सेनिकों ने हथियारों से सला 
दी | महाराज को अँगरेज़ी बाज़ा बहुत पसन्द आया। उन 
शामियाना मोतियों और होरों से जड़ा था। फ़श रशमी थ 
उप्त पर सोने-चाँदी का काम किया हुआ था। गवनेर-जनर 
को गद्दी पर बिठा कर महाराज दाई ओर कुरसी पर बैठ गरे 
सरदारों ने अशरकफ़ियों की भेंठ चढ़ाई। स्वयं महाराज । 
एक का परिचय कराते जाते थे । एक घंटा बाद नाचनेबाली ल 
कियाँ लाई गई । चलते समय उपहार प्रस्तुत किये गये । गवन 
जनरल के लिए एक सो एक थालियों में काश्मीर तथा पंज् 
के जवादरात रखे थे। दस बंदुक़ें, एक तलवार, एक जड़ 
तोरकमान, सोने और चाँदो के बरतन, एक छपरखट, 
झुन्दर घोड़े ओर एक हाथी पेश किया गया। अत्तर तथा प 
बाँटने के बाद काम समाप्त हुआ | 

अगले दिन शाम को खेल, तमाशा ओर सेना का प्रदर 
हुआ | ३१ अक्तृबर को तोपखाने के खेल हुए। तोषप से प 
छत्री पर गोला फंठा गया । ध्यानसिंह, सुचेतसिंह ओर गुला 
सिंह ने गेसवारी ओर तलवारबाज़ी के खेल किये | सरदार ह| 
सिंह नलवा, सेनानायक इलाहीबखश, एलाड्ड और बेंढहुरा 
अपने-अपने करतब दिखलाये। अंत में महाराज को बा 
आई | मैदान में पीतल का एक बरतन रखा गया। महार। 
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ने अपना घोड़ा पूरी तेज़ो से दौड़ाते हुए तीन बार उसे अपनी 
तलवार की नोक से उठाया । बेंटिंक ने घोड़ों और साप्तान के 
साथ दो पाँच-पॉडर तोपें सेंट कीं । शास को बिदा होते समय 
लोहे का ल्टकने वाला पुल पेश किया गया जो इसी डद्गदेश से 
कलकत्ता सें बनवाया गया था | 


रात को मित्रता की संधि की गई |इ समें पुरानी शर्तों 
के साथ सिंध-नदी में जद्दज़ चलाने की बात बढ़ा दी गई । 
महाराज ने अपनी इच्छा यह कह कर श्रकट कर दी कि सिध- 
प्रदेश में बड़ा रुपया है, परन्तु वहाँ कुप्रबन्ध है और सेना 
के बग्े र बह बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। उन्होंने 
सम्मिलित वि जय की तजबीज़ की । बेंटिंक ने महाराज से यह 
बात छिपा रखी कि उसने सिंध के अमीरों के पास अपना 
दूत भेजा है ताकि वे सिंध-नदी का निचला हिस्सा उन्हें जहाज़ 
चलाने को दें | 


मुलाक़ात खुतम हुई। दोनों पक्ष लौट गये। महाराज 
पहले कपूरथलां ठहरे और वहाँ से १६ को लाहौर पहुँचे । 
दिसम्बर में कनल बेड लाहौर आया। उसने महाराज को 
सिंध के मिशन की सूचना दी और साथ हो सतलज में 
किश्तियाँ चलाने की अनुज्ञा माँगी । महाराज समम गये कि 
अंगरेज़ सिंध-प्रदेश लेना चाहते हैं। उन्होंने बेड से कहः-- 
“सिंध पर हमारा बहुत ज़्यादा अधिकार है |” फिर भी उन्होंने 
नदियों में किश्तियाँ चलाने की इजाजत दे दी । एप्रिल, १८३८, 
में सिंध के अमीरों ने भी सिंध को किश्तियों के लिए खोल 
दिया । 

कुअर नोनिह्ालसिंह का ब्याह--सन्‌ १८३४ में महा- 
राज को अद्धांग हो गया। प्रतिदिन दो हज़ार रुपया महाराज 

3० 
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के सिरहान रखा जाता। सबेरे वह गरीबों में बाँट दिय 
जाता | गोएं, घोड़े, ओर कपड़े ब्राह्मणों को दान दिये गये 
ज्वालामुखी ओर काँगड़ा के मंदिरों को बहुत-सा रुपया भेज 
गया । कुछ दिनों के अन्दर वे बिलकुल चंगे हो गये | मुलता*« 
से भजन गानेवाले बुलाये गये। वे महाराज को सदा प्रसू 
रखते | 

इस वष प्रसिद्ध अमेरिकन मेक्र गर, जमेन डाक्टर हांग 
बरगर ओर बेगम समरू का नोकर बेंटन लाहौर आये | नेपार 
के महाराज का वकील किशन पंडित, बीकानेर का वकील सर 
ओर तिब्बत के राजा का भाई भीमकाल भी लाहौर पहुँचे 
फिर फ़ांस के बादशाह से उपहार लेकर ऐलाद लाहौर गाय 
ओर फ्रारसी में एक कविता पढ़ी जिससे महाराज बहुत प्रस 
हुए । 

सन्‌ १८३७ सें श्यामसिह अटारीवाला की लड़की के सा: 
कु अर नोनिहाललिह का ब्याह निश्चित हुआ। ब्याह व 
प्रबंध अमृतसर में किया गया, लिध के कारण अंगरेज़ों र 
महाराज का संबंध अच्छा न था। फिर भी उन्होंने बड़े ला: 
की ब्याह पर आने का निमंत्रण भेजा ओर उसमें यह भी लिर 
दिया कि सिन्ध-विजय के लिए उनकी आँख इसी नौनिहाः 
पर लगी थी । 

दोवान सावनमल ने १८३६ में लिख भेजा कि सिन्धियों' 
हमलों स तंग आकर उसने कोहजान पर क़ब्ज़ा कर लिया है 
अगले वर्ष मज़ारियों स कान का क़िल्ला भी ले लिया गया 
अंगरजी सरकार को यह बुरा मालूम दिया। कप्तान बेः 
इसी उदद श्य से महाराज के पास भेजा गया | महाराज ने, काः 
का क़िला गिरा दिया, परंतु मज़ारियों को दबाये रखा। इस 
कारण अगरेज़ो सरकार रुष्ट हो गइ। फिर भी जंगी लाट, कसांड 
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इन-चीफ़, सर हेनरी फ्रन विवाह में सम्मिलित हुआ । हरी का 
पत्तन पर जुरी क कपड़े पहन राजा ध्यानलिंह उसके स्वागत 
के लिए उपस्थित था | गोविन्द्गढ़ से आगे मौजा कथानी में 
जंगी लाट के लिए तंब गाड़े गये थे। मिश्र रामकिशन ने 
इक्कीस सी मोहरें ओर मिठाई की पाँच सो थालियाँ भेंट को । 

६ मा्चे का सबेरे रामबाग़ में महाराज से ल्ञाट की भेंट 
हुईं | महाराज और अन्य सरदार बसंतो कपड़े पहने हुए थे । 
महाराज की पगड़ो काश्मारी था। कोट में बटना का एक 
क्रतार थी । गला और बाज मो।तयो से सजे थे। प्रधान मंत्री 
ध्यानसिह का लड़का हीरासिह सबसे ज्यादा सजा हुआ था। 
वह मूर्तिमान जवाहरात नज़र आता था। 

महाराज ने जंगी लाट स कइ विभिन्न प्रश्न पूछे-त्रिटिश 
रजमेटें कितनी है ? हर एक रज्ञभट मे कितन अफ्रसर हैं? 
कंपनी को कुल फ्रौज़ कितना है ? तापें किस तरह बनाई जाती 
हैं ? स्वयं लाट कितनी लड़ाइया में सम्मिलित हुआ है? 
जंगी ल्ाट को अन्य उपहारो क अतिरिक्त पांच उत्तम घोड़े 
दिये गये | नाभा, जीद्‌, पटियाला, ओर मालेरकोटला के नरेशों 
के अतिरिक्त पहाड़ी राजा भी इल अवसर पर बुलाये गये थे । 

महाराज इस ब्याह को अद्वितीय बनाना चाहते थे। उसी 
दिन दोपहर का तमोल की रस्म हुई। नाचनेवाली अस्सी 
लड़कियाँ थीं । वे तीन-तीन, चार-चार मिलकर गातो थीं। 
महाराज और दुलह्दा एक वृक्ष क नोचे बैठे थे जिसमें बनावटी 
संतरे लगे हुए थ। सभी सरदारों न अपनी-अपनी भेंट पेश की । 
सरदार ध्यानशिह न सवा लाख ओर सर द्वेनरो फ्रेन ने ग्यारह 
हज़ार रुपया पेश किया | दो घटे तक यह रस्म जारी रही। 
पचास लाख रुपया तमोल मे एकत्र हुआ । 

७ माच को हरमंदिर में वर का सेहरा पहनाया गया। 
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पाँच सो रुपया प्रंथ/ पर और सब। सौ अकलबुंगा पर चढ़ाया 
गया | ३ बजे अटारी को ओर वरात का प्रस्थान हुआ। 
महाराज दोनों ओर रुपये फंफ़ते जाते थे । लगभग छु: लाख 
आदमी चारों ओर एकत्र हो गग्रे थे | हाथी घोड़ों का ठिकाना 
नहीं था। बाजे बजते जाते ओर तोपें चलती जातीं। जब 
बरात शाम को अपने स्थान पर पहुँची तब सरदार श्यामसिंह 
ने महाराज को एक सो एक, कुअर खड़गर्सिह को इक््यावन 
ओर हर एक सरदार का ग्यारह-ग्यारह मोह रं पेश कीं । नो बजे 
रस्म समाप्त हुई | सारा रात नृत्य, गीव ओर आतिशबाज़ो होती 
रही । शराब का दोर शुरू हुआ | स्वयं सहाराज्ञ गिलास को 
देखते ओर लाट को पिलाते | 


८ माच को पाँच मील के अहाते में एक बाड़ा तैथार किया 
गया । उसके अस्सी दरवाज़ थे | इसके इदं-गिदे सेनिक खड़े 
थे। इसका प्रबंधक मिश्र बेलीराम था। फाटक पर खड़ा 
अफूसर हर एक श्राने-जाने वाले को एक रुपया देता । सेनिक 
किसी मनुष्य को खली हाथ बाहर न जाने देते। 


दायज में एक सौ एक घोड़े, एक सौ भें सें, दस ऊँट, ग्यारह 
हाथी, सोने के गहने, जवाहरात, सोने-चाँदी के बतेन, मुलतान 
का रेशमी कपड़ा, बनारख के कमखाब ओर पाँव सो शाल 
दिये गये । एक एकड़ ज़मोन में स्त्रियों के कपड़े रखे थे । 


लाहोर वापस आकर १२ मार्च को रात को शालामार 
बाग़ में एक बड़ा भोज किया गया | बार को बड़ी सुन्दरता 
से प्रकाशित किया गया | हर दस-बारह ग़ज़ के फासले पर 
भिन्न-भिन्न रंगों के लेप रखे थे जिनका प्रतिबिंब पानी में 
पढ़ता । वृक्षों के खाथ भी लेंप लटकाये गये । दूर से ये फूल 
मालूम देते। कभी इस बाग़ में मुगल बादशाह मौज किया 
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करते थे। अब हिंदू महाराज की बारी थी। अभी ओर समय 
आना थ। । 

अगले दिन महाराज अपने सफ़री मकान दिखाने के लिए 
अतिथियों को शहर ले गये | सड़क के किनारे कई कमरे बने 
हुए थे । इनके बाहर बेल, बूटे और फून्न लगे हुए थे । मद्दाराज 
कभी एक मकान में न रहते | सदा उसको बदलते रहते | उन 
का जीवन सेनिकों-जैेसा था । कभो वे मुहिम पर होते, कभी 
दौरे पर । कूब के समय वे घोड़े पर बेठे-बेठे ही भोजन 
करते | घोड़े उन्हें बहुत प्यारे थे । 

१४ मार्च को सर हेनरी फ़ेन मदाराज से भेंट करने गया। 
दरबार में प्रवेश करने पर महाराज ने उससे प्रश्न शुरू 
किये--“ब्रिटिशा सेना कितनी है ? इंगलेंड की शक्ति कितनी है?! 
क्या उसका रोब इरान पर बढ़ रहा है? क्या इरान से 
अंगरेज़ों को खतरा है ?” उसने सब का उत्तर दिया। अंत में 
महाराज को एक पिस्तील और एक तोप उपहार-स्वरूप भेंट 


की गई। हे 
१६ माच को सिख सेना का निरीक्षण हुआ जिसमें कुल 


अठारह हज़ार सेनिक थे | अगले दिन अंगरेज़ी सेना का चौथा 
तथा सोलह वाँ रसाला और सत्रहवीं, अठारहवीं तथा बीसवीं 
रजमेंटों की आठ कंपनियों का निरोक्षण हुआ | अँगरेज़ी सेना 
का शिक्षण एवं अनुशासन देखकर महाराज हैरान रह गये; 
कहने लगे--“ मेरे फ़रांसीत्ती अफूसर कितने भूठे हैं जो मुझे 
बताते हैं कि अँगरेजी सैनिक्-शिक्षण कुछ नहीं, दिखलावा- 
मात्र है। आपने मुझे दिखलाया है कि कंपनियाँ कैसे बढ़ती 
ओर शत्रु पर आक्रमण करती हें! कोई अचरज नहीं जो 
अगरेज़ हर लड़ाई में विजय प्राप्त करते रहे हैं ।” 

एक घटना से उनको विशेष आश्चर्य हुआ। जब तोप- 
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खानेबालों ने अपने अभ्यास का प्रदशन किया तब एक छ: 
पॉडर तोप गाड़ी से उतार कर ज़मोन पर फेंक्र' दो गई | उसके 
टुकड़े-टुकड़े हो गये । फिर इन टुरूड़ों को एकत्र करके तरतीब 
में रख दिया गया | अब कुछ आदमो और घाड़े उसे दोड़ाने 
लगे | यह सब कुछ पाँच मिनट में किया गया | पहली बार तो 
महाराज को इस बात पर विश्वास न हुआ कि यह तोप 
खोलने के बाद गाड़ी पर चढ़ाई गई है।इस कारण उनके 
सामने दोबारा वहो प्रदर्शन क्रिया गया | अब महाराज को 
विश्वास हुआ | वे बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्होंने सैनिक्रों 
में बॉटने के लिए ग्यारह हज़ार रुपया प्रदान किया | 


१६ माच को महाराज ने अंगरेज़ी महिलाओं को भोज 
दिया । २० को वे महाराज की रानियों से मिलने गइ। 
महाराज के सिवाय वहाँ कोई पुरुष न था। उस दिन सारा 
बुज फूलों से सजाया गया। 


२२ माच को महाराज ने होली का त्योहार मनाया और 
सर हेनरी फ़ेन पर केसर और रंग डाला। सभी सरदार 
गुलाल से रंगे गये। कंधार का अफगान संदेश-वाहक 
गुलमुहम्मदखाँ संयोग से वहाँ आ गया | उसके सभी कपड़े 
ओर चेहरा रंग दिया गया । वह लाज के मारे भाग निकला | 
इस पर सभी हसने लगे। 


२७ माचे को सर हेनरी फ़न महाराज से उनके उद्यान-गृह्‌ 
में मिला | उपहार देकर वह महाराज से बिद। हुआ । उसी 
समय बारह सो पठानों का साथ लेकर पीरमुहम्मदखों 
महाराज को प्रणाम करने के लिए आया। उसने दो घोड़े 
महाराज की भेंट किये । सभी पठान कवच और बूट पहने 
एथे हु। 
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जन तथा धन---संसार में कोई भी .मज़हबी या राज- 


नीतिक काये करने के लिए दो साधनों की आवश्यकता हुआ 
करती हे--योग्य मनुष्य और धन । योग्य मनुष्य धन:प्राप्ति 
का कोई न कोई ढंग निकाल ही लिया करते हैं। इन दोनों 
साधनों के बे र कोई काये पूरा नहीं किया जा सकता | महा- 
राज रशजीतसिंह इस सिद्धान्त को सममते थे | धन के सम्बन्ध: 
में कुछ इतिहास-लेखकों की राय है क्रि महाराज को इसका 
बहुत ज्यादा लोभ था । लोभ का अर्थे यह है कि धन-प्राप्रि 
के लिए व कभी-कभी ऐसे ढंग काम में लाते जिन्हें जनसाधा- 
रण उचित न सममते | परंतु महाराज जानते थे कि रुपये के 
बगेर वे साम्राज्य के भवन का निर्माण नहीं कर सकते | इस 
कारण जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिला, उन्होंने रुपया प्राप्त करने 
में दरेग नहीं किया! आरम्भ से अन्त तक उनका जीवन 
देखने पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें महाराज ने 
धन-प्राप्ति के लिए जबरदस्ती की। परन्तु यह जबरदस्ती तो 
उस युग में एक साधारण रिवाज था। यदि महाराज्ञ ऐसा 
न करते तो विभिन्न मिसलों को मिला कर एक साम्राज्य की 
नीव न रख सकते | मिसलों का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने 
साधनों के ओचित्य पर कभी बहुत ध्यान न दिया। यही बात 
हम उन कुछ उदाहरणों में देखते हैं जिनमें महाराज ने विशेष 
व्यक्तियों से रुपया प्राप्त किया। 

यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाय तो भी इस नीति में इतनी 
बुराई नहीं मालूम देती। जो आदमी अपने लिए या अपनी 
संतति के लिए बहुत रुपया एकत्र करते हैं उनके साधन नेतिक 
नियम के अनुसार प्रायः ठीक नहीं होते। असाधारण घन 
या संपत्ति किसी न किसी अधमे, या दूसरों का अधिकार 
दबाये, बगे र एकत्र नहीं होत।। यह सम्भव है कि जो मनुष्य 


क 


एक समय रुपये का स्वामी हो उसने बेइेमानी न की हो । 
परन्तु धन के एकन्रीकेरण के इतिहास पर विचार करने से प्राय: 
यही मालूम होता है कि उसके पिता, दादा या अन्य किसी 
पुरखे ने नेतिक नियम को भंग करके ही उसकी नींव रखी 
थी | इस कारण यदि व्यक्ति को अनुचित साधनों को सहायता 
से धन एकत्र करने का अधिकार है तो समाज को भी अधि- 
कार हे कि आवश्यकता होने पर उस रुपये को सब के हित 
के लिए उनसे छीन ले | महाराज रणजीतधिह ने इस कारण 
ऐसे धन की ज़ब्ती में कोई नैतिक बुराई न देखी । इसमें संदेह 
नहीं कि यदि ब॑ प्रजा में राष्ट्र-भक्ति की भावना का विकास 
करके धनवानों को अपना रुपया राष्ट्र:हित के लिए देने के 
लिए प्रेरित करते तो उन्हें अवश्य इसमें सफलता मिलती । 


सन्‌ १८१२ में एक बुड़ढा सेना-नायक जयमलसिंह मर 
गया । महाराज ने उसकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली। उसका 
बहुत-सा रुपया अमृतसर के कुछ महाजनों के पास जमा था | 
महाराज ने उन्हें आज्ञा दी कि व उस रुपये का हिसाब देकर 
सरकारी कोष में जमा करा दें । १८२२ में श्रमतसर का प्रसिद्ध 
सराफ़ रामानन्द मर गया | महाराज ने उसे नमक की खान 
का ठेका दे रखा था। मरने पर वह तिरसठ लाख रुपया छोड़ 
गया। महाराज ने इसे ज़ब्त कर इसकी सहायता से लाहौर 
के गिदे दीवारें बनाने का आदेश दिया। १८३३ में उनकी सास 
रानी सदाकौर, जो अमतसर में नज़रबंद थो, मर गई । महा- 
राज ने तोशाखाना के अफ़सर बेलोरामस को अदेश किया कि 
अमतसर जाकर उसकी सारी सम्पत्ति संभाल ली जाय। 
१८३४ में अमतसर के खत्री शिवद्याल की म॒त्यु हो गई | उसने 
बहुत-सा रुपया जमा कर रखा था। महाराज ने उसके बेटे 
को गिरफ़्तार करके इससे एक लाख रुपया ग्राप्त किया । गुलाम 
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मुहेनुद्दीन काश्मोर के सूबेदार का सहायक रहा था । इसने 
अत्याचार करके बहुत-सा रुपया इकटठा किया | महाराज ने 
उसे हटाकर उसकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली। महाराज 
को मालूम हुआ कि उसने होशियारपुर स्लें एक पीर की 
क़त्र के नोचे लाखों रुपये गाड़ रखे हें। इस क़त्र पर 
कुरान पढ़ने के लिए उसने खास मुल्ला नियुक्त कर रखे 
थे। मिश्र रूपलाल ने क़त्र खोद कर नो लाख रुपया निकाला 
जिसपर महाराज न शेख से कहा-“तुम्हारा पोर सचमुच 
बड़ा बली है। उसकी तो सारी हड्डियाँ सोना बन गई हैं ।” 
१८३४ में सुजञानपुर के एक कारदार रामसिंह की मत्यु हुईइ। 
उसका बीस हज़ार रुपया जमा था | महाराज ने उसकी ज़ब्ती 
का हुक्म दिया। इसी प्रकार १८३४ में आनन्दपुर के सोढी 
अतरसिंह की जायदाद ज़ब्त कर ली गईं । इसी वर्ष सिंधियाँ- 
वालिया सरदार बेसाखासिह के मर जाने पर उसके बेटे 
अतरसिंह से पचास हज़ार रुपया वसूल किया गया । 

योग्य मनुष्यों के निवोचन में महाराज बड़े सिद्धहस्त थे। 
ऐसा मालूम देता है कि उनके अंदर एक विशेष शक्ति पाई जाती 
थी जिससे वे मानव के अंदर उसकी विशेषता, योग्यता और 
गुण को तुरन्त पहचान लेते थे । जितने आदमो महाराज के 
निकट हो गये वे सबके सत्र उनके जीवन के अंत तक दिल से 
उनके भक्त और साम्राज्य के हितैषा रहे । कहते हैं, रेत में पड़ 
कर पारा सोने के कणों को अपनो ओर खींच लेता है। इसी 
प्रकार पद्‌ू-दलित और पतन की दलदल में फंसे हुए पंज्ञाव में 
से विशेप योग्यता के मानव महाराज के आकषण से उनको. 
ओर खिंच आये! लुहार लोहे और सुनार सोन को परखना 
जानता है | जाहरी बहुमूल्य पत्थरों और काँच के टुकड़ों 
से हीरे ओर मोती चुन लेता है। मानवी गुणों का मालिक ही 
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मनुष्यों के गंदे ढेर में से योग्य सनुष्य चुन सकता है। महा- 
राज ने भी अपने लिए ऐसे मनुष्य चुन लिये । 
विचित्र बात यह है कि ज्ञिन बड़े आदमियों ने पंजाब 
का हिन्दू साम्राज्य बनाने में महाराज रणजीतसिंह का साथ 
दिया वे प्राय: सिख नहीं थे । उन्हें सिखों में से ऐसा कोई योग्य 
आदमी न मिल सका। जितने सिख सरदार खालसा फौज 
के अफ़सर'थे उनमें कोई भी, सिवाय हरिसिंह नलवा के, 
पहले दर्जे का आदमी न था। सरदार हरिसिंह भी खन्नी थे | 
अमृतसर ले लेने के पश्चात्‌ महाराज ने सरदारों में पद तथा 
उपाधियाँ बॉँटीं। कई एक सिख सरदारों को भी उनके लिए 
चुना गया। उनमें दलसिंह मजीठिया, निहालसिंह अटारी- 
वाला, बाजसिंह और हरिसिंह नलवा थे । अकाली फूलासिंह 
बड़ा बहादुर और अकालियों का नेता था| परन्तु महाराज 
को इस बात पर कभी विश्वास न हुआ कि वह अनुशासन 
में रहकर आज्ञा-पालन करेगा। एक बार उसने निहालसिंह 
अटारीवाला को साथ लेकर मालवा में विद्रोह कर दिया। 
महाराज ने दीवान मोतीराम को सेना देकर भेजा । वह उन 
दोनों को कोटकपूरा से गिरफ्तार करके लाहोर लाया। सिख 
सरदारों में से मत्ीठा के देसासिह को निहालसिंह के साथ 
पाँच सौ का नायक बनाया गया। उसने महाराज की पयाप्र 
सेवा की | महाराज्ञ ने उसे कई मुहिमों पर भेजा। इनमें से 
एक का सम्बन्ध १८१६ में पहाड़ी राजाओं से राजस्व-प्राप्रि 
से था। घलौर के राजा ने, जिसकी राजधानी बिलासपुर 
अगरेज़ों की ओर थी, राजरव देने से इनकार किया । देसा- 
मिंह न उसके तीन बढ़े क़्िले-अकालगढ़, अचरौटा आदि-ले 
लिये | राजा सतलज़ पार भाग गया। देसासिंह ने बिलासपुर 
गिदे घेरा डाल दिया। अंगरेज़ी सरकार के हस्तक्षेप करने 
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पर महाराज ने देसासिंह को वापस बुत्धा लिया। एप्रिल १८३१२ 
में यह वृद्ध सरदार मर गया। उछके स्थान में उसका बेटा 
लहणालिह सरदार नियुक्त हुआ। १८४४ तक यही रावी और 
सतलज के बीच के प्रदेश का अफ़तर और अमतसर के हर- 
मंदिर का निरीक्षक था | 


महाराज रणजीतसिंह ने अपना साम्राज्य बनाने में मज़हब 
का विचार बिलकुल उड़ा दिया। 5न्‍्हें जहाँ कहीं योग्यता 
नज़र आईं उसे वहीं से ले लिया | उनक्रे जिए काम करनेवाले 
अधिकतर हिंदू थे। अपने मुसलमान कमचारियों पर भी 
महाराज को भरोसा था। जीवन के पिछले भाग में जब उन्हें 
सना को विशष शिक्षण देने की आवश्यकता हुईं तब योरपीय 
अफ़सरों को भी महाराज ने अपने यहाँ नोकर रखा । 


कुंजाह के दिवान--लब्से अधिक उल्लेखनीय कुंजाह 


( ज़िला गुजरात ) का दीवान-घराना हे | महाराज रणजीतसिह्‌ 
के बंश से उतर कर इसी घराने ने पंजाब का राज्य बनाने में 
भाग लिया। दीवान माहकमचंद का बेटा दीबान मोतीराम, 
जिसे महाराज ने लाहोर-नगर की दीवारें सुददृद बनाने के 
लिए एक लाख रुपया दिया। स्वयं दीवान मोहकमचंद अपने 
युग का सब श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ तथा सेनानायक था। वह कुंजाह 
के एक खन्नी दूकानदार बेसाखाराय नज्जड़ का लड़का था। 
गुजरात के सिख शासक साहबसिंह का वह परामशे-द[ता बन 
गया। एक बार रुष्ट होकर साहबसिह ने उसे रामनगर के 
क़िले की खाई में डालने को आज्ञा दे दी। सिख सेनिक उसे 
पकड़कर खाई की ओर, ले जा रहे थे, जब कुजाह के पास के 
एक मुसलमान चौधरी ने उसे छुड़्बाकर साहबसिंह के इलाके 
से बाहर कर दिया। 
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महांसिंह के पास सुखभीवन का बेटा भोले रहा करता 
था। सुखजीवन का घराना जब क़त्ल कर दिया गया तब 
सुखजीवन ज़िला गुजरात॑ के एक गाँव में रहने लगा | मियाँ- 
सिंह ने उसके धन की रूयाति सुनकर उसका सारा मात्र-अ ध- 
बाब जा लूटा ओर भोले को अपने साथ कर लिया | मोहकम- 
चंद का हाल सुनकर भोले ने मियांसिंह के पास उप्तकी सिफ़ा- 
रिश की | धीरे-घधोरे मोहकमचंद मियांधिड़ का दीवान बन 
गया। रणजीतसिह के राज्य-काल में उसने बहुत उन्नति की । 
१८०८ में जब मैटकाफ़ अंगरेज़ी सरकार का प्रतिनिधि बनकर 
पंजाब आया तब मोहकमचंद महाराज का बड़ा परामर्शदाता 
था | उसी ने महाराज़ को यह मंत्रणा दी कि संधि करने से 
पूर्व यमुना का इलाक़ा अपने क़ब्ज़ में ले लेना चाहिए! इसी 
के अनुसार महाराज ने साइवानन, चाँदपुर, मंडा, धारो, बह- 
रामपुर आदि जीत कर मोहकमचंद के नाम जागीर कर दिये । 
१८१० में मोहकमचंद ने भमिंबर और राजोरी जीते। उसी 
वषे जालंधर, फिलौर, पट्टी आदि पर अधिकार करके उसने 
तीन लाख का प्रदेश महाराज के राज्य के साथ भिलाया। 
इसपर मोहकमचंद को दीवान को उपाधि, फिलौर बतौर 
जागीर, एक हाथी, सुनहला होदा, एक्र सुनहली ज्ञोन और 
तलवार पुरस्कार के रूप में दिये गये । 
सन्‌ १८११ में दीवान मोहकमचंद ने राजोरी पर हमला 
किया और सुलतानखाँ को क़ैद करके वह लाहोर ले आया। 
तत्पश्चात्‌ वज़ीर फ़तहर्खा के साथ सेना लेकर उसने काश्मीर 
पर चढ़ाई की। फ़तहखाँ ने काश्मीर जीत लिया और सिख 
सेना को खाली हाथ लाहौर लौटना पढ़ा । इसका बदला लेने 
के लिए महाराज ने अटक पर अधिकार करने का निश्चय किया 
ओर दीवान मे,हकमचंद को सेना दे कर भेजा। उसने हज़रो 
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में १३ जुलाई, १८१३, को पठानों पर बड़ी बिजय प्राप्त की 
ओर अटक के प्ररेश को महाराज्ञ के राज्य में सम्मिलित कर 
दिया । 

जब १८१४ में महाराज ने काश्मीर को सेनाएं भेजीं त5 
दीवान मोहकमचंद बीसार था । इस कारण उसका पोता दीवान 
रामदयाल उसके स्थान में काश्मीर भेजा गया | दीवान मोहकम- 
चंद उसी वर्ष अक्तूबर में रोग के कारण फिन्नोर में परलोक 
सिधार गया | इससे महाराज्ञ के राज्य का एक बड़ा भारी स्तंभ 
गिर गयां। उसकी वुद्धिमत्ता, वीरता, सच्चरित्रता आदि गुण 
इतन उद्चकोटि के थे कि सभी सरदार उसका मान करते थे । 

दंबान मोहकम चंद के स्थान में उसका बेटा मोतोराम 
दोवान नियुक्त हुआ | उसे जालंधर का सूबेदार बना कर 
फिज्नोर का किला उसके हवाले किया गया | दीवान रामदयाल 
तब फ्रोज़ का सब्रसे बड़ा सेनापति नियुक्त किया गया। 
काश्मीर की विजय में द।बान रामदयाल को बीरता सबसे 
बाज़ी ले गई | और दोवान मोतीराम को काश्मीर का पहला 
सूबेदार बनाया गया | इसके पश्चात्‌ दीवान रामदयाल ओर 
श्यामलिंह अटारीवाला हजारा को मुहिस पर भेजे गये । 

दीवान मोतीराम का दूसरा बेटा कृपा राम, हरिसिंह नलवा 
ओर मिश्र दोबानचंद के साथ पेशावर, की मुहिम पर भेजा 
गंया। नौशहरा को लड़ाई में उसने बड़ा काम किया। 
तत्पश्चात्‌ दीवान उसे जालंघर का शात्क बना दिया गया। 
काश्मीर में पहले भीमसिह और फिर चुन्नीलाल भेजे 
गये | दोनों के असफल रहने पर महाराज ने दोवान कृपाराम 
को काश्मीर का शासक नियुक्त किया | वह वहाँ बहुत योग्य 
एवं सर्वेप्रिय सिद्ध हुआ | उसने अमृतसर रामबारा को नीब 
रखी। 
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सन्‌ १८२७ में दीवान मोतोराम ओर फ़क्ीर अज्ीज़होन 
उपहारों के साथ लाड ऐमहस्ट के पास शिमला भेजे गये। 
इनके बदले में बड़े लाट ने महाराज्ञ को उपद्वार: भेजे जो 
अमतसर के रामबाग में एक बड़ा दरबार करके लिये गय | तब 
महाराज की सेना वसंती गण-बेष पहने खड़ी थी। एप्रिल, 
१८३१, में दीवान मोतीराम, फ़क्ोर अज़ोजद्दीन और सरदार 
हरिसिह का शिष्ट-मंडल लाट के पास भेजा गया। 
डागरा पघराना--छस्तब्‌ (८११ मे खुशहाला नाम का एक 
गौड़ बाह्यण लाहोर आकर सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो 
गया। कुछ दिन बाद वह शरीर-रक्षकों में चला गया। 
महाराज ने उसे एक बार गाते हुए सुन लिया । उससे इतने 
प्रधन्‍न हुए कि उसे ड्योढीवान नियुक्त कर दिया। १८१२ में 
' बह खुशहाला से खुशहालसिंद बन गया। अपने भतीजे तेजशम 
को बुला कर उसन अपना नायब बनवा लिया। इसका नास 
भी बाद में तेजलिंह हो गया | ,खुशहालसिंह का भाई रामलाल 
महाराज की नज़र में बहुत चढू गया। महाराज उसे सिख 
बनाना चाहते थे, परंतु वह रात का पंजाब से भाग गया। 
इससे महाराज ,खुशहालसिंह स नाराज़ हो गये | उसे ड्योढो 
से हटाकर ध्यानसिंद नाम के डागरा राजपूत को ड्योढीवान 
बना दिया | 
ध्यानसिंह के दो और भाई थे--गुलाबसिंह और सुचेत- 
सिंह । ये सब बतौर अरदली भरतो हुए ओर धोरे-धीरे 
उन्नति करने लगे | ध्यानसिंह महाराज का बड़ा मरज़ीदान 
बन गया | गुलाबश्षिह को जम्मू-काश्मीर में बिद्रोह दबाने 
के बदले जम्मू बतौर जागीर प्रदान किया गया। सुचेतसिंह 
दरबारी ही रहा। तीनों भाइयों को क्रमशः राजा की उपाधि 


दी गई । 
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ध्यानसिंह का बेटा हीरासिंह अभी छोटा ही था कि महाराज 
उससे पुत्रव॒त्‌ प्रस करने लगे । उसकी आयु बारह वर्ष की थी जब 
राजा ध्यानसिंह की इच्छा हुईं कि उसका ब्याह राजा संसारचंद 
की बेटी से कर दिया जाय । राज्ञा संसारचंद का बेटा 
अनुरुद्धधंध लाहौर आया। उसकी दो बहनें साथ थीं । 
अनुरुद्धचंद पहले नहीं मानता था। दबाव डालने पर वह 
राज़ो हो गया, लेकिन उप्तको माता लड़कियाँ लेकर सतलज 
पार चली गई | थोड़ो देर बाद अनुरुद्धचंद और उसकी माँ, 
दोनों, मर गये | तब महाराज ने नादोन जाकर उनकी संपत्ति 
पर अधिकार कर लिया | 
डागरा सरदार कंजाह के दीवानों स बहुत इंष्या करते 
थे। ज्यों-ज्यों दीवानों के घराने का अपकष होता गया, डागरा 
सरदार पंज्ञाब का शासन संभालने लगे | महाराज के जीवन के 
अंतिम भाग में राजा ध्यानतिह का ही दरबार में सारा 
अधिकार था | इस घराने का बाक़ों हाल हमारे सामने महाराज 
की मृत्यु के बाद आयगा | 
मिश्र दीवानचंद---युद्ध . के द्वारा जिस मनुष्य ने महा- 
राज को सबसे अधिक सेवा की वह मिश्र दीवानचद था | वह 
ज़िला गुजराँवाला का ग़रीब ब्राह्मण था। उसने कोई शिक्षा 
न प्राप्त की थी।| प्रकृति ने उसे शारीरिक बल का मॉडल बनाया 
था । कहते हैं, अपने गाँव में दीवान चन्द ने एक साधु का सेवा 
की जिसपर उसने धलनुर्विद्या सिखलाई। दीवानचन्द का 
निशाना कभी न खाली गया था। वह तोपखाने में भरतों 
हुआ । महाराज ने उसकी योग्यता पहचान कर उसे तोपखाने 
का सबसे बड़ा अश्रफ्ॉसर बना दिया। १८९७ में उसे दीवान 
मोतीराम, भवानीदांस ओर हरिसिंह नलवा के साथ मुलतान 
भेज्ञा गया, परन्तु सब को असफल लौटना पड़ा । 


| 
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सन्‌ १८९८ में महारात्र ने मिश्र को ज़फरजंग, अथोत्‌ 
धयुद्धबी र! की उपाधि देकर पचीस हज़ार सेना के साथ मुलतान 
भेजा। मिश्र ही ने मुततान को जीता | माच १८१६ में बह 
सेना लेकर काश्मीर की ओर गया | पहले उसने पुणछ के राजा 
को परास्त किया | जुलाई में पठानों को पराजित करके काश्मीर 
पर अधिकार कर लिया। १८२० में मिश्र को बटाला भेजा 
गया जहाँ उसमे रानी सदाकोर से बटाला का क़च्ज़ा लिया। 


कहा जाता है कि अन्य सरदारों की ईष्यां के कारण मिश्र 
दोवानचन्द को नोशहरा की लड़ाई में पीछे रखा गया | परन्तु 
इस लड़ाई की सफलता का बड़ा कारण उसका तोपखाना था । 
१८२४ के अंत में मिश्र लाहौर में पक्ताघात से मरा। सारा 
दरबार डउप्तकी अरथी के साथ गया। उसे चन्दन से जलाय। 
गया | अरथी के लिए स्वयं महाराज ने अपना शाल दिया। 
उसकी मृत्यु पंजाब के राज्य के लिए शोक का कारण थी | 
सिश्र ने महाराज के लिए मुलतान, काश्मीर और मनकीरा 
जीता था। मिश्र दीवानचन्द को ही महाराज के दरबार में 
हुका पीने की छुट्टो थी । स्वयं महाराज ने उसे एक सुनहला 
हुक बनवा कर प्रदान किया था 


वीर हरिसिंह नलवा--हरिसिंह नलवा गुजराँबाला में जन्में | 
लड्कपन में स्वयं रणजीतर्लिह के साथ खेला करते थे। महा- 
राज को उनसे बहुत प्रम था। १८०५ में बे साधारण सैनिक 
से आठ सौ प्यादों के सवार बना दिये गये। सारा जीवन वे 
लड़ाइयों लड़ते रहे | वे बिलकुंल ही जंगी आदमी थे | एक बार 
उन्हें काश्मीर का सूबेदार बनाकर भेजा गया। उन्होंने युसुफर- 
ज़ई के पठानों को काबू में किया, दरबंद तथा जहाँगीरा के 
पास उनके साथ लड़ाइयाँ कीं और श्रटक के युद्ध-कषेत्र में 
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॥ 


[नों को बुरी तरह हराया | उनका समय अधिकतर पढठानों 
; परास्त करने में व्यतीत हुआ । अफ़रीदियों को उन्होंने 
(अनेक बार पराजित किया | हज़ारा के क़बोत्ों की पद डता 
को उन्होंने ही कुचला। केँअर नौनिहालसिंह के साथ पेशाबर 
पर हमला करके उन्होंने नगर पर अधिकार किया। उन्होंने 
. 'जमरोद के क़िले पर क़ब्ज़ा किया और पठानों को बड़ो भारी 
हार दी | खैबर के समीप लड़ाई करके उन्होंने पठानों को भगा 
दिया। परन्तु १८३७ की इस लड़ाइ में उन्हें ममंभेदी ज़रू 
लगा जिससे वे बच न सके | 


उनकी मत्यु का कारण उनकी वीरता थी | उनमें अद्वितीय 
साहस था और वे उसका शिकार हुए। वे पठानों के घोर 
शत्र थे। उनको वे कायर और घृणास्पद सममते थे। पठान 
'उनके नाम से डरते थे। पेशाबर, काबुल आदि में अभी तक 
होआ की जगह 'हरिया? ( हरिसिंह ) का नाम लेकर माताएँ 
बर्चो को हराती हैं | 


नलवा के समय में गुरु गोविंद्सिह की यह भविष्यवाणी 
: पूर्ण हुईं-- 


चिड़ियों से में बाज मराझऊँ, 
तभी नाम गोविंद्सिह् पाऊँ। 


दू चिड़ियों के समान मरने और मारने से डरते थे। 
गुरु गोविंद््लिह ले उनको मरने की शिक्षा दी ओर उनके मन से 
म॒त्यु का भय दूर किया। जब हिन्दू कायर थे तब पठान शेर थे । 
जब मत्यु से लापरवाह होकर हिन्दू शेर बने तब पठान कायरों 
की तरह उनके आगे-आगे भागने लगे | गुरु गोविन्दर्सिद ने 
हिन्दुओं को मरना सिखलाया । ब्रीर वैरागी और उनके पश्चात्‌ 
३१ 
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हरिसिंह नलबा, रणज्ञीवसिंह आदि ने उनको मारने की 
शिक्षा दी । | 

फ़क्ीर भाई---फ्क्कीर नूरुद्दीन और अज़ीजदोन, दोनों 
मुसलमान भाई, महाराज के विश्वास-पात्र थे । लाहौर लेते ही 
महाराज ने उनको अपने द्रबार भें ले लिया और॑ मरते दम 
तक उन्होंने महाराज का साथ नहीं छोड़ा । नूरुद्दीन हकीस 
था। रोग-भ्रस्त होने पर महाराज का इलाज बही करता! 
१८०४ में उसे गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया । 

अज़ोज़ुद्दीन प्रबन्ध के हर मामले में महाराज को परामर्श 
देता और महाराज प्रायः उसकी सलाह पर चलते। दूत के 
रूप में अज़ोज़ुद्दीन कई बार अँगरेज़ लाट के पास गया | 

दोनों भाइयों ने लड़ाइयों में कम भाग नहीं लिया था.-। 
जहाँ कहीं ज़रूरत होती, अज़ीज्दीन सेना के साथ जाता और 
अफ़सर के रूप में अन्य सरदारों की तरह अपने कस व्य का 
पालन करता। १८१२ में उसे अटक का क़िला सर करने के 
लिए भेज्ञा गया | पेशावर की मुहिम में वह महाराज के साथ 
था । दोस्तमुहम्मद ने अज़ीजहोन को कैद कर लिया, क्योंकि 
उसे खयाल था कि उसे छुड़ाने के लिए महाराज कड़ी से कड़ी 
शर्ते स्वोकार कर लेंगे । अज़ोज़ददीन ने मज़हबी पक्षपात का 
कभो जिचार न किया और महाराज का पूर्णतया राजभक्त 
बना रहा। दोनों भाई राजनोतिक दृष्टि से पंज्ञाब के 
हितेषी थे । 

भवानीदास आदि----सन्‌ (८०८ में भवानीदास शाहशुजा ' 
का अफ़लर-माल था । वह अद्दमदशाह के परामर्श-दाता ढाकुर- 
दास के साथ काबुल से लाहीर झाया। भद्दाराज्ञ ने भवात्री- 
दास को, अपने यहाँ माल का बढ़ा अफ़सर नियुक्त कर दिया 
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उसके आने से पूर्व हिसाब नियमपू्वक न रखा जाता था। 
सारा हिसाब अमृतसर के सराफ़ रामानन्द के सुपुदे था। 
उसी वर्ष महाराज ने कर्मंचन्द को मोहर का अफ़सर नियुक्त 
किया । लाहौर का रल्न चन्द दाढ़ोवाला इसका बेटा था। 
सन्‌ १८१३ में महाराज ने सुना कि देदलो में एक पंडित 
गंगाराम बड़ा राजनातिज्ञ है और बह सेंथिया के पास भी 
नौकर रह चुका है। महाराज ने उसे बुलाकर सरकारी मोहर 
उसके हवाले कर दी | गंगाराम ने आबकारी का प्रबन्ध बहुत 
अच्छा किया । १-२६ में उसके मर जाने पर उसका स्थान 
पंडित दीनानाथ को मिला। १८३४ में भवानीदास की मत्यु 
पर उसका पद भी दीनानाथ को दिया गया। ह 


योरपीय अफ़सर---माच १८२२ में दो योरपीय यात्री 
इरान से होते हुए लाहौर आये ' इनमें से एक इटली का बेंट्रा 
था और दूसरा फ्रांस का एलाद । उन्होंने मुसलमानी वंष पहन 
रखा था । पहले उन्होंने अपनी बातें फ़ारसी भाषा में बताई' । 
महाराज ने आज्ञा दी-- तुम अपनी-अपनी भाषा में सब बातें 
लिख कर दो ।” वे काग़ज़ लुधियाना में अ्रँगरेज़ एजेंट के 
पास भेजे गये। थे अनुवाद और उनको बातें पररपर मिलती 
थीं। महाराज को संतोष हो गया। उन्होंने दोनों को सेना में 
सैनिक-शिक्षण देने पर लगा दिया । थोड़े ही समय में उन्होंने 
फ़ौज़ को योरपीय ढंग पर एसा ढ।ल दिया कि सहाराज उनसे 
प्रसन्न हो गये । अब उन्हें अनारकली की क्ब्र के पास रहने 
के लिए स्थान दिया गया | द 

चार बर्षे के पश्चात्‌ दो अन्य योरपोय, कोते और आबी- 
ताबील लाहोर आये | इनमें. से पहला फ्रांसीसी था ।. इसे कोट 
कुट्ठा जाता । दूसरा इटक़ी का रहनेबाला था.। इसे लोग आबी- 
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आह 
तबेला पुकारते | धीरे-धीरे उन्नतिं करते हुए ये सेना-नायक 
बन गये । महाराज के सेनिक नया बेष पहनने और नये 
तरीके अखितयार करने से मिककते थे। इस पर स्वयं महाराज 
ने सैनिक गण-वंष पहना ओर क़वायद शुरू की ताकि सारे /; 
सैनिक अनुकरण करें। एक और अफ़सर एलेक्ज़ांडर 
गाडिनर था | 


विभिन्न अफ़सरों की सहायता से महाराज के पास पचास 
हज़ार शिक्षण-प्राप्त सेना और एक लाख अन्य सेनिक तैयार 
हो गये | लाहोर और अमतसर में तोप'ं ढालने ' और बारूद 
को मेगजीन बनाने का प्रबन्ध किया गया। बेंदुरा और ऐलाद॑ 
रसाले के बड़े अफ़सर थे, आवबीतबेला प्यादा फौज और कोट 
तोपखाने का | इनमें से हर एक का वंतत दो और तीन €ज़ार 
रुपये के बीच में था। इनको नौकर रखते समय महाराज ने 
इनसे प्रतिज्ञा ली कि व गोमांस नहीं खायँंगे, दाढ़ी नहीं कट- 
यायेंगे और तंबाकू नहीं पियेंगे। पहली दो बातें मान लेन पर 
सीसरी माफ़ कर दी गई । एक सतत यह भी है कि तीसरी 
शते विवाह के सम्बन्ध में थी | हर एक विदेशी कर्मचारी के 
लिए भारतीय सत्री से ब्याह फरना आबश्यक था। णलादे, 
अआऑबीतायील और कोत ने इस देश की खियों से ही ब्याह 
किये | अ हैले बे दुरा का विबाह योरपीय स्त्री से हुआ । 

बीमारी ओर सृत्यु--अखीर नवंबर १८३८ में तब लाई 
आकलेंड न महाराज से फ़ोरोजपुर में भेंट की तब उनका 
स्वास्थ्य अच्छा न था। वत्पश्चात्‌ उनका स्वास्थ्य बिगढ़ता ही 
गया। इसका एक बढ़ा कारण शराब पीने की. आदत थी । 


यों महाराज के शरीर में असाधारण सहन-शक्ति थी। 
पंजाब की अवस्था बिगड़ी हुई थी | इसके. सँ“कक बढ़े रॉम्य 
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को बनाने का काम महाराज के लिए इतना भारो सिद्ध हुआ 
कि उनका शरीर इसऊेे नीचे दब गया। महाराज को बहुत- 
से सरदारों, ख़ानों ओर नवाब्ों को सर करना पड़ा । उन्होंने 
अपने राज्य की अनेक त्रुटियों तथा निबेलताओं को दूर किया। 
इन सब कामों के कारण उन्हें अपने जीवन के अल्प काल में 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ा । इनके 
चितन मात्र ही से आदमी महाराज की असाधारण शक्ति का 
अनुमान लगा सकता है। 


रोग के निवारण के लिए सभी तरह के इलाज किये गये । 
लाहौर और अमृतसर के सारे हकीसम और जोगी एक स्थान 
में बुलाये गये | इसी प्रकार ज्योतिषी भी आये ताकि किसी 
से कुछ लाभ हो जाय। मोतियों आदि से एक बड़ा उत्तम 
माजून तैयार किया गया। परंतु मत्यु के सामने सभी प्रयत्न 
निष्फल सिद्ध हुए। दो सप्ताह तक महाराज उयादा बीमार 
रहे ; उसके पश्चात्‌ दुनिया से चल दिये। 


म॒त्यु से पूर्व महाराज ने खड़गसिंह को गद्दी देकर तिलक 
लगा दिया था । राजा ध्यानसिंह को प्रधान मन्त्री बना राज- 
कुमार का हाथ उसके हाथों में देकर उन्होंने ध्यानसिह को राज्य 
का संरक्षक नियुक्त किया । यह समाचार सभी सूबों में भेज 
दिया गया | मु 


अंत समय में हज़ारों रुपया ग़रोबों में बॉटा गया। राजा 
ध्यानसिंह ने दस लाख रुपया खचे करके एक चबृतरा तैयार 
ऋरवाया । इस पर शाल बिछाये गये | उन पर लेटे-लेटे महा- 
राज ने प्राण त्याग दिये | एक दृष्टि से पंजाब के अभ्युत्थान का 
सूर्य उस दिन डूब गया। पंज्ञाब का कोई ऐसा बूढ़ा, नौजवान 
या बच्चा न था जिसे दुःख न हुआ | वही पंजाब के लोगों के 
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लिए स्व॒तन्त्रता का अंतिम दिन था। उसी दिन पंज्ञाब में वह 
शोकब्ग्रारंभ हुआ जिसका अंत अभी तक दिखाई नहीं देता 

महाराज को वसीयत के अनुसार कोहनूर-हीरा जगन्नाथपुरी 
को भेज देना चाहिए था | परन्तु तोशाखाने के प्रबन्धक मिश्र 
बेलीराम ने इसपर आपत्ति की कि यह हीरा राज्य की संपत्ति 
है; इसे दान में नहीं दिया जा सकता | 

महाराज के शव को पहले अत्तर से स्नान कराया गया। 
तत्पश्चात्‌ सुन्दर कपड़ों तथा जवाहरात से सजाया गया । 
चार रानियाँ और सात दासियाँ महाराज के साथ जलने पर 
तैयार हुइ। वे शव के सिरहाने खड़ी हो गई । हिन्दू धर्म की 
पुनीत पुस्तक भगवदूगीता महाराज की छाती पर रखी गह। 
राजा ध्यानतिह ने उस पर हाथ रख कर खड़ग्िंह का भक्त 
रहने की शपथ ली | नाव-जैसा सोने का विमान तैयार किया 
गया | इसमें रेशमी पाल या बांदबान लगाये गये। विमान 
पर महाराज का शव रखकर क़िले के अंदर से निकाला गया । 
अगरणित मनुष्य महायात्रा के समय अरथी के साथ थे | पहली 
बार रानियाँ महलों से बाहर निकलीं । किसी के बदन पर कोई 
आभूषण न था। सभी के कपड़े सफ़ेद रेशम के थे। वे नंगे 
पेर अरथी के साथ चलने लगीं । 


रानियों ने अपने सब आभूषण ग़रीबों को बाँठ दिये। 
हज़ारों रुपये विमान के ऊपर से उछाले गये। हर एक रानी 
से दो-तीन क़द्म आगे एक नौकर हाथ में आईना लिये 
रानी की ओर मेह करके , पोछे चलता था । दपण को वह रानी 
के सामने रखता था ताकि वह अपन चेहरे को देखती रहे 
कि कहीं उसमें परिवर्तन तो नहीं आ गया। इन रानियों में 
से एक राज़ा संसारचन्द की बेटी राजदेवी थी। इनके पीछे 


जज हज 
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सात दासियाँ जा रही थीं। जमेन डाक्टर हांगबरगर लिखता 
डै--“हमारे दिल बेचारी इन महिलाओं के लिए घड़कते थे, 
जिन्होंने अपने भाग्य का निर्णय स्वयं ही कर लिया था ।” 

नक्कारों को ध्त्रनि दुःखपूर्ण थी। रागी दुःख-जनित भजन 
गा रहे थे । उनके वाद्य शोक का प्रसार करते थे। लाखों 
आदमी, जो दिल से महाराज को पूजते थे और जिनको महा'* 
राज दिल से प्रेम करते थे, ग़म में डूबे हुए थे । 

एक चिता बनाई गई । यह छुः फ़ट लंबी, छः फ़ट चौड़ी 
आर छः फट ही ऊँची थी। इसमें चंदन भर दिया गया। 
शव से गहने उतार कर गरारीबों को बाँट दिये गये। गुरुओं 
ओर ब्राह्मणों ने पाठ किया। आध घंटे के बाद सरदारों 
ओर मंत्रियों ने शरीर को उठाकर चिता पर रख दिया। वे 
महिलाएं, जो मत्यु को धता बता चुको थीं, सीढ़ी से चिता पर 
चढ़ कर बैठ गई | महाराज का पिर उन्होंने अपने हाथों में 
ले जिया | अब सात दासियाँ चिता पर चढ़ीं। ये अपने स्वामी 
के पेरों में जा बैठीं । इन सब को बाँस की चटाइयों से ढाँप 
दिया गया । राजा ध्यानसिंह ने रानियों के पास जा कर कहा 
कि वे नये राजा के लिए प्राथेना करें | बे महाराज के सिर 
पर हाथ फेलाये, आँखें बंद कर के, शान्ति से मत्यु की प्रतीक्षा 
करने लगीं | राजा ध्यानसिंह चिता से नीचे उतर आया । उसे 
इतना दुःख था कि वह साथ ही जल जाना चाहता था | दो-तीन 
बार आगे बढ़ा, परंतु रोक लिया गया। सुगंधित तेल, घी 
ओर अत्तर डा गया। खड़गसिह ने चारों कानों को आग लगा 
दी । थोड़ी ही देर में महाराज और सत्तियाँ ज्वालाओं में 
समा गई | अब वहाँ न महाराज थे, न रानियाँ; केवल जलता 

 इुआ ढेर था। 
दो दिन तक चिता जलतो रही । तीसरे रोज़ फूल चुन 
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लिये गये । इनको हरद्वार भेजने का प्रबन्ध किया गया। 
महाराज और रानियों के फूल और राख अलग-अलग 
पालकियों में रखकर क़िले से निक्राले गये । पालक्रियों के 
साथ मंत्रियों तथा सरदारों के अतिरिक्त हाथी, घोड़े ओर जबा- 
हरात थे । ब्राह्मणों को देने के लिए सोने-चाँदी के बरतन भी ले 
लिये गये | महाराज का यह अंतिम जलूप शहर के बड़े-बड़े 
बाज़ारों, गलियों और कूचों में घुमाया गया। दशकों के मुंड 
छतों, बारियों, छज्जों और बरामदों में एकत्र थे । इन पालकियों 
पर बे पुष्प-बषा करते थे। ध्यानतिंह महाराज को पालको के 
साथ था | उसके हाथ में मोर का चेंबर था। महाराज के. 
सम्सानाथ वह उसे डुला रहा था | देहली दरवाज़े के बाहर 
तोपों की अंतिम सलामी दी गई । सभी मंत्री और सरदार 
बापस लोट आये । पुष्प उस गारद के हवाले कर दिये गये 
जो उसे हरद्वार ले जान को था। जब यह जलूसम अंगरेज़ी 
इलाक़े से गुज़रा तब वहाँ सी इसका मान किया गया और 
सलामी दी गई ' लाहौर में तेरह दिन तक शोक मनाया गया। 
तेरहवें दिन साधारण रस्म पूरी करके ब्राह्मणों और भिखा- 
रियों को दान दिया गया। 


चरित्र---महाराज रणजीतसिंह लिख-पढ़ न सकते थे; 
परंतु विद्वानों का आदर करते थे। उनके सहायक ओर मंत्री 
प्रायः हर ससय उनके पास उपस्थित रहते। वही फ्रारसी, 
हिंदी या पंजाबी में लिखे काग़ज़-पत्र पढ़कर सुनाते। अपनी 
आज्ञाओं को विधि-पूवंक लिखाने के बाद महाराज उन्हें सुनते 
कि वे ठीक लिखी गई हैं या नहीं। कभी-कभी जब रात को कोई 
बात ध्यान में आती तो उसी समय सहायक को बुला कर बह 
नोट करवा देते । ! 


नमन था 


कस जयए----सतामद्र फरमनपका. 
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महाराज का क़द छोटा था; दांढे। लंबी और सफ़द | कुरसी 
पर वे पालथो मार कर बैठते । जब बात करते तो प्रय: एक हाथ 
घुटने पर हाता ओर दूसरे से दाढा उटोज्न रहे होते। 
देखते में सुन्दर न थे | चेचक ने वाई आँख बिगाड़ कर चेहरे 
को कुरूप बना दिया था । उनकी दूसरी आँख बहुत तेज़ और 
चमकदार थी। चेहरा रोबवाला था | उससे प्रसन्नता 
एवं जीवन टपक्रता था। उनके तंज्ञ के संबंध में यह कहा 
जाता है कि जब एक बार फ़क़ोर अज़ोजहोन शिमला गया 
तब अगरेज़्ञ अफ़परों ने उससे प्रश्त किया - कया आपका 
महाराज काना है ?” उसने चक्रित होकर उत्तर दिया--“यह 
मेंने आज आप लागों ही से सुना है। मेरे स्वामी के चेहरे पर 
ऐसा तेज रहतः है कि में उनको ओर आँख उठा कर कभी 
देख नहीं सका ।”” 

महाराज में कल्पना-शक्ति बहुत थी। वे सदा हंसमुख 
रहते | उनकी आदतें साफ़ थीं | वे स्वयं कपड़े सादा पहनते 
परंतु अपने सरदारां को अच्छे कपड़ों में देखता पसंद करते। 
उन्हें दिखाबे ओर दिल्ज्ञगों का बहुत शौक़ था। पंजाब में 
महाराज के संत्रन्व में कई दंतऋथाएँ पाई जातो हैं। इनमें 
बताया गया है कि एक जगह लड़कियों ने उन्हें काना कहा 
इसपर उन्होंने ख श होऋर उन्हें इनाम दिया। अन्यत्र क्रिसी 
जाट ने उन्हें न पहचान कर महाराज को गाली दी | वे हँस 
पड़े ओर उसे इनाम दिया। उनके द्रबार में दिल्‍्लगो 
करनेवालों को क़द्ठ थी | उन्होंने एक ऐसा ब्राह्मण ' रखा हुआ 
था जिसका काम उनके साथ मखोल करना था| उसका नाम 
उन्होंने सनीचर रखा दिया था । 

घामिक दृष्टि से प्रति दिन 'प्रन्थ” सुना करते। गुरुओं, 
भाइयों', ओर साधुओं को वे दान देते ओर उनका माल 
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करते | जब १८३३ में बे बीमार हुए तो रावी के तट पर एक 
चैराभी के पास जाते, उसे भेंट देते और अपने आरोग्य के 
लिए प्राथना करवाते। 


रुपये का लालच उनमें बहुत था , परंतु यह एक दृष्टि से 
उनके लिए आवश्यक एवं स्वाभाविक था। उनकी घन-लोलुपता 
के अंतस्तल में राज्य का कल्याण पाया जाता था। कूटनीतिकज्ञ 
के समान उनमें बात छिपाने को शक्ति बहुत थी। अपने 
संकल्प की पूर्ति में वे अपने बचन, मेत्री या आत्मोयता का 
कोई खयाल न करते | 


अपने विवाहों के संबंध में उन्होंने स्वतंत्रता से काम 
लिया। परन्तु उस युग के राजा के लिए इस प्रकार अनेक 
स्त्रियों से ब्याह ऋर लेना या उन्हें चैसे ही रख लेना साधारण 
बात थी । १८०१ में वे लाहोर की एक मुसलमान लड़की पर 
मुग्धघ हो गये । उससे विवाह करके बे उसे तीथ्ं-यात्रा के लिए 
हरद्वार ले गये और वहाँ एक लाख रुपया गंरीबों तथा ब्राह्मणों 
में बाॉँटा। आयु में बड़े होकर भी उन्होंने एक बार ऐसा ही 
किया । १८३३ में नियमपुवेक बरात ले जा कर उन्होंने एक 
मुसलमान खत्री गुलब्रहार से अमृतसर में विवाह किया जिस 
पर लाहौर और अमृतसर में कई दिन तक उत्सव मनाया 
गया । 


परन्तु उसके कुछ दिन बाद उन्होंने सपने में देखा कि 
काले कपड़े पहने एक सिख उन्हें धमकी दे रहा है | ब्राह्मणों से 
उन्होंने इस स्वप्न का अथ पूछा ! उन्होंने बताया कि यह कोई 
निहंग है जो मुसलमान खत्री से ब्याह करने पर खफ़ा है । 
महाराज ने नये सिर से “अमत! लिया और अपनी सोने की 
एक. मूर्ति बनवा कर मथुरा के ए+ ब्राह्मण को सेंट चढ़ाई | इस 
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अवसर पर कई राजनीतिक क्रैदियों को मुक्त किया गया । इन 
में से एक जम्मू का राजा भूपदेव था जो पन्द्रह बरस से कैद 
काट रहा था। नूरपुर का राजा बीरसिंह और भिबर का 
फ़ैज्ञतालिब भी इनमें से थे | 

जवानी में महाराज बड़े खलाड़ो और फ़ोजी परेड तथा 
करतबों के शौक़ीन थे। होलियों में सरदारों के साथ मिलकर 
खूब मौज उड़ाते थे। प्राचीन प्रथा के अनुसार दशहरे के 
उत्सव को मनाने के पश्वात्‌ सेना को प्रायः तेयारी का आदेश 
देते | युद्ध-क्षेत्र में जब कभी महाराज थक जाते तब पाप की 
नदी में डुबक्रियाँ लगाया करते। इससे उनको थकान दूर हो 
जाती | मनोरंत्रन के लिए महाराज्ञ प्रति बष दाढ़ियों का मेला 
लगवाते । सारे प्रदेश में जिनकी दाढ़ियाँ लम्बी रहतीं वे इसमें 
सम्मिलित होते। प्रदर्शन के समय दाढ़ियाँ नापी जातीं | 
जिनकी दाढ़ियाँ सबसे अधिक लंबी होतीं उनको जागीर और 
इनाम दिये जाते | दाढ़ी को प्रति दिन दही से धोने के लिए 
उन्हें आठ-आठ आने भी मित्रते । लाहोर के रत्नचंद को दाढ़ी 
के कारण ही जागीर मिली थी। उसके वंशजों को अभी 
तक दाढ़ीवाले कहा जाता है। 

एक बार महाराज बाज़ार से जा रहे थे। आस-पास बहुत 
भीड़ थी द्रत्रारी भी थे और दर्शक्ष भी। पीछे से एक लंबा- 
चोड़ा जाट युवक भीड़ को चीरते हुए आगे आया । द्रवारियों 
ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं महाराज की 
नाभि को अपनी उँगली से छूना चाहता हूँ। इसे महाराज का 
अपमान समझ जाट को धक्के देकर बाहर निकाल दिया 
गया। बह भी हिम्मत न हारनेवाला था! दूसरी बार फिर 
भीड़ को चीर कर उसने अपने लिए रास्ता बना लिया । अब 
की महाराज को भी यह मामला सालूम हो गया । उन्होंने जाट 
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से पूछा--“क्या चाहता है तू ?” उसने उत्तर दिया-- “आप 
की नाभि को एक बार अपती उंगली से छूना चाहता हूँ 
सरकार |” महाराज ने कहा -“तो ले,” और पेट पर से कपड़े 
हटा दिये । जाट ने उनकी नाभि को छूने के पश्चात्‌ बहुत 
आश्वये प्रकट किया। महाराज ने इसका कारण पूछा तो 
उसने कहा--“महाराज, मेंने सुना था कि जो आदमी आपकी 
नाभि को उंगली से छू लेता है उसकी डँगली सोने को हो जाती 
हैं। परंतु अंधेर है कि मेरी उँगली ज्यों की त्यों ही है।” महा- 
राहु जाट की चतुराई को समम गये। उन्होंने आज्ञा दी कि जाट 
को पचास स्वर्ण मुद्राएं दे दी जायं। उसकी उगली सचमुच 
ही सोने की हो गई । 

उनका सारा जीवन नये प्रदेश जीतने ओर वहाँ अपने 
शासन को पक्का करने में व्यतीत हुआ। राज्य के आंतरिक 
मामलों को ठीक करने के लिए उन्हें फोई अवसर न मिला । 
सेना का शिक्षण तथा अनुशासन अच्छा हो गया, परन्तु राज- 
नीतिक प्रबन्ध का कोई उचित बंदोबध्त न हुआ | न सावेजनिक 
शिक्षा का कोई प्रबन्ध था न न्याय या न्यायात्रयों का। यहाँ 
तक कि महाराज ओर उनके परामशं-दाता इतना भी न समझ. 
सके कि राज्य के सरकारी कायोलयों में राज्ञ-भाषा के रूप में 
पंजाबी को उच्च पद दिया जाय। महाराज के कागज्ञ-पत्र 
अधिकतर फ़ारसी में, कभी-कभी हिन्दी या पंजाबी में, लिखे 
जाते थे। पंजाब की एक बड़ी समस्‍या हल हो जाती यदि 
महाराज अपने राज्य की भाषा पंजाबी कर देते । 

“खालसा को हटाकर महाराज ने व्यक्तिगत राज्य स्थापित 
कर लिया | यह उन्होंने बुरा किया ।?--यह्‌ बात कुछ सिख 
लेखकों की ओर से कही गई है | राजनीतिक दृष्टि से देखने पर 
मालूम होता हे कि मद्ाराज से पूषे खालसा साधारण सिखों 
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की प्रतिनिधि सभा न थी। हर एक मिसल में कोई न कोई 
सिख सरदार खालप्ता के नाम पर लूटमार करता और उठप्रक्ति- 
गत शक्ति को बढ़ाता था। यदि पंजाब में खालपा का बह रूप 
बना रहता तो लोगों के लिए शांतिप्रदर तथा लाभकारी शासन 
कभी भी स्थापित न हो सकता तब वे सिख सरदार इष्यों के 
कारण न केवल परस्पर लड़ते रहते वरन्‌ उनका एक नेता न 
होने के कारण यह भी सम्भव था कि वे विदेशी आक्रमण- 
कारियों से अपने आप को या स्वदेश को कभी बचा न सकते । 
ऐसी अवस्था में किसी भो मनुष्य के हृदय में यदि खालसा 
तथा स्वदेश को हितकामना होती तो वह रणजीतसिंह के ढंग 
को छोड़कर कोई और मार्ग ग्रहण न कर सकता था। उन 
सरदारों 'की तरह महाराज ने भी जो कुछ किया, खालप्ता के 
नाम पर किया । अमृतसर में वे दीवाली के दिन सिख सरदारों 
, को सभा बुलाकर उनसे मशबिरा किया करते। एक लेखक का 
मत है कि “महाराज'के शासन में सभी लोगों के प्रतिनिधि 
थे | इस कारण शपने समय के अनुसार यह लोगों का प्रति- 
निधि शासन था |” 

यह भी कहा जाता है कि महाराज की मृत्यु के बाद सिखों 
से इतर लोग थे जिन्होंने उनके शासन को नष्ट किया था कर- 
जाया। किसी व्यक्ति-विशेष या संप्रदाय पर ऐसा दोष-लगाना 
सबधा निराधार एवं अन्यायपूर्ण है। महाराज के निधन के 
पश्चात्‌ जो अंधेर लाहौर में मचा उसके लिए महाराज के 
उत्तराधिकारी तथा सिख सरदार ही उत्तरदायी थे। राज्ञा 
ब्यानसिंह और उसके बेटे हीरासिंह ने सच्चे दिल से, बल्कि 
अपनी जान पर खेल कर, महाराज के शासन की रक्षा की। 
परन्तु इसका प्रयत्न करते हुए थे अन्य लोगों की बद-नीयत 
और शरारत का शिकार बने। अंगरेज़ों के साथ सिखों के 
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युद्ध में तेजसिंह और लालसिंह ने जो काम किये उनका विचार 
करके हरएक राष्ट्रभक्त को आँखें शरम के मारे नीची हो 
जाती हैं। परंतु उनसे ये काम करवाने में किप्रका हाथ था. 
खालसा या सिख सेना को इसका ज्ञान शायद न हो, परन्तु 
इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि खालसा सेना को 
नष्ट करानेवाले तेजसिंह और लालसिंह न थे वरन्‌ महाराज 
के ही उत्तराधिकारी ओर सथधमी, जिनको नज़र में खालसा को 
शक्ति कांटे की तरह चुभती थी । 

अगरेज़ों के साथ महाराज का सम्बन्ध बहुत अच्छा था । 
मरते दम तक उनकी यह इच्छा रही कि यह सम्बन्ध अच्छा 
बना रहे । परन्तु किसी को यह न सममना चाहिए कि महाराजे 
ने अपने आनेवाले संकट को समझा न था। एक बार एक 
अगरेज़ कप्तान उन्हें भारत का मानचित्र दिखला रहा था। 
महाराज को बताया गया कि “नक़री पर लाल रंग अगरेज़ी 
शासन का निशान है |” तब्न महाराज ने एक लम्बी आह 
भरी और कहदा--“यह शेष भी लाल हो जायगा।” महाराज 
सममते थे कि अँगरेज़ी सत्ता एक अजगर के समान हे जो 
भारत में सब को निगलऋर हज़म कर रहा हे । 

महाराज करते तो क्‍या करते ? जब उन्होंने गुजरों- 
वाला से चलकर लाहदोर लिया तब उनसे इेष्यों एबं शत्रुता 
करनेबाले कितने ही आदमी विद्यमान थे। इसके : मुकाबले 
पर अगरेज्ों ने मद्रास और बंगाल पर अधिकार करके 
मराठों को पराजित छिय। और देहली में अपना राज्य 
आ जमाया | अपने ही घर के शत्रओों से घिरे हुए रणजीतसिंद 
अमरेज़ों के विरुद्ध क्या कर सकते थे ? वे जानते थे कि ज़ब 
जसबंतराव दोल्कर भागकर . पंजाब में उनके पास आया. तो 
उसकी क्या दृशा थी | ,बे देखते: थे कि एक ओर पंज्ञाब में 
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विदेशी सत्ता है और दूसरी ओर छोटी-छोटी रियासतें | वे 
अँगरेज़ो सत्ता के साथ लड़ाई करते या छोटी रियासतों को 
मिला कर पंजाब में एक सुदृद शासन खड़ा करते ? उन्हें 
दिखाई दे रहा था कि अगरेज़ों के साथ लड़ाई करके उन्हें 
भी होल्कर की तरह आश्रय के लिए भागना पड़ेगा | १८१६ में 
मेटकाफ़ के आने पर उनकी स्थिति पहले से अच्छी न थी। 
फिर भी महाराज ने अपनी सीमा यमुना तक बढ़ाने का यत्न 
किया और इसी बात पर ज़ोर दते रहे कि यमुना को उनकी 
सीमा स्वीकार किया जाय | इस विषय में अँंगरेज़्ों की ओर 
से युद्ध की तैयारी भी हो गईं | सतलज पार के जिन इलाक़ों को 
महाराजा ने अपने साथ सम्मिलित किया था, वे अंगरज़ो सेना 
के आने पर, अँगरेज़ों के अधीन होने पर सहषे तैयार हो गये। 
जब पटियाला और जींद के सरदार अगरेज़ों के साथ सम्बन्ध 
जोड़ने को अधिक पसन्द करने लगे तब महाराज दोनों की 
सम्मिलित शक्ति के मुकाबले पर युद्ध कैसे आरंभ कर देते ९ 
तत्पश्चात्‌ जब सेंधिया या रुद्देला अमीरखाँ उन्हें अगरेज़ों के 
विरुद्ध षड़यंत्र में सम्मिलित होने के लिए कहते तो व अपने 
मन में यदहदी विचार करते कि जिन अंगरेज़ों ने मुग़ल बादशाहद्दी 
का अन्त कर दिया है, मराठों को निस्तेज बना दिया है और 
जिनकी दो लाख शिक्षण-्राप्त सेना प्रतिक्षण तैयार रहती है 
उनको उखाड़ डालना इतना आसान काम नहीं । | 
सन्‌ १८२० में मोदाजी भोंसक्ता, जिसे अँगरेज़ों ने नामपुर 
की गद्दी पर पहले बिठल्लए कर पीछे ग्रिफ़्तार करना चाहा 
साधु के बष में भागकर अमतसर आया। रणजीतसिंह ने 
उसे लोट जाने को कहा। बह नादोस" आकर - शाहज्ञमाँ के 
बेटे हेदर के साथ भारत को विदेशियों के हाथ से वापस लेख 
की तबवीरें करता रहा; परस्तु कोई फल ने सिकल्ला4 :, . 
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सन्‌ १८२२ के बाद महाराज की सेना योरपीय ढंग पर 
ढाली गई । धीरे-धीरे महाराज ने मुलतान, काश्मोर, पेशाबर 
आदि जीत कर अपनी सत्ता को हल कर लिया। सिंध की 
बिज्ञय के सम्बन्ध में महाराज का अगरेज़ों के साथ मतभेद 
हो गया | कप्रन बेड की भेंट के पश्चात्‌ महाराज ने देख लिया 
कि अगरेज़ सिंध को अपने अधिकार में करना चाहते हैं ताकि 
इस रास्ते से रूप की बढती हुई शक्ति को रोक सके | परन्तु 
“सिंध को स्वयं महाराज अपने अधिकार में लाना चाहते थे। 
कु बर नोनिहाल सिंह के विवाह का निमंत्रण-पत्र बड़े लाट को 
भेहते समय उन्होंने यह भी लिख दिया कि सिंध की 
विजय के लिए उनकी आँखें अपने इसी पोते पर लगी हुई हैं । 
परंतु उत्त समय महाराज शारीरिक दृष्टि से निबल हो रहे थे 
और उनका रोग ज्ञोर पकड़ रहा था । उनको साहस न हुंथा 
कि अँगरेज़ों के साथ कगड़ा छेड़ा जाय मरते समय महा- 
राज़ को इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने जीवन में 
ऑगरेज़ों के साम्राज्य और अफ्रगानिस्तोम-के बीच में एक ऐसा 
खुदढ राज्य स्थापित कर दिया है जिसका उन्मूलन इन दोनों 
में से कोई न कर सकेगा और यदि उनके बाद कोई योग्य 
'जत्तराधिकारों होगा, जेसा कि थे अपने पोते 'नोनिद्दालसिंह 
को सममते थे, तो वह अउने अस्तित्व एवं प्रसार के लिए 
उचित नीति का अवलंबन करेगा। महाराज के मन में एक 
आंत थो | परंतु उन्हें क्या मालूम था कि काल ने उनके 
उत्तराधिकारियों के भाग्य में क्या लिख रखा है । ह 


अंधेर-..7ही पर बैठने के बाद खड़गसिंद का पहला 
काम चेतलिंह-नास के एक आदमी को मंत्री बनाता था। इससे 
ध्यानसिंह और द्वीरासिंह का अंतःपुर में आना बन्द कर 
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दिया ! चेतसिंह में एक ही विशेषता थो : वह बड़ा चाट्िकार 
था | ध्यानसिंह को बह अपना बड़ा विरोधी सममतता । ध्यान- 
सिंह-का बध करने के लिए षड्यंत्र रचा गया | परंतु उसे इसका 
पता लग गया | उसने कु वर नोनिहालसिंह का अउने पक्ष में 
करके चेतसिंह को सज़ा देने का निश्वय क्रिया । 


लाहोर में अफ़बाह मशहूर की गई कि खड़गसिंह ने 
अगरेज़ों से एक संधि कर ली है जिसके अनुसार आय का 
साढ़े सेतीस प्रतिशत ( रुपये में से छः आने ) उनका दिया 
जायगा, सभी सिख सरदार. हटा दिये जायेंगे और उनके 
स्थान में अंगरेज़ अफ़सर नियुक्त किये जायेंगे। रानो चंदकोर 
अपने पति खड़गसिंह के विरुद्ध हो गड्ढे । उसके बेटे नौनिह।ल- 
सिंह को पेशावर से बुला लिया गया। एक षड्यंत्र रच कर 
ध्यानसिं है, गुलाबसिंह और सेंधियाबालिया सरदार अत्तरसिंह, 
अजोतर्सिंह ओर लहणासिंह क्रिले में प्रविष्ट हुए । 
नंगी तलबारें उनके हाथों में थीं। जो मभित्ना उसे उन्‍होंने 
कत्ल कर डाला | चेतसिंह शयनागार में जा छिपा। उसे हूँ ढ़ 
कर उन्होंत जा पकड़ा। वह पहले तो बच्चों के समान रोने 
लगा, फिर क्षमा-्या चना करने लगा । पर उसकी एक न सुनी 
गई और उसका वध कर दिया गया | खड़गसिंद|को गिरफ़्तार 
करके क्रेद में डाल दिया गद्ना । 


नोनिहालसिंह--...८ अक्त बर, १८३६, को नोनिहालसिंह 
को सिंहासन पर बिठा दिया गया । यह नवयवक्र अपने 
दादा के अनुरूप था | खालसा में वह बड़ा सबराप्रय था। 
उसकी वृत्ति सेनिक. ओर आदकांतज्ञाएँ बड़ी थीं। बह बड़ा 
खममदार ओर, दूरदर्शी था। ब्राक्षणों का इसपर बहुत 
प्रभाव था | जाह्मण, संन्यासो या फ़क़ोर जो कछ उसे कहते वह 
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मान लेता | उसके मन में यह खंयालज्ञ बिठला दिया गया कि 
बह अफ़गानित्तान से लेकर बनारस तक सारे उत्तर भारत प्रेर 
राज़ करेगा। उसे इस बात पर इतना विश्वास था कि उसके. 
उत्तरी भारत को कई हिरतों में बॉँट कर अपने खास्त आंदमिवों 


* . को विभिन्‍न इलाक़ों की सनदें दे दो । 


अपने पिता के साथ नौनिहालसिंह को कोई सहानुभूति 


“ नथी। जब कृभी बहू उसके पास जाता, उसे गालियाँ. देता 


ऐक 


उसे लाहोरी दरवाज़े के अंदर एक मकान में रख कर मज़बूत 
ग्रारद बिठा दी गझई | खयाल किया जाता था कि बद यों ही 
ब्रीमारी का बहाना करता है, वास्तव में अंगरेज़ो सरकार को 
लाना चाहवा है। नौनिहालसिंह श्रेंगरेज्ञों से घूणा करता था 
ओर उनके साथ युद्ध करने के लिए सेना एकत्र कर रहा था | 
खड़गसिंह का दिमारा बदसलूकी के कारण ख़राब' हो गया | 
नौ सास तक उसे जोड़ी में पोड़ा होती रही जिससे ५ नवम्बर, 
१८४०, को बह मर गया । 

नोनिहालसिंह शाहबिल्ाबर्त में शिकार खेल रहा था जब 
उसे पिता की मत्यू का समाक्नरे मिला। [ यह स्थान वतेमान 
भारतनगर ( लाहौर ) और बोर हक़ोक़तराय की समाधि के 
दरमियान है |) इसके बाद दो घंटे तक वह शिकार में मस्त 
रहा | ख़द्गरसिंह की दो रानियाँ और ग्यारह दासियाँ उसके 
साथ जेल कर मर गई | महाराज रणजीत्सिह को समाधि के 
सामने अंतिम संस्कार किया गया। अभी शव झाषा जला था 
कि नोनिंहालसिंद अपने झतरदारों के साथ बहाँसे चला गया । 
पास के,नाले में स्नान करके कह लौट रहा था। जब दृज़रीबारा 
के उत्तरी दरवाज़ के फाटक के निकट पहुँचा तो उसने गुलाब 
खिंह के बड़े बेटे मियाँ ऊधमधिंह का हाथ पकड़ लिया। अब 
वे घीरे-घीरे चलने लगे। नौमिहालसिंह ऊघमसिंह से दिल्लगी 
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की बातें कर रह था। ज्यों ही वे फाटक के नीचे पहुँचे त्यों 
ही गढ़ गड़ की ऊँची आवाज़ हुई | मालूम हुआ कि दीवार का 
बड़ा-स। टुकड़ा गिरा है। दोनों नवयव॒क्र कुचले गये। ऊधम- 
सिंह तो तत्काल ही मर गया । नोनिद्दाललिंह को ऐसा आधात 
लगा कि वह बेहोश हो गया । 

नौनिहालसिंह को पालकी में डालकर ध्यानसिंह क़िले 
के अन्दर ले गया । लहणासिह पीछे आने लगा तो ध्यानसिंह 
ने उसे वहीं ठहरा दिया। अन्य सरदारों को भी बाहर ही 
रोक दिया गया | खड़गसिंह की रानी चंदकौर दरवाज़ पर सिर 
पटकती रही कि अपने बच्चे को देख सके, परन्तु किसी को भी 
अन्दर जाने की अनुझा न दी गई । अन्दर केवल ध्यानसिंह, 
उसके दो नोकर और कुछ पहाड़ी आदमी थे | सरदारों को यह 
कह कर वहाँसे हटा दिया गया कि कोई संकट नहीं; राजा 
अच्छा हो जायगा, क्योंकि उलके दिमारा को ही चोट आई 
है और वह ब्लेहोश है | दं। घंटे बाद रानी चन्दकौर को सूचित 
किया गया कि राजपुत्र मर गया है और यदि वह शासन 
को अपने हाथ में लेना चाहती है तो उसे यह मामला गुप्त 
रखना चाहिए। जब तक ध्यानसिंह ने रानी से हाँ न करवा ली 
तब तक उसे छोड़ा न गया । तान दिन तक राजा की मत्य 
को छिपा कर रखा गया | 


रानी चंदकोर--हस बीच में ध्यानसिंह ने शेरसिंह 
को मुकेरियाँ से बुला भेजा, #बोंकि उसे बह गद्दी पर बिठाना 
चादृता था। शेरसिंह के आ जाने पर नौनिद्दालसिंद की मृत्यु 
को सूचना दो गई और उसे जलाने का प्रतन्ध किया गया । 


कुछ लेखक इस घटना को, षड़यंत्र का परिणाम समझते 
हैं । उनकी राय में ध्यानसिंह और उसके भाई ऐसा कर सकते 
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थे; परंतु प्रश्न होता है--उन्हें दीवार के गिरने का ठोक-ठीऋुू 
समय पहले से कैसे मालूम हा। सकता था ? दूसरा, ध्यानासिंह 
ऊधमसिंह से बड़ा प्रम करता था । इसके बज्ञाय उसने क्रिसी 
दूसरे को नौनिहालसिंह के साथ क्यों न भेजा ? फिर डाक्टर 
हांगबरगर का कथन है कि ध्यानसिह का अपना बाज बहुत 
जखमी हुआ जिसके कारण उसे पट्टी बंधवानी पड़ी। सबसे 
बड़ी बात यह है कि यदि यह ध्यानसिंह का षड़यंत्र होता तो 
उसे शेरसिंह को बाहर से बुलाने की आवश्यकता न होती। 
सम्भावना इस बात की है कि यह पड़यंत्र खड़गसिह और 
चेतसिंह के सहायकों ने रचा हो । 

रानी चंदकोर स्त्रयं गद्दी पर बेठना चाहती थी, परंतु 
बह ओर सेंघियाबालिया सरदार अतरसिह, दानों, ध्यानसिंह 
के शत्रु थे । इस कारण ध्यानसिंह ने शेरसिंह को गद्दी पर 
बिठाने का निश्चय किया | उसने सरद।रा से कह दिया कि 
“पत्री का राज अच्छा नहीं होता ।? रानी ने अतरसिंह को 
हरद्वार से बुता भेजा | सभी सरदारों ने रानी की सहायता 
की | उसे पंजाब को महारानी बना दिया गया | रानी ने यह 
जात मशहूर की कि नौनिदालसिंह को पत्नी गर्भवतों है। 
यदि उसके लड़की होगी तो रानो ध्यानसिंह के बेठे होरासिंह 
को दत्तक बना लेगी, क्योंकि महाराज्ञ रणजीतसिंह उसे बेटे के 
समान सममते थे | 

ध्यानसिंद प्रकट रूप से राज़ी हो गया। शेरसिंह प्रतिरोध 
पर तैयार था। परन्तु ध्यानसिंह के समम्ाने पर बह बटाला 
चला गया | स्वयं ध्यानसिद्द बोमारी के बहाने जम्मू जा 
पहुँचा । रानी चन्द्कौर अब 'माई' की उपाधि लेकर राज करने 
लगी । अतरसिंह को उसने अपन! .प्रधान मन्त्री नियुक किया। 
चार सरदारों की एक कोंसिल बनाई गई। राजा गुलाबर्सिह 
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ने बुरी नियत से रानी का पक्त ले लिथा। ध्यानसिंह ने अँगरेज़ी 
सरकार को ख़बर .पहुँचा दी कि महाराज रणजीतसिंह' की 
रानी जिंदां ने दिल्लीपसिंह को जन्म दिया था ओर वही असली 
उत्तराधिकारी है। जिंदां मन्नासिंह की लड़ही थी जो महाराज 
की फ्रीज़ में एक सवार था। दिलीपसिंह का जन्म फ़रवरी 
(८२७ में हुआ। 

ध्यानसिंह के खास आदमी लाहौर में काम करते ही थे । 
उन्होंने सिख सेना और सरदारों से वचन लिया कि जब 
ध्यानसिंह और शेरसिंह लाहौर आयेंगे तो वे ( सेना तथा 
सरदार ) उनकी सहायता करेंगे। यह समाचार पाकर 
शेरसिंह तीन सो साथी लेकर शालामार आ पहुँचा । उसे यह 
सुनक्रर अचरज हुआ कि ध्यानसिंह अभी जम्मू में ही है । 
शेरसिंह का परामशं-दाता ज्वालासिंह था । इसने शेरसिंह के 
मन में यह बात बत्रिठला दी कि ध्यानसिंह और गुलाबसिंह 
एक ही हैं और ध्यानसिंह उस ( शेरसिंह ) के साथ नहीं है। 

शेरसिंह ने ज्वालासिंह को खालसा के साथ बातचीत करने 
पर नियुक्त किया । खालसा सेना शेरसिंह को शहर लाहोर से 
कुछ मील दूर बुद्ध के आँबे पर आकर मिलने के लिए तैयार 
हो गई । यहाँ ऑबीतबेला ने अपने लिए एक बारहदरी खनवाई 
थी । ४ जनवरी, १८४७१, को यहाँ पर खालघसा के पंच मियाँ- 
मीर स चलकर शेरसिंह से मिले । उन्होंने उसे राजा घोषित 
कर दिया। तापें चला कर वे लाहोर की ओर चले | लाहोर 
के.हज़ारों लोग उसकी ओर दौड़े गये। रानी ने कोंसिल बुला 
कर राजा गुलाबसिंह को रक्षा के लिए अफ़सर नियुक्त किया | 
गुलाबसिंह की डोगरा सेना शाहदरा से क़िले में लाई गई। 
ख़ुशहालसिंह और अतरसिंह भो सेना के साथ थे। सारी 
फ़ौज क़िले में जमा हो गई । गुल्लाबसिंह ने. चार मास 
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का वेतन उनको अगाऊ दिया और उनसे राजभक्ति की 
शपथ ली । 

ध्यानसिंह का भाई सुचेतसंह और सेनानायक वेंडुरा 
शरसिंह से जा मिल्े। उसकी फ्रीज़ सत्तर हज़ार तकूजा 
पहुँची | गुलाबसिंह के कई सैनिक, अधिक इनाम के लोभ में, 
शरसिंह की तरफ़ चले आये। शेरसिंह की फ़ौज़ रात को 
देहली, पक्की ओर टकसाली दरवाज़ों से लाहौर शहर में प्रबिष्ठ 
हुई । प्रातः: वह शहर की मालिक थी | गुलाबसिंह ने बादशाही 
मसजिद में बहुत-सा गोला-बारूद जमा कर लिया था। 
शरसिंह ने हज़्री बारबालों को रिश्वत देकर महलों के बाग्य 
ओर गोला-बा[रूद पर क़ब्ज्ञा कर लिया। सैनिकों ने दूकानों 
को लूटना शुरू कर दिया ओर छत्ता बाज़ार में आग लगा 
दी। सुबह सबेरे सैनिकों ने क़िल्ले पर धावा बोल दिया। 
मक्खियों की तरह बे क़िले की दीवारों के नीचे एकत्र हो गये । 
क़िले के इदें-गिदं तोपें रब दी गई । तोपें तेईेस थीं। स्वयं 
शेरसिह इनकी निगरानी कर रहा था। क़िले के अंदर गुलाब- 
सिंह के डोगरे और बारह सो सिख थे। तापों से गोले छूटते 
तो अकबथर के बनाये किले की दीबारें दिल जातीं | डागरे ऐसी 
बीरता से लड़े कि महलों का बार खाली हो गया और सभी 
हमला ऋश्नेवाले इधर-उधर भाग निकले । 

पूर्वी दरबाज़ पर भी ऐसा ही हुआ । मरे हुए घोड़े और 
बैल मैदान में छोड़कर खालसा के सैनिक लोगों के घरों में, 
आश्रय लेने के लिए, जा घुसे । अब खालसा ने बड़ी विचित्र 
ही नहीं अनुचित बात भी की। लगभग बारह सौ स्त्रियों को 
उन्होंने तोपों के मह के साथ बाँध दिया। परन्तु डोगरों ने 
ऐसी दक्षता का प्रदर्शन किया कि बारह सौ में से केवल उन्नीस 
को गालियाँ लगीं, पर तोपची दो सो मार गिराये। ' 
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लगातार तीन दि्न-रात गोलाबारी करने पर क़िले की 
दीवारों में सूराख्‌ हो गये । शेरसिंह ने चालीस मोचियों से 
निशाने लगवाये | वे बड़े शिकारी और निशानाबाज़ थे । 
इनमें से हर एक को एक दिन के बीस रुपये भाड़ा दिया गया | 
पाँचवें दिन खबर आई कि ध्यानसिंह शाहदरा आ। पहुँचा है । 
अब शेरसिंह ने गोलाबारी बंद कर दो और गुलाबसिंह के 
साथ सुलह की बातचीत शुरू की | उधर उसने पाँच सो सवार 
ध्यान सिंह को लाहोर जाने के लिए भेजे । जब वह आया तो 
शहर के पास स्वयं शेरसिंह उसे आगे से लेने के लिए उप- 
स्थित था। 
लड़ाई बन्द कर दी गई | मृतकों का जलाना आरम्भ 
किया गया । खालसा के ४७८३ आदमी, ६१० घोड़े और २२० 
बैल मारे गये | क़िले के अंदर डोगरा-दल के केबल १३० 
मनुष्य मरे | शेरसिंह का चार-पाँच लाख रुपया पुरस्कार 
आदि में खचे हुआ । डोगरों को केवल एक सौ रुपया इनाम 
दिया गया | इतनी लाशों को जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से 
आये ? घिखों ने लाहोर के आधे मकान लकड़ी की खातिर नष्ट 
कर दिये। उन्होंने नागरिकों पर कई अन्य अत्याचार भी किये । 
मुरदों का ढेर लगा कर आग दिखा दी जाती | ज़खिमयों 
को भी उठा कर आग में डाल दिया गया। जब वे दया 
के लिए प्रार्थना करते तो उत्तर मिलता--“चढ़ जाओ भाई, 
चढ़ जाओ ! खौफ़ कास गल दा (?” ( ढेर पर चढ़ जाओ भाई, 
चढ़ जाओ ! डर किस बात का है!) यह वे इसलिए करते 
फि ज़खिमयों के जेबों से उन्हें जो थोड़े-बहुत पैसे मिले हैं वे 
कहीं छिन न जाय | 
गुलाबसिंह ने हीरासिंह को सुलह के लिए नियक्त किया । 
अंत सें इन चार शर्तो' पर संधि हुई-- १ रानी चंदकौर क्रिला 
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जद 


शेरसिंह के सुपुदे कर दे और राज्य का स्वत्व छोड़ दे 
२--रानी चंदकोर को जम्मू के पास नो लाख की जागीर दें 
जाय जिसका प्रबंध गुलाबसिंह करे । ३--शेरसिंह रानी चंद: 
कोर से चादर डालने” ( उसे रखेली बनाने ) का विचार छोइ 
दे । ४--इन शर्ता' को पूरा करने की ज़मानत दी जाय । 


इसके पश्चात्‌ रात को गुलाबसिंह ने क्निला खाली कर दिया 
महाराज रणजीतसिंह का खज़ाना उसने सोलह छकड़ों पर 
लाद लिया | शेरसिंह को प्रणाम करके बह अपने इलाके 
जम्मू को चला गया। 

शेरसिंह---१८ जनवरी, १८४१, को शेरसिह महाराज 
बना | सेंघियावालिय। अतरसिंह को छोड़ कर शेष सब ने 
उसे प्रणाम किया | ध्यानसिह को प्रधान मन्त्री बनाया गया। 
सेंधियावालिया सरदारों को संपत्ति ज़ब्त की गड्ढे और उनकी 
गिरफ़्तारी का आदेश दिया गया । इनमें से अतरसिंह और 
चेतसिंह अंगरेज़ों के पास भाग गये । लहणासिंह कैद करके 
लाहोर लाया गया । 

खालसा अब बेक़ाबू हो गया। उसने अनुशासन एवं 
नियंत्रण को छुट्टी दे दी। खालसा के सैनिकों ने अपने उन 
अफ़सरों को लूटना तथा मारना आरम्भ फ्रिया जिन्होंने उनको 
इनाम पूरा नहीं दिया था | सेनानायक कोट भाग गया | एक 
अँगरेज़ अफ़सर का वध कर दिया गया। बतन देनेवाले 
अफ़सर आदि लूट लिये गये । काश्मीर में सेनानायक महांसिंह 
को लूट लिया गया | आवीतव ला ने पेशाबर छोड़कर जलाला- 
बाद की शरण जा ली | 

'शेरसिंह बड़ा शराबी था। गद्दी पर बैठते ही उसने राज्य- 

कार्य ध्यानसिंद्द के हवाले करके स्वयं सद्यपान आरम्भ कर 
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दिया | बादशाही मस्जिद के सामने संगमरमर की बारहदरी 
उपके बैठने का स्थान था । भूमि पर गुलाब और मुश्क छिड़ क 
दिये जाते | वह रवयं पुष्प-शय्या पर बेठता | गायक राग 
सुनाते । रागी तथा सुन्दर स्लियाँ हर समय उसके पास रहतीं। 

ध्यानसिंह ज्वालासिंह से इष्या करता था। ध्यानसिद्द 
के लाहोर पहुँच जाने के बाद बारह घंटे तक शेरसिंह की 
आज्ञा के विरुद्ध वह गोली चलाता रहा। स्वयं शेरसिंह ने जा 
कर उसके सैनिकों को सममभाया, तब कहीं उन्होंने गोली 
चलाना बन्द किया | 


ध्यानसिंह न शेरसिंह के दिल में ज्वालासिंह के विरुद्ध 
जहर भर दिया। ज्वालासिंह अपने पाँच हज़ार सबारों के 
साथ शालामार में था। शेरसिंह ने उसे उपस्थित होने की 
आज्ञा दी | वह न आया | इस पर स्वयं शेरसिंह सेना लेकर 
उधर गया, तब ज्वालासिंह उसके पेरों पर आगिरा। अब 
उसे कैद कर दिया गया और चालीस दिन तक यातनाएँ देकर 
उसकी जान ले ली गई । 


शेरसिंह ने चंदकोर पर चादर डालने का निश्चय न छोड़ा । 
रानी भी मान जाती यदि गुलाबसिंह ने उसे यह न समम्का दिया 
होता कि वह उसे बरबाद करने के लिए ही चादर डाल रहा है | 
रानी क्रिला छोड़ कर अपने मकान में चली गई । शेरसिंह 
को बताया गया कि चंदकौर उसे महाराज रणजीतसिंंह का 
लड़का न समझ कर उससे घृणा करती है। इससे शरसिंह 
को आग लग गई । उसने कुछ दासियों को घूंस दी कि वे रानी 
का अंत कर दें । अब बह स्वयं वज़ी राबाद चला गया जिससे 
कोई उसपर तनिक भी सन्देह न करे | उन दासियों ने रानी के: 
सिर पर इंटें सार-सार कर उसका दिमाय बाहर निकाल दिया। 
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शेरसिंह की अनुपस्थिति में ध्यानसिंह ने उन दासियों के नाक, 5 
कान ओर हाथ--कोतवाली में लोगों के सामने--काटकर उन्हें 
रात्री के पार निवोसित कर दिया। शरसिंह और गुलाबसिह 
ने जब ये बातें सुनीं तो वे बहुत प्रसन्न हुए । 


अफ़रानिस्तान की मुहिम की सफलता पर लाडे एलनबरो 
ने फ़ीरोज़पुर में राजकुमार भ्रतापसिंह से भेंट छी। फ़रवरी 
१८५३ में दोस्तमुहम्मर लाहौर आया। उसका आदरपूर्बक 
स्वागत किया गया | बाद में मेत्री का संधिपत्र लिखा गया | 

दरबार में इस समय आध्यात्मिक नेताओं के एक घराने 
का जोर था | उन्हें 'भाई! कहा जाता | दो भाई इस समय 
बहुत प्रभावशाली थे: एक, रामपिंह ; दूसरा, गुरुमुखसिंह । 
भाई रामसिंह तो डोगरा-दल ओर लालसिंह के पक्ष में था। 
भाई गुरुमुखसि ह और मिश्र बेलीराम उनके कट्टर शत्र थे। 
शेग्सिह बड़ा उदारचित्त था+अपने शत्रओं को वह जक्षमा- 
दान देने पर तैयार रहता | भाई रामसिंह की सिफ़ारिश पर 
उसने सलिधियाँवालिया सरदारों को वापस बुला लिया। अतर-* 
सिंह अपनी जागीर पर चला गया | लहणा सिंह और अजीत- 
सिंह, चाचा और भतीजा, दरबार में रहने लगे | 


सिंधियाँवाले सरद।र---शेर सिंह सिधियाँवालों से इतना 
प्रसन्न हुआ कि वे दित रात उसके पास रहने लगे। यह बाते 
ध्यानसिंह सहनन कर सका। उसने गुलाबलिह. को उसकी 
जागीर से बुलाकर परामशे किया | निर्णय हुआ कि दिलीप- 
सिंह को आगे लाया जाय। ज्यों-ज्यों ध्यानसिंह दिलीपसिंह 
का अधिक आदर-पघत्कार करने लगा स्थों-त्यों शेरसिंह उससे 
अधिक जलने लगा। दिल से सिंधियाँवाले सरदार शेरसिंह 
ओर ध्यानसिंह, दोनों, से घृणा करते थे। ध्यानसिंद और 
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शेरसिंह में जब खठपड होती तो वे बहुत खश होते । शेरसिंह 
को ये प्रायः दिल्लगी से प्रसन्न रखते। अजीतसिंह ने हँसी 
में कई बार शेरसि'ह को मार देने की धमकी दी । उन्होंने एक , 
कहानी बना कर शेरसि'ह को बताया कि ध्यानसिंह उसकी 
जान लेना चाहता है और वह उन्हें ( सिंघियाँवाले सरदारों . 
को ) साठ लाख रुपये की जञागीर देने पर तैयार है यदि वे 
शेरसिंह का धघ कर दें। उन्होंने शरसिह को विश्वास 
दिलाया कि ध्यानसि ह दिलीपसि'ह को सि हासन पर बिठाना 
चाहता है| शेरसि ह से उन्होंने प्रतिज्ञा कस्न्ाई कि वह इस 
भेद को किसी पर प्रकट न करेगा। शंरसिह ने आबवश में 
ऋ्रा कर कहा-- “यह मेरी तलवार है और यह मेरा गला। 
डउठाओ इसको ओर क़त्ल कर दो मुझे | पर याद रखो कि 
अगर आज तुम ऐसा करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे 
गले भी इसी प्रकार काटे जायंगं।” अजीतसिद् ने कृत्रिम 
आश्चर्य से कहा--“ आप यह क्‍या कह रहे हैं! आप हमारे 
स्वामों हैं। हम!रे सिर किसके लिए हैं ? पहले इनकी बलि दी 
जायगी, बाद में हुज़्र की तरफ़ कोई आँख उठाकर देख 
सकेगा।” 

उन्होंने प्रस्ताव करके इस आशय के आज्ञा-पत्र पर शेर- 
सिह से.हस्ताक्षर करवा लिये कि ध्यानसिह को क़त्ल कर 
दिया जाय और क़त्ल करने की ज़िम्मेदारी खुद अपने ऊपर 
ले ली | निश्वय हुआ कि सिंधियाँबाले सरदार कुछ दिनों के 
लिए अपनी जागीर, राजा सांहसी, को चले जाये । वहाँ से सेना 
लेकर वे शाहबिलाबल की बारहदरी में आबें। वहाँ महाराज 
शेरप्तिह और मंत्री सेना का निरीक्षण करें। वहीं ध्यानसि'ह्‌ 
को बुलांकर, उसके बेटे के साथ, उसे भी घेर लिया जाय । 

सारा प्रबन्ध करके वे ध्यननसि ढद॑ के पस गये और उसे 
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मत्य का आज्ञा पत्र दिखलाया | ध्यानप्तिह बड़ा चालाक अ 
सममभदार था | उसे इस बात पर विश्वास न हुआ कि श 
सिह ऐसा कनतप्नर हो सकता है। उसने केहा-“पहले इस 
महाराज से मोहर लगवाओ !” ब गये और तुरंत ही मो 
लगवा लाये ! अब उन्होंने ध्यानसिंह से कहा--“'देखिए, के 
बदसाश ओर क्ृतन्न है। उसे तो अवश्य ही क़व्ल कर दे 
चाहिए जो आप-जैसे मनुष्य का बध कराना चाहता है ।” 


इस प्रकार उन्होंने ध्यानसि ह को ऐसा बेवक़फ़ बनाया 
उससे शेरसिंह को क़त्ल कर देने का आज्ञा-पत्र लिखवबा लिय 
अब सिधियाँवाले सरदारों ने अपने दो शत्रओं, शेररि 
ओर ध्यानसिंह, के वध का प्रबन्ध कर लिया। अचंभा : 
है कि इनमें से हर एक उन्हें अपना हित-चिंतक सममता था 


शुक्र का दिन निश्चित था। शरसिंह शहर से निकल 
ध्यानसिंह बीमार था | दोनानाथ और शरीर-रक्षक बुद्धरि 
शरसिंह के साथ थे | शाहबिलावल में सिंधियाँवाले सरद 
लहणासिंह और अजीतसि'ह आ गये। पचाप्त सेनिक उन 
साथ थे | शरसिंह महल के अन्दर बारहदरी की छाया 
बैठा था। कुश्तियाँ लड़नेवालों ने अपनी कला का प्रदश 
किया | शेरसिंह अपने हाथ से उनको पुरस्कार देने लग 
वह अपनी कुरसी पर आराम से लेटा हुआ था क्रि अज्ञी 
सिह ने आकर एक दोनाली बंदुक़ निरीक्षण के लिए शेररि 
को पेश की ओर कहा--“यह मेंने चौदह सौ को खरीदी है 
अब में इसे तीन हज़ार पर भी बेचने को तैयार नहीं । अ 
भी देखिए न |” महाराज ने अपना हाथ बढ़ाया । अजीत 
ने दोनों घोड़े दबा दिये। दोनों गोलियाँ शेरसिंह की छा 
को पार कर गईं। उसके मुह से ये तीन ही शब्द निकले- 
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लश्णा सह-द्वारा राजकुमार प्रतापसिंद को वष | 
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“पह की दग़ा ” (यह केसा धोखा! ) वह तुरन्त मर 
गया। उसक्रा सिर उसी समय काट लिया गया | बुद्धसि ह 
आगे बढ़ा । उसने अजीत्सिह के दो साथियों का वध किया। 
उसको तलवार टूट गयी । वह दूसरी लेने लगा वो उलबव्ा 
पेर फिसल गया, तब अज्ञीतसिंह-दुल ने उसे क़त्ल कर दिया | 
अन्नीतसिंह के सैनिकों ने एक साथ गोलियाँ चलाई और 
शरसि ह के नोकरों को मार डाल्ना। क़ातिल पास ही बार में 
गये । वहाँ शे रसिंहद का बेटा राजकुमार प्रतापल्ति|ह पूजा-पांठ 
करके ब्राह्मणों को दान दे रहा था। लहणासि'ह नंगी तलवार 
लिये आगे बढ़ा | राजकुमार केवल बारह बरस काथा। यह 
हृश्य देखकर वह घबरा गया | कॉपते हुए उसके पाँव पर गिर 
पड़ा--“चाचा, मुझे जिन्दा रहने दो |! अपने जीबन में में 
तुम्हारे घोड़ों की लीद्‌ उठाया करू गा ।?! “इस समय चाचा ९” 
तत्काल ही लह॒णासि'ह ने बालक का सिर काट लिया । ( जमेन 
डाक्टर हांगबरगर यह सत्र कुछ वहाँ खड़ा देख रहा था । ) 
शहर लाहौर में हलचल मच गई। लोगों ने डर के मारे 
दुकानें बंद कर दीं , सिधियाँवाले सरदार अपने चार 
सैनिक साथ लेकर शहर को आये। आधे रास्ते में उनको 
ध्यानसिंह मिला। बह अपना पूजा-पाठ समाप्त करके धीरे-धीरे 
शाहबिक्वबाल जा रहा था। अज्ञीतर्सि हू ने उसे बताया कि 
काम हो गया है। ध्यानसिह सन्देह करने लगा। इसपर 
उसे दोनों सिर दिखलाये गये । ध्यानप्लि'ह के मुंह से ये शब्द 
निकले--“बालक को मारना बड़ा पाप है !” अजोतसिह ने 
उत्तर दिया --“जो कुछ हो गया, सो हो गया ।” क्‍ 
अब ध्यननसिह को बाध्य होकर अजीतसिह के साथ 
किले की ओर जाना पड़ा | वे क़िले में प्रविष्ट हुए। जब बे 
अन्दर के दरवाज़े पर पहुँचे तो ध्यानसिंदह को रोक दिया 
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गया । उसे सन्रेह हो गया । उसने मुड़ कर देखा तो अपने 
साथी गा त थोड़े पाये। उसने इतना ही पुद्दा--“क्रिले के 
अन्दर कौन है १” उत्तर मिल्ा--“मित्र हैं!” अजीतसिंह 
ने पाघ आकर पूछा--“अब आप किसको राज बनाना चाहते 
हैं?” ध्यानसिंह ने उत्तर दिया--“दिलीपलिंद का अधिकार 
सबसे अधिक है।! इसपर अज्ीतसि'ह कद से बोला-- 
“अच्छा, कद राजा बन गया शौड़ तुम वकीर | परन्तु हमको 
इस काम से कया मिला ९” डघर से भाई गुसमुखसिंद ने 
कहा --“ इसको भी रास्ते से हटाओ !” अजोतर्सिह ने जरा 
सी गरदन मोड़ी और बाई आँख से सक्रेत किया। पीछे से 
एक आवाज़ हुईं। ध्यानसि हू ने मुड़कर देखा तो गोली 
ने उसका काम तम्राम कर दिया। उसके एक मुसलमान 
अरदली ने मुक़ाबला करना चाहा, परन्तु उसे भी मार दिया 
गया | दोनों की लाशें तोपों के कारखाने में कूड़े के ढेर 
पर फेंक दी गईं । 


अब लहणासि ह पहुँचा। वह अजीतसिंह से गंस्पखा 
होने लगा --“ तुमने इतना जल्दों क्‍यों की है ९” भ्र्च्छा 
यह होता कि हीरासिंह, गुलाबरसिंह और सुचेत्लिद् को 
एक जगह बिठाकर निर्णय किया जाता। अब थ्यानसिंह का 
बेटा ओर भाई दोनों इमारे खिलाफ हैं । फिर खालसा पर इनका 
बढ़ा रोब है |?” रा 
हीरासिंह--सि धियाँवाले सरदारों ने हीरासिंह और 
सुवेतसि हू को, ध्यानसि ह के नाम पर, क़िले में बुल्ला भेजा। 
वे दोनों बुद्ध के आँबे में थे। वे धोखा न खाना चाहते थे। 
हीरासि द ने संदेश-बाहक से कहा --“राजा ध्यानसि'ह का 
लिखा हुआ हुक्‍्स लाओ ।” इसपर सिधियाँवाले सरदारों ने 
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पाँच सौ से निक भेजे । उधर से द्वीराखिह और सुचेतस ह 
भो अपनी सेना के साथ तैयार थे , यह देखऋर सि थियाँवालों 
के से नि लौट आये । 


हीरासि हु को अपने पिता की मत्य का कुछ प्रता न था। 
जब सिश्र लालसि ह ने उसके पाल जाकर उसे क़िले में आने के. 
लिए कहा तब वह अपने स॑ निकों को प्रोत्साहन दे रहा था-- 
“प्रहाराज़ की मत्य की आराप परवाह न करें। आप बोर हैं।”? 
एक घटा बाद उसे अपने पिला के निधन का समाचार मिला | 
यह उसके लिए आकाश से गोला गिरने फे बराबर था। वह 
फूट-फूट कर राने और ज़मीन पर लोटने लेगा | भाई केसरी 
सिह ने उसे समझाया--“ये कैंधी बच्चों की कली बातें करते हो ! 
नर बनो !” इससे इल्चक्रा उत्साह बढ़ा। कस ने उन हत्यारों 
के विरुद्ध से निक्कों को उभाड़ा जिन्होंने. महाराज, निष्पाप 
राजकुमार और म्रद्ममन्त्रो के खून से हाथ रंगे थे। वह 
आवोतबेला के मकान कै ऊपर चढ़ गया। सभी संरद[सें तथा 
तने निकों को उम्नलले बुलाया । वे बुद्ध के आँ है के ,नीचे एक, 
हैं! गये । 


# चर 


अपनी 'ढाल-तलबार खोल कर हीरासिंद ने समिकुं 
से कहा-“क्या। तुम जानते हो कि दगात्ाज़ों ने महांसज 
निर्दोष राजकुमार और मेरे पिता का वध किया हैं ? राजी 
ध्यानलिह आप सब से वैसा ही प्रेम करते थे -जैसे मुझ 
हमारा टाजा नहीं रहा ; मेरा पिता भी नहीं रहा*। तुम्हारी 
राजभक्ति, देशप्रस और साहस तुमसे यह माँग कहते हे कि 
या तो तुम मेरे साथ रहो या मुझे तलबार से क़व्ल कर डॉल ! 
शत्रओं के दाथ से सरन या उनके बीच में रहने में अपसान है | 
मित्रों के हाथ से क़त्ल होने मं भी मान है। तुममें से कई एक 
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को मालूम हो है कि किस प्रकार बड़े महाराज पुरूसे प्यार कर 
थे। ये कपटी मेरा गला काटना चाहते हैं। तुमको माल 
हो कि सिंधियाँबाले सरदारों का अँगरेज्ों के साथ मेल 
ओर वे पञ्ञाब को उनके दाथों में देना चाहते हैं। यदि पञ्ञ। 
में अगरज़ो राज्य हो ज्ञायगा तो क्या सिखों का सारी बोर 
तथा बड़प्पन मिट्टी में न मिल जायगी ??” इसके साथ 
उसने प्रतिज्ञा की कि हर प्यादे का वेतन बारह रुपये और ₹ 
घुड्चढ़े का तीस रुपये कर दिया जायगा। 


हीरासिंह के सोँद्य, शोक-पूर्ण चेहरे और भावन 
आवेश का सनिकों पर यथेष्ट प्रभाव पढड़ा। सबसे बढ़व 
उन्‍हें वतन में वृद्धि की आशा दिलाई गई | खालसा ने उस 
प्रस्ताव को ध्यान से सुना और पसंद किया । वे मरने-मार 
पर तैयार हो गये! क़िले पर आक्रमण करने का निम्न 
क्रिया गया । हीरासिंह ने इतना ही कहा कि वे आज्ञा के लि 
तेयार रहें; तो भी खालसा क्रोधाग्नि में जलने लगा । जो सैनि 
पहले सायं का भोजन बना रहे थे उन्होंने उसे ज्यों का त्यों छ 
दिया | एक क्षण में चालीस दृज़ार सैनिक श्ाज्ञा के अनुस 
कूच करने को तैयार हो गये । 


इधर तो यह हो रहा था ओर उधर सिधियाँव।ले सरदार 
ने अपने आपको क्िले में बन्द कर लिया । दिलीपसिंह ' 
उन्होंने महाराज़् घोषित कर दिया ओर अजीतसिद्द को प्रध। 
मंत्री | साथ ही सरदारों को बहाँ बुल्ञा कर उनसे नये. शास 
के प्रति भक्ति की प्रतिज्ञा ली गड्ढे | यदि वे साहस करके स्व 
सेनिकों से सम्बोधित होते तो सम्भवतः उनको साफल्य प्रा 
होता। परन्तु बेतो डर के मारे बाहर ही न निकले | 
असफल रहे | 
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हीरासिंह ने सायं को किले का घेरा डाल दिया। सारी 
रात क़िल्े पर गोले बरसाये गये। नगर में 'वाहे गुरुजी को 
फ़तह ! के नाद गू जते थे । क्विल की दीवारों में कुछ सूराख भी 
हो गये, परन्तु ये पर्याप्त न थे। हीरार्निंह ने सरदारों को बुला 
कर उनके सामने सोगंध खाई कि जब तक ध्याननिह के 
क़रांतित्ञों के सिर उसके पाँव में न होंगे तब तक वह भोजन 
नहीं करेगा । उसने अपनी माता को पति के साथ जलने से 
रोक दिया! विधवा माता ओर सती होने के लिए तेयार 
दासियों को फ़ोज के सामने खड़ा कर दिया गया। तोपबियों 
ने उत्तेजित हो कर ऐसा ज़ोर मारा कि अगले दिद सबेरे नो 
बजे दोवार में चीर पड़ गया । अब किले के ऊपर सबसे पहले 
चद्नेबाला स्पेन का वासी हरमन था जो सेना में कनल था। 
तत्पश्चात्‌ चालोस हज़ार सिपाही अन्दर चले गये | 

सुचेतर्सिह का पराम्श-दाता भाई केसरीसिंह सोढ़ियों से 
ऊपर चढ़ा। घेरा डालनेवालों ने प्रतिरोध किया, पर एक 
घंटे के अन्दर सारा काम समाप्त हो गया । अज्जीतर्सिह दीवार 
से उतर कर भागा | परन्तु एक मुसलसान सेनिक ने उसे देख 
लिया । अजीतसिह ने उसे लोभ सें फंसाने के लिए अपना सोने 
का बाज़बन्द उसको ओर फेंका, फिर भी उसका कटा हुआ 
सिर हं!रासिढ के सामने पहुँच गया। खालसा न सारा क़िला, 
तोपखाना ओर महल लूट लिया। नगर भी उसकी लूट से न 
बच सका | कुछ देर के बाद हीरासिंह ने लूटमार बन्द करवाई 
ओर अतीतसिंह का सिर लाकर अपनी सौतेली माँ के पेरों 
में रख दिया । वह बोली--“अब मुमे शांति हो गई है। चिता 
तैयार को जाय। हीरा, जब में तुम्हारे पिता से मिलूगी 
तब उनसे कह दूँगी कि तू बोर और पितृभक्त लड़का सिद्ध 
हुआ है । ” 

३३ 
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चिता तैयार हो गई । शांव सती निर्धनों को रुपया तथा 
जवाहरात बॉटती जाती थी। अंत में उसने पति को कलग़ी 
हीरासिंह की पगड़ी मे लगाई और प्रसन्न-बदन सीढ़ी से चढ़ 
गईं | पति का सिर गोद में रख कर उसने आँखें बन्द कर लीं 
आर हँसते हुए उच्च स्वर से यह आज्ञा दी--'“आग लगा दी 
जाय !? रानी को दस बरस की एक दासी भी अपनी मालकिन 
के साथ जलना चाहती थी | तीन बार उसने अपने आप को 
चिता पर डाला, पर रोक ली गई। रानी ने उसे हीरासिह के 
सुपु्दें किया--“इलका हर तरह से ख्याल रखना ।” दासी 
बोली--'अगर मुझे रानी के साथ जलने की इजाजत न दी 
गई तो में इस शव की सौगंध खाती हूँ कि कैसी और ढंग 
से अपनी जान दे दूँगी।” रानी ने उसका दृढ़ संकल्प देख 
कर उस आज्ञा दे दी। वह ,.खुशी-खुशी चिता पर चढ़कर 
अपनी स्वामसिनी के पेरों मे बेठ गई । थाडी देर में ज्वालाओं ने 
सब कुछ स्वाहा कर दिया । 

लहणालिह का मृतक शरीर मुरदों में न मिल्षा। उसके 
लिए कुछ आदमियों ने क़िले का काना-कोना छान भारा अंत 
में वह एक तहखान में छिपा हुआ पाया गया। उसके साथ 
एक अन्य आदमी राहसिंह भी था। लहण:सिंह लँगड़ा हो 
चुका था। राहसिंह नंगी तल्वारस उसकी रक्षा कर रहा 
था। सेनिक उस पर टूट पड़े। लहणसिंह ने मरने से 
पूर्व तेरह शत्रुओं को मारा । उसका सिर काटकर हीरासिंह 
के पास पहुँचाया गया । इस पर दस हज़ार रुपया वधिकों 
में बॉँटा गया | 

क़िला लेने के पश्चात्‌ हीरासिंह ने दिल्लीपसिंह के पास 
जाकर उसका चरणु-चंबन किया | हज़्रीबाग़ की बारहदरी 
में बेठकर दिलीपसिंह से यह आज्ञा निकलबाई गई कि 
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सिधियांवाले सरदारों के सनी आदमियों को गिरफ्तार कर 
लिया जाय । इन सब्र का प्राणांत कर दिया गया। इनमें 
भाई गुरमुखसिंह और मिश्र बेलीराम भी सम्मिलित थे । 
अजीतसिह और लहणासिंह के शरीर लाहोर के विभिन्न 
बाज़ारों में घसीटे गये, उनकी जागोरें ज़ब्त की गई और 
मकान गिरा दिये गये। अतरसिंह इनकी सहायता को लाहोर 
अआा रहा था | सारा हाल सुनकर वह सतलज पार हो गया। 

दिलीपसिंह---चौथे दिन ( सितम्बर, १८४३ में ) हज़्री 
बाग में सभी सरदारों को बुला कर एक सभा की गई | इसमें 
दिलीपसिंह महाराज बनाया गया और हीरासिंह प्रधान मंत्री । 
हीरासिंह ने कहा--“में प्रधान संत्री नहीं बनता। मेरे और 
मेरे बंश के शत्र यहाँ बहत-से हैं| में यह काम नहीं कर 
सकता |? खालसा की ओर से आवाजें आई-- “आपका कोई 
शत्र नहीं है। जो आपका शत्र होगा वह महाराज का शत्र 
सममा ऊायगा और उसे सज़ा दो जायगो ।” 

जो आदमी सिंधियांवालों स मिले हुए थे उनके सम्बन्ध 
में खालसा ने क़त्ल का हुक्म दे दिया । अब हीरासिंह प्रधान मंत्री 
बनने पर राज़ी हो गया ' खालसा के हाथ में सारी शक्ति चली 
गई । महाराज रणजीतसिंह के घोड़े वह ले गया। खारा 
सामान उसके अधिकार सें चला गया । राज-कोष से तीस- 
चालीस लाख रुपया निकल गया । 


हीरासिंह को एक प्रकार से महाराज रणजीतसिंह ने 
शिक्षा दिलाई थी। इसके अतिरिक्त महाराज के पास रह कर 
उसने दरबारी मामलों की क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त की थी। 
वह देश-काल को पहचानता था। उसकी आयु इस समय 
फंतीस बरस की थी। उसके सामने बड़ा उष्ज्बल भविष्य था। 
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परन्तु वह जल्ला पंडित नाम के एक ब्राह्मण के रोब में आ गया | 
जल्ला को वह देवता समक कर पूजता। वह हीरासिंह का 
सन भविष्यवाणियों तथा सपनों में देखो गई बातों से बहलाता 
रहता । हीरालिह का चचा सुचेतप्तिंह उप्तसे बड़ी इईष्यों 
करता था। रानी जिदां सुचेतश्तिह को अपना वज़ीर बनाना 
चाहती थो। जल्ना पंडित से सुचेतर्लिह को शत्रुता हो गई। 
जिन्दां का भाई जवाहरपिंद बहन का बड़ा सहायक था। 
स्थिति विक्रट देखकर हीरासिंह ने सैनिकों के वेतन में ढा।ई- 
ढाई रुपये की वृद्धि कर दा | थे उसके साथ हो गये। 

हीरासिंह ने गुलाबसिह को जम्मू से बुलाया। बह १० 
नवम्बर को लाहौर पहुँचा | उसने इस बात की कुछ परवाह न 
की कि उसके सामने हीरालतिह खड़ा है था सुचेतर्सिह । उधर 
से जवाहरसिंह दिलीपसिंह को हाथी पर चढ़ाकर खालसा के 
सामने ले गया। उसने निवेदन किया कि “महाराज ओर 
डसकी माता से प्रधान मंत्री का व्यवहार अच्छा नहीं। इस- 
लिए यदि यह ऐसा ही रहेगा तो वे सतलज पार चले जायगे।” 
उसका आशय यह था कि या तो सुचेतसिंह को वज़ीर बनाया 
जाय या स्वयं जवाहरसिंह को। इस भाषण का खालसा पर 
उलटा प्रभाव पड़ा । सेनिक जवाहरसिंह पर संदेह करने लगे । 
. रात भर उन्होंने जवाहरसिंद के गिदे गारद खड़ी रखी। 
खालसा का प्रधान सेनानायक मिश्र जोधाराम जलल्‍्ला का ससुर 
था। उसने जवाहरसिंह का अपमान किया ओर उसके मूँ ह पर 
मुका मारा । रात भर पंचायत होती रही जिसमें निणंय हुआ 
कि जवाहरसिंह तथा सुचेतर्सिह देश-घातक हें । 

अफ़वाह मशहूर हो गई कि दिलीपसिंह को जवाहरसिंह 
ऑअगरेज़ों के पास फ़ीरोज़पुर ले जा रहा था | परन्तु हीरासिंह 
डसे हाथी पर बिठला कर वापस लाहोर ले आया है और 
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अब वह अपनी माँ के सुपुद कर दिया गया है। १०१ तोपें 
चलाई गइ | जवाहरसिंह को क़्रैद कर दिया गया । सुचेतसिह 
भी सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसकी पलटमनें क़िले 
से निकाल दी गई और स्वयं उसका क़िले में प्रवेश बंद कर 
दिया गया। गुलाबसिंह जम्मू लौट गया। सुचेतसिंह भी 
उसके साथ था | वहाँ उसने गुल्ाबसिंह के छोटे बेटे को मुत- 
बन्ना बना लिया | 


पेशावरासिंह तथा काश्मीरासिंह---महाराज रणजीतसिंह 
के दो ओर लड़के थे। पेशावरासिंह पेशावर में था और 
काश्मीरासिंह सियालकोट में | कुछ लोग उस समय गद्दी पर 
दिल्लीपसिंह की अपेक्षा इनका अधिक्रार अधिक मानते थे। 
इन दोनों को फंसाने के लिए हीरासिंह ने सिंधियांवालों के 
षड़यंत्रों से इनका सम्बन्ध बताया । इनकी ओर से लिखी गई 
चिटिठयाँ तेयार की गई | गुलाबसिंह को आदेश मिला कि 
इनको क़ेद करके वह इनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ले। इनपर 
पचास लाख रुपया जुमाना किया गया जिसमें से केवल बीस 
हज़ार प्राप्त हुअ। | इसे ही पय।प्र दंड समझ कर इनकी जागीरें 
इनको लौटा दी गई। परन्तु इन्होंने उस नोकर कपूरशिह को 
मरवा डाला जिसने इनके विरुद्ध मामला खड़ा किया था। 
इस पर लाहोर दरबार ने गुलाबसिंह को इनके खिलाकफ़ 
फ्रीज ले जाने की आज्ञा दी। इन्होंने थोड़ी-सी सेना सेही 
गुलाबसिह को परास्त कर दिया। गुलाबसिंह ने लाहोर से 
सहायता माँगी । 


खालसा राजपुत्रों के विरुद्ध लड़ने पर तेयार न था। तब 
डोगरे ओर मुसलमान सेना भेजी गई। उन्होंने भी ज्ञाकर 
कक ले किया । इस पर ध्यानसिंह की सेना प्रेषित की गड़े। 
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सियालकोट को घेर लिया गया। वह गुलाबसिंह के 
हाथ आ गया । 

दोनों राजकुमार वहाँ से निकल कर इलाक़ा माभा में घूमने 
लगे | इस कारण खालसप्ता द्वीरासिंह से रुष्ठ हो गया। चार 
दिन तक हीरासिंह ने डर के मारे क़िले के बाहर पेर तक न 
रखा । जवाह्रसिंह को मुक्त कर दिया गया, जल्ला को पद- 
च्युत और दोनों राजकुमारों के जीवन का संरक्षण आवश्यक 
ठहराया गया । 

हीरासिंह की कठिनाई से सुचेतसिंह लाभ उठाना चाहता 
था। इन विभिन्न कठिनाइयों तथा मंगड़ों के कारण लगान 
नप्राप्त हुआ था। उधर गाजकोष दिन प्रतिदिन खाली हो रहा 
था । हीरासिंह ने जल्ला को माल के हिसाब की जॉँच-पड़ताल 
करने के लिए नियुक्त किया । उसने देखा कि मूलराज, गुलाब- 
सिह आदि बहुत-से सरदारों ने एक समय से राजकोष में 
कुछ नहीं भेजा । इन सबसे भाँग होने लगी | हीरासिंह और 
जल्‍ला इस कारण भी बदनाम होने लगे । क्‍ 

सुचेतर्सिंह---सचेतसिह के आदमियों ने उसे लाहोर बुला 
भेजा | २६ माचे, १८४३ को वह शाहदर आ पहुँचा, परंतु 
अब खालसा की सम्मति बदल गई। सुचेतसिंह इस विचार 
से रावी पार शहर का जाना चाहता था कि कुछ सेना तो 
उसके साथ हो जायगी । उसे वापस चले जाने को कहा गया; 
परन्तु वह लौटने का खयाल न करता था। रात को उसके 
बहुत-से साथी उसका साथ छोड़ गये; केवल ४४५ रह गये। 
भियाँदाद में उसका डेरा था। 

लाहौर में खालसा को बुलाकर हीरासिंह ने भाषण दिया-- 
“सम्रचेतसिंह फरंगियों का मित्र है। यदि तुम मुझे! मारना 
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चाहते हो तो यह मेरी तलबार मुमसे ही लो और मुमे मार 
दो; पर तुम्दें गुरु की सौगंद है, मुके शरम की मौत न 
मरने दो |” सारा ख़ालसा तैयार हो गया। पंद्रह-बीस हज़ार 
सेना सुचेतर्लिंह के मुक़ाबले पर गई । मुकाबला क्या होना 
था ! उसे बहुत देर तक समम्माया गया कि भाग जाओ | परन्तु 
वह राजपूती आन पर मरना चाहता था| खालसा सेना से 
उसने कहा--“'तुमने मुमभे बुलाया है। अब तुम्हों मुमे 
मारने पर तैयार हो गये हो। आओ, मैदान में आओ ! 
तलवार लिये एक-एक आओ |!” बड़ी वीरता से वह और 
ु उसके साथी लड़कर मारे गये । 

इनमें से एक राय केसरीसिंह था। वेसा वीर उस समय 
कोई न था। वह कई बार गिरा, परन्तु हर बार उठकर 
लड़ाई करने लगता | अकेले उसी ने बीस दुश्मनों का वध 
किया । जब उसका अंत निकट आ गया तब उसने हीरा- 
सिंह से 'जयदेवा !” कह्दा और पानी माँगा । उसे उत्तर मिला 
“पानी तो पहाड़ियों में बहुत था !” वह्‌ प्यासा ही मर गया। 
अपने चाचा सुवेतर्सिह का मृतक ज़मीन पर देख कर हीरा- 
सिह की आँखों में आँसू आ गये | उसके साथ अन्य सरदारों 
की लाशें आदर से जलाई गई | 


बाबा वीरसिंह--माझ्का में एक आदमी बाबा बीरसि ह 


रहता था | उसके पास पन्द्रह सौ सिपाही थे। उसने कहा-- 
“पंजाब का राज्य गुरु गोविन्दर्सिह का है। दिलीपसिह बालक 
है, हीरासिंह अयोग्य सिद्ध हुआ है, इसलिये अब खालसा 
को अपना ही कोई आदमी नियुक्त करना चाहिए ।” उसने 
सिंधियांवाला-दल के पक्ष में प्रचार आरम्भ किया। इस 
उद श्य से सभी सरदारों को पत्र भी लिखे गये। काश्मीरासिह 
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ओर पेशावरासिह भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गये। 
लाहोर से सेना भेजी गई। एक शते यह थी कि बीरसिंह 
को सरदार कोई हानि न पहुँचायेंगे। लड़ाई हुईं तो वह 
पहले गोले से ही मारा गया। काश्मीरासिंह के अतिरिक्त 
सेनानायक गुलाबसि'ह भी वहीं मारे गये | बीरसिंह ने बहुत- 
सा धन एकत्र कर रखा था । उसकी घामिकता तथा आचार- 
शुद्धता की परवाह न करके ख़ालला ने उसको सारी धन-संपत्ति 
लूट ली | पेशावरासि हू ने अधोनता स्वीकार कर ली । लाहोर 
आनसे पर उलकी जागीर लौटा दी गई। वह गुजरांवाला 
चला गया | 

जल्ला पंडित---अब दहीरासिंह अपने अभ्युत्थान के 
शिखर पर था । परन्तु उसने ओर जल्ला ने बहुत-से शत्रु 
बना लिये थे। जल्‍ला ध्यानसिंह के बेटों का शिक्षा-गुरु था। 
हीरासिंह उसके हाथ में कठपुतली था। जलल्‍ला का घमण्ड 
इतना बढ़ गया कि सभी दरबारी उससे जलने लगे। बह 
जवाहरसिंह का शत्र था। जवाहरसिंह ने अमृतसर में रह 
कर ही रासिंह आदि डोगरों के विरुद्ध अकालियों, “भाइयों! 
ओर गुरुओं के दिल में ज़हर भर दिया। लालसिंह जलल्‍्ला 
का पगड़ीबंद मित्र था।( दोनों ने एक समय एक-दूसरे से 
पगड़ी बदली थी । ) साथ हा रानो जिंदां का मरज़ोदान था। 


रानी ने लालसिंंह के साथ मिलकर जलल्‍्ला के विरुद्ध 
पड़यंत्र रचा। मास के पहले दिन रानी निर्धनों का धन बाँट 
रही थी | जल्ला ने एक कड़ा शब्द कह कर उसका अपमान 
किया | रानी ने खालसा से निवेदन किया। जवाहरसिंह ने 
हाथी पर सवार हो कुछ सेना साथ ले कर ही रालिह से कहा-- 
“जल्ला को मेरे सुपुरदं किया कन्नाय ।” हीरासिंह ने इससे 
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इनकार किया | परन्तु उसने देख लिया कि अब मेरा लाहोर 
रहना ठीक नहीं। अपनी घन-संपत्ति ले कर उसने जम्मू को 
भाग जाना ठोक समम्ता। २१ दिसम्बर, १८४४ को तीन-चार 
सो घुड़ चढ़ों के साथ उसका निश्चय अंधेरे में निकल जाने का 
था | परन्तु तैयारी में देर हो गई और सूर्य निकल आया | 
ज्योंही वे टकसाली दरवाज़े से निकले, सिख-पलटनों ने 
बिगुल बजाने शुरू किये | जवाहरसि ह का प्रधान मंत्री बना 
दिया गया । हीराप्तिह और उसके साथी रावी पार हो गये, 
परन्तु आगे बे केबल डोगरों को ही साथ ले गये | तारगर जाकर 
वे आराम के लिए घोड़ों से उतरे | किन्तु अपने पीछे उन्होंने 
कई सवारोंको आते देखा | इससे घोड़ों पर चढ़ थे तेज्ञो से चल 
दिये । शाहदरा के मक़बरे में आश्रय लेन गये, पर पठानों ने 
वहाँ से निकाल दिया | 


पीछे से शत्र आ पहुँचे | हीरासि ह ने थेलियों से अशर 
फ़ियाँ निकालकर इधर-डघर फेंकीं। सेनिक उन्हें चुनने में 
लग गये । श्यामस ह अंटारीबाला ने उन्हें उक्तजञ्ञित करने के 
लिए कहा--' सूअरों को क़त्ल कर दा।”? सेनानायक सेवा- 
सिह बोला--'ज्ञान मत दो |!” उनके सेनिक आग बढ़े। 
परन्तु हीरालिह मे फिर अशरकफ़ियाँ फेंक्रीं | इस प्रकार वे 
छस-चा। रह कोस निकल गय । जलल्‍्ला पंडित थक कर घाड़े से 
गिर पड़ा । उसे काट डाला गया | हीरासिह पान्ती पीने के 
लिए एक गाँव में प्रविष्ट हुआ | जवाहरसिंह भी वहाँ पहुँच 
गया | उप्तने अपने सेनिकों को आदेश दिया कि सारे गांव 
को आग लगा दो । हीरासिह ने घोड़े पर चढ़ कर भागने का 
यत्न किया, पर काट दिया गया। उसके छ: साथी ही तेज 
घोड़ों के कारण भाग सके | 
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जवाहरसिंहद--खलसा से निकरों के साथ जवाहरसि ह 
डधर से लॉट कर दोपहर को शहर लाहौर में दाखिल हुआ | 
हीरासिह और जल्ता परिडत के सिर उन्होंने हाथों में ले रखे 
थे | सभी लोग भेंट लेकर आगे दोड़े। हीरासिह का सिर 
लाहौरी दरवाज़े पर एक दिन तक लटकाया गया | अकालियों 
ने जलल्‍ला का सिर उठा लिया और दूहान-दूकान पर कोड़ियाँ 
लेकर दिखाते रहे । साथ ही वे यह कहते--'यह वह बदमाश 
है जिसने ही रासि'ह से अपने चचा को, पतालीस आदमियों के 
साथ, क़त्ल करवाया है।” जल्ला का सिर गन्दगी के ढेर पर 
फेक्र दिया गया । कई सप्राह तक वह वहीं पड़ा रहा | तत्पश्चात्‌ 
लवाहरसि ह ने उसे कुत्तों के सामने डलबा दिया । 


जवाहरसि ह का पहला काम यह था : तोशाखाने के सोने 
के बर्तन पिघला कर कंठे बनवाये गये। ये से निकों को दिये 
गये | खालसा अब अमीर हो गया । अंधेरगदी से खालसा 
को बहुत लाभ हुआ | उसका लोभ बढ़ा | उसने जम्मू की ओर 
ध्यान फेरा । वें हीरासिह और सुचेतसि'ह की सम्पत्ति के 
अतिरिक्त गुलाबसि ह से तीन करोड़ रुपया माँगते थे । 


खालसा सेना ने जम्मू पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई में सर- 
दार फ़तहसि ह यान मारा गया ! गुलाबसि ह डर गया। उसने 
खुद ही खालसा पंचायत के सामने आकर हाथ जोड़ दिके 
ओर कहा--/यह सब कुछ खालसा का है |” डसने से निकों 
में तीन लाख रुपये बाँट दिये | से निक उसे लाहोर ले आये। 
गुलावसि'ह ने रानी से मिलकर उसे ऐसा प्रसन्न किया कि 
वह उसमे वज़ोर बनाने पर तेयार हो गई ; परन्तु गुलाबसिंह 
ने लोटना चाहा। इसपर रानी ने उसपर छः लाख, अस्सी 
हज़ार रुपया जुमोना कर दिया। फिर भी गुलावर्सिह जम्मू 
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लौट गया। लाहौर के कीटाणु-पूर्ण चातावरण से वह दूर 
रहना चाहता था | 


सितम्बर, १८४४ में दीवान साशइनमल को एक बदमाश 
ने क़त्ल कर डाला । उसके स्थान में उसका बेटा मूलराज मुल- 
तान का शासक बना | पहले तो उसने लाहौर को भेंट देने 
से इनकार किया। परन्तु जब उसपर चढ़ाई करने के लिए 
तैयारी हुईं तब उसने एक लाख, अस्सी हज़ार रुपया भेंट- 
स्वरूप दिया । 

गुलाबसिंह से बहुत-सी जागीर भी ले ली गई थी। इसने 
पेशायरासिंह को जवाहरसिंह के विरुद्ध उकसाया। पेशा- 
वरासिंह लाहोर गया । खालसा जवाहरसि'ह से नाराज़ था। 
कारण : उसने कहा था कि वह महारात्र को लेकर अगरेज़ों के 
पास चला ज्ञायगा। खालसा सेना पेशावरासिंह को चाहने 
लगी | जवाहरसि ह ने अपनी बहन जिंदां से परामशे करके 
खालसा को अपनी ओर लाने के लिए उससे बहुत-से इक़रार 
किये | इसपर खालसा ने पेशावरासि ह से कहा--“इस समय 
आप अपनी जागीर को चले जाय | उचित अवसर की तलाश 
में रहिये १? 


पेशाबरासि ह अटक जा पहुँचा | पठानों की मदद से क़िला 
लेकर उसने अपने आपको महाराज घोषित कर दिया और 
दोस्तमुहम्मद से पत्र-ज्यवहार करने लगा । इस दशा में र्वालसा 
सेना उसके विरुद्ध भेजी गदे | परन्तु बह खालसा को इतना प्रिय 
था कि खेनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। अब सरदार 
चतुरसि ह अटारीवाला नौशहरा से ओर फ़तहर्खाँ टिवाना डेरा 
इस्माइलखाँ से अटक भेजे गये । इन्होंने अपने अन्दर प्रतिरोध 
का सामथ्य न देख सुलह से काम लिया । कई दिन तक पत्र- 
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व्यवहार हुआ | अन्त में निर्णय यह हुआ कि पेशावरासि ह को 
महाराज रणजीतसिह का बेटा मान लिया जाय, वह मान- 
पूवंक अटक के क़िले को खाली कर दे और उसे एक लाख की 
अन्य जागीर दी जाय । जब वह क़िले से बाहर आ गया तो 
उस गिरफ़्तार करक क्रैदखाने में डाल दिया गया और गला घोंट 
कर उसे वहीं मार दिया गया | वधिक दो थे | वे लाहोर आने 
के बजाय अपने इल्ाक़ों को लौट गये । 

यह समाचार लाहोर पहुँचा । जवाहरसि ह ने तोपों की 
सलामी ली ओर रात को शहर में प्रकाश करवाया | खालसा 
को इस वात से आग लग गई । बहुत-सी सेना नाराज़ हं।कर 
लाहौर से बाहर चली गई । दूसरे दिन कुछ से निक देहली 
दरवाज़े आ पहुँचे । शेष ने क्विले पर हल्ज्ञा बाल दिया । अब 
जवाहरसि ह॒ घबराया | उसने खालसा से वेतन-बृद्धि के कई 
इक़॒रार किये, परन्तु उसको एक_ न सुनी गईइ। उसने वहन से 
परामश किया । बहन, महाराज और एक हज़ार सवार साथ 
लेकर वह खालसा को सेवा में उपस्थित हुआ | फ्रौज ने बिगुल 
बजाने शुरू किये । हाथी को ज़बरदस्ती बिठला कर दिलीपसि'ह 
को उप्तको माँ की गोद से छीन लिया गया । जवाहरसि ह ने 
हाथ जोड़े--“ मेरी एक बात सुन लें।” उसे बाई ओर 
सगीन लगी | जब बढ दूसरी ओर भ्ुका तो उधर से गोली 
लगी। वह वहीं ढेर हो गया। उसके परामर्श-दाता रत्नसिह 
ओर भाई जट्टू का भी बध कर दिया गया | 

यह घटना २१ सितम्बर, १८५४४ को हुई। रानी सोना और 
नक़दी साथ लाई थी | यह माल लूट लिया गया। रानी तम् 
में रखी गई जहाँ वह रात भर रोती और चिल्लाती रही । 
वह अपने बाल नोचती और कपड़े फाड़ती थी। मुश्किल से 
उसे वहाँ से हटाया गया । जवाहरसि'ह की लाश को शहर ले 
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जाकर मस्ती दरवाज़े के सामने जलाया गया | दो रानियाँ और 
तीन दासियाँ सती हुई । चिता पर चढ़ते समय हर एक की 
नाक ओर कान से गहने उतार लिये गये। अब रानी जिंदां 
प्र तदिन रोते हुए अपने भाई को समाधि पर जाया करती ! 
इसपर ख।लसा ने उसे राज़ी करने का प्रयत्न किया। जिन 
आदमियों ने जवाहरसि'ह को मारा था वे उसके हवाले कर 
दिये गये । रानो सन्‍्तुष्ट हो गई । 


नवाँ प्रकरण 


पंजाब में अंगरेज़ी राज्य 


अगरेज़ों का आगमन तथा उन्नति “जिस युग म॒ झुराला 
ने भारत पर आक्रमण करके यहाँएक हृढ शासन की नीब 
डाली उसी में समुद्र की ओर से योरपीय जातियों के लोग 
ब्यापार के उद्द श्य से भारत आये ! उसी युग में हिन्दुस्थान में 
धार्मिक सुधार के आन्दोलन ने स्थान-स्थान के लोगों पर अपना 
प्रभाव डाला । फलस्वरूप महाराष्ट्र तथा पद्ञाब में दो बड़े 
हिन्दू साम्राज्य बने । योरपीय जातियों में से चार-पुतंगीज़, 
फ्रांसीसी, डच, ओर अगरज़--के लोग इधर आये। इनमें 
से फ्रांसीसयो ओर अंगरज्ञों ने राजनीतिक कार्यक्रम को हाथ 
में लेकर देश के विभिन्न भागों को अपने अधीन करना 
आरंभ किया । दोनों में परस्पर मुक्क़ाबला हुआ । अगरेज़ जीत 
गये और उनका राज्य धीरे-घीर बढ़ने लगा। हिन्दुस्थान की 
राज-सत्ता के लिए अंगरेज्ों का सबसे बड़ा मुक्काबला महाराष्ट्र 
तथा पञ्जाब के हिन्दुओं की ओर से हुआ । 
ससार के इतिहास में गत चार शताब्दियाँ वह युग है 
जिसमें योरप के लोगों का शेष दुनिया पर प्रभुत्व पाया जाता 
है। इस प्रभुत्व का श्रीगणेश उन समुद्री यात्राओं के कारण 
हुआ जिनमे योरप के लोगों ने उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी 
अमेरिका के भूखंड मालूम किये और साथ ही अफ्रीका तथा 
एशिया पहुँचने के समुद्री मांग भी। इन समुद्री खोजों के 
अतस्तल में ब्यापारिक उन्नति का विचार काम कर रहा था । 


पंजाब का इतिहास ध्र्र् 


परन्तु व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक विजय पा देश को अपने 
अधीन करने का विचार भी पाया जाता था। यही कारण है 
कि आज-कल यह बात सब्वेमान्य है! गई है कि योरप के लोग 
( बाद में जापानियों ने भी ऐसा ही किया ) पहले अपने 
यात्रियों को सैर और शिकार के लिए अन्य देशों में भेजते हैं । 
उन यात्रियों के बाद इसाइ मत का प्रचार करनवाले पादरी 
जाते हैं। पादरी अपने साथ व्यापारी ले जाते हैं। अंत में 
तनवारें लिय सेनिक पहुँच जाते हैं, जो देश को अपने अधीन 
करना आरंभ कर देते हैं ' 

ये समुद्री यात्राएँ व्यापार के उद्द श्य से हुई | परन्तु इसाइयों 
तथा मुसलमानों के परस्परिक वेर-विरोध के कारण उनको 
बड़ी सहायता मिली । नये समुद्री मार्गोी' पर चलने वाले सबसे 
पहले लोग स्पेन तथा पुतंगाल के वासी थे। ये कई सदियों 
तक मूर मुसलमानों के अधीन रहे । परन्तु जब स्वतंत्रता की 
भावना ने इनमें बोद्धिक क्रांति उत्पन्न की तो इनके दिलों में 
अपने मुसलमान शासकों के विरुद्ध घृणा की अग्नि भड़क 
उठी | इसका फल यह निकला कि इन्होंने मूर मुसलमानों का 
पीछा कर के उनका अस्तित्व ही मिटा देने का निश्चय कर 
लिया । 

प्राचीन काल में इटली के लोगों ने संसार के कई भागों में 
अपने उपनिवेश बनाये। आधुनिक काल में यह काम स्पेन 
तथा पुतेगाल के लोगों न किया है। स्पेनवालों के साथ अग- 
रेज़ों और डचों (हालेंडबासियों ) की कट्टर शत्रुता थी। 
हालेंड स्पेन के राज्य का एक प्रांत था। स्पेन ने उनपर मज़हबी 
तथा राजनीतिक अत्याचार करके उनको अपना शत्रु बना 
लिया। रोमन कैथलिक ओर प्राटेस्टेंट इसाइयों के दो संप्रदाय 
हैं। इंगलेंड के प्राटेस्टेंट बन जाने पर स्पेन ने उसपर आक्र- 
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मण करके उसको शक्ति को तोड़ना चाहा । इस पर हालेंड 
ओर इंगलेंड ने स्पेन के व्यापार तथा प्रभुत्व को कम करने के 
लिए संघार में अपने उपनिवेश बनाने एवं फेलाने का निश्चय 
किया । स्पेन के कई उपनिवरेशों पर डचों ने क़ब्ज़ा कर 
लिया | अंगरेज़ों ने हिन्दुस्थान के व्यापार को अपने हाथ में 
लेने के लिये अ|न्दोलन शुरू किया | इंगलेंड की रानी इलिज़बेथ 
के राज्य-काल में इस्ट इंडिया कम्पनी को नींव रखी गई ताकि 
वह ४गरलेंड ओर भारत में व्यापार-संबन्ध बनाये । 

इस कम्पनी ने भारत के पदगश्चिमों तथा पूर्बी तटों पर 
सूरत, भद्रास, कलकत्ता आदि में उथापार को कोठियाँ बनाइ। 
उन दिनों इंगलेंड से चलकर जहाज़ आठ-दस महीने में भारत 
पहुँचता था । जहाज़ को अपना माल बेचने ओर भारत का 
खारीदने सें जितना समय अधिक लगता उतना द्वी कम्पनी 
को नुक़सान का डर रहता। इसलिए ये कोठोदार जहाज के 
आते से पूर्व माल खारीद रखते और जहाज़ के चले जाने के 
बाद भी उसका लाया हुआ माल बेचते रहते । जब इन 
कोठीदारों के पास रुपया बहुत हो गया तो इन्होंने अच्छे- 
अच्छे मकान बनवाने शुरू किये ओर उनके लिए रक्षक 
रखे | रक्षकों की संख्या बढ़ जाने से एक छोटी-सी फ़ोन बन 
गई ओर मकानों को अधिक दृढ़ बना कर उन्हें धीरे-धोरे 
क़िलों का रूप दे दिया गया। किले, से निक और रुपया -- 
ये सब राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के ऐसे साधन थे जिन्हें 
मोक़ा पड़ने पर प्रयोग में लाना साधारण बात थी। अँगरेज़ों 
के अतिरिक्त फ़ांसीसियों ने भी विभिन्न स्थानों पर अपनो 
कोठियाँ बना ली । 

भारत की राजनीतिक शक्ति औरंगजेब के राज्य-काल के 
पिछले हिस्से में बहुत कमज़ोर हो गई । औरंगद्धेब का मरना 
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था कि देहली में गद्दी के लिए किये गये मंगड़ों ने मुराल- 
शासन का बचा-खुचा दबदबा भी उड़ा दिया। जितने सूबे 
देहली से कुछ दूर थे वे स्वायत्त बन बेठे | इनकी खु दमुख्तारी 
का उद्देश कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय हित न था। इसकी 
तह में उनका स्वाथ था। इस व्यक्गित स्वार्थ का फल्न यह 
हुआ कि जहाँ कहीं किसी आदमी नें स्वायत्त शासन बनाया 
उसके मुक्ताबले पर कई प्रतिरोधी खड़े हो गये | जहाँ ऐसा 
न हुआ वहाँ उस शासक के मरने के पश्चात्‌ गद्दी के लिए उसके 
लड़कों और रिश्तेदारों में कगड़े शुरू हो गये । 

जहाँ राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आचार का मापक आदर्श 
केवल स्वार्थ हो वहाँ ऐसे झगढ़ों का पेदा होना स्वाभाविक 
ही होता है | ये मगड़े पहले-पहल कर्णाटक तथा हैदराबाद में 
आरम्भ हुए दोनों जगह झगड़े करनंवालों को यह आवश्य- 
कता हुई कि वे योरप के विदेशी व्यापारियों से सहायता 
प्राप्त करें । यह सहायता माँगना विदेशियों को भारत के राज- 
नी।तक मामलों में दखल दिलान। और अपनी निबलताएँ 
जतलाना था । एक स्थान में सहायता देने के कारण इन बिई- 
शियों को राज्य करने के लिए इलाक़ा मिल गया | अब स्वयं 
इन विदेशियों का इस बात की ओर से प्रयत्न होने लगा कि 
भारत के विभिन्न शासकों में दलबन्दियाँ और मगड़े पैदा 
करके उनके द्वारा अपनी राजनीतिक सत्ता बढाई जाय | 

हमें आज यह देख कर आश्चय होता है कि इतने हज़ार 
मील से चलकर एक छोटी-सी जाति के लोग भारत-जैसे बड़े 
देश, बल्कि भूखंड, पर किस प्रकार राज कर सकते हैं । परंतु 
जब हम अपने देशवासियों के मुक़ाबले में इन बिदेशी 
व्यापारियों की योग्यता, दूरदंशिता तथा राष्ट्रभक्ति देखते हैं तो 
सारा रहस्य हमारी समर सें आ जाता है। इन व्यापारियों ने 
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देखा कि उनकी आँखं' के सामने कई साधारण व्यक्तियों ने 
शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिये ओर उन्हें कोई पूछनेवाला 
न था। इससे उन्हें यह ख्याल आया कि इस देश में शासन के 
लिए जब अन्य आदमी जूए के दाँव लगा रहे हैं तब हम भी 
अपना दाँव क्‍यों न लगा दें? वे अधिक बुद्धिमान तथा 
दूरदर्शो थे, इललिए उनका सफल होना निश्चित था। ये 
दाँव अंगरेज़ों और फ्रांसोसियो, दोनों, का आर से लगाये 
गये । पर आगरेज़ों में अपने देश तथा जाति के प्रति भक्ति 
फ्रांसीसयों को अपेक्षा अधिक थी । फिर उन्हें अपन देश से 
फक्रांसीसयों की निस्बत अधिक सहायता मिलती रहो | इस 
कारण अँगरज़ों न फ्रांसीसियों को इस क्षेत्र में पछाड़ दिया 
आर दक्षिण में अंगरज़। का प्रभुत्व बढ़न लगा | 


जो कुछ दक्षिण में हुआ वही कुछ बवषे बाद बंगाल में 
हुआ | बंगाल के शासको में गद्दी, के सम्बन्ध में स्वा4 के कारण 
मंगड़ हो रहे थ।हर एक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देश- 
हित से बेहतर सममर्ता था | उधर अगरेज़्ञ कम्पनी के अफ़सर 
व आदमी थे ज्ञिनक दिलों में सवप्रथम देश-हित था। अपना 
गर्यक्ततत लाभ उनके लिए गोण बात थी । जहाँ कहीं व्यक्तियों 
का मुक्नाबला स गठित शक्ति स हाता है बही व्यक्ति हार जाते 
है। व्याक्त की आयु थोड़ी द्वोता है, संगठित शक्ति का 
जीवन-काल लंबा होता है। अंगरेज़ों की कम्पनी एक स' गठित 
संस्था थी । उसके सामन मुहम्मद्अली या चंदासाहब, 
चिराग द्दोला या मोर जाफ़र बहुत देर तक जीवित न रह 
सकता था । 


मराठों का उत्कसे---जब बगाल अगरेजों के हाथ में 
गत गया तब उन्हें महाराष्ट्र से मुकाबला करना पढ़ा 
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महाराष्ट्र में हिन्दुओं की विशेष राजनीतिक सत्ता # संस्थापक 
महाराज शिवाजी थे | गुरु गोविन्दसिंह के समय वे भी भारत 
में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यदि महाराज 
शिवाऊ्री का उद्दे श्य अपन व्यक्तिगत स्वार्थ या घराने तक ही 
सीमित होता तो यह सम्भव न था कि स्त्रतंत्रता का जो आन्दो- 
लन महाराष्ट्र के हिन्दुओं ने चालीस बरस तक अंगरेजों के 
विरुद्ध चलाया वह महाराज शिवाजी के निधन के पश्चात्‌ 
भी जारी रहता। उनके सामाज्य का गौरव एक और बात से भी 
सिद्ध होता है| महाराष्ट्र के हर एक स्री-पुरुष, बच्चे-बढ़े और 
सरदार को हिन्दू-शासन से इतना प्रेम हो गया कि वह उसे 
अपना ससमन लग गया । यही कारण था कि मराठा सरदार 
ओर सैनिक किसी नेतायः राज़ा के बग्रे २ लगातार कई वर्ष 
तक शाही फ्रौज से लड़ते रहे 

एक दृष्टि से चालीस बरस के इस सक्लपष के कारण महा- 
राष्ट्र के हिन्दुओं में धेयं, सछ्ुटों का मुक़ाबला करने की शक्ति 
दूरदर्शिता आदि गुणों का विकास हो गया। इस तरह वे 
शासक बनने के योग्य हो गये । इसी संघष ने बालाजी विश्व- 
नाथ-जैसा नेता उत्पन्न किया जो साधारण पटवारी की हेसियत 
से उन्नति करते हुए अपनी योग्यता के कारण पेशबाया 
प्रधान मंत्री बन गया। इसके वंश में पेशवाई पेतृक दो गई 
ओर थोड़े ही समय में मराठा-शासन में पेशवा का पद 
प्रधान का हो गया । 

बालाजी विश्वनाथ ने ही सभी हिल्द सरदारों को, जिन्होंने 
विभिन्न प्रदेश जीत कर अपनी-अपनी रियासतें बना ली थीं, 
संघ-सूत्र ( कानफ़रेडरेशन ) में बाँध रखा । महाराज शिवाजी के 
घराने का कोई शक्तिशाली राज्ञा-न रहने के कारण मराठा 
सरदार सेंधिया, दोल्कर, गायकबाड़ और भोंसला आदि अपने 
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आपको अपने राज्यों में खदमुख्तार सममते थे। केंद्रीय 
शासन का उन पर केवल नेतिक दबाव था | 

पेशवाओं के शासन की बड़ो क्रमज्ञोरी यह थी कि उनके 
हाथ में इस नेतिक दबाव के अतिरिक्त कोई शक्ति न थी जिससे 
वे इन मराठा सरदारों को अपने नियंत्रण में रख सकते | 
यही निबलता अंत में उप्त हिन्दरसामाज्य के बिनाश का 
कारण सिद्ध हुई । 

पेशवाओं की स्थिति कइ बातों में पंजाब के सिख गुरुओं से 
मिलती थी | पहले चार पेशवा वास्तव में ही अतिमानव थे । 
बालाजी विश्वनाथ महारांत्र शिवाजो के पश्चात्‌ उस हिन्दू- 
सामाज्य के सच्चे रक्षक थे। उनके बेटे बाजीराब ( दूसरा 
पेशवा ) के राज्य-काल में महाराष्ट की हिन्द सेनाएँ देहली जा 
पहुँचीं ओर उन्होंने समस्त भारत सें हिन्दू शासन की स्थापना 
को अपना आदर्श बनाया | हम यह दे ब चुके हैं कि देहली से 
चलकर हिन्दू सरदार राघोबा लाहोर जा पहुँचा और थोड़े 
समय के लिए अटक तक महाराष्ट्र के हिन्दुओं का मंडा 
लहरांता रहा । 

एक आर ये हिन्दू देहली और पंज्ञाब तक अपना शासन 

ला रहे थे । दूसरी ओर इन्हें बंगाल की भी चिन्ता लगी हुई 

थी | बंगाल जब अंगरज़ों के हाथ में चला गया तब महाराष्ट्र 
की हिन्दू सेनाएं उस प्रांत पर हमला करने की तैयारी करने 
लगीं । अचानक अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण ने उनका 
ध्यान बंगाल से हटा दिया । १८६१ में पानीपत की वह मशहूर 
लड़ाई हुई जिसमें मुसलमानों ने अहमदशाह की सहायता 
की ओर राजपूतों तथा जाटों ने मराठों की । द 

पानीपत भारत के लिए सदा हो घातक सिद्ध हुआ हे। 
इस लड़ाई का परिणाम भी हिन्दुत्चों के लिए खराब निकत्रा। 
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बड़े-बड़े मराठा सरदार रख-क्षेत्र में मारे गय ओर मराठा 
सँना नष्ट हो गई । इस हार का आघात तीसरे पेशवा बालाजी 
बाजीराब को ऐसा लगा कि उन्होंने प्राण दे दिये। उनके 
बेटे माधवराव उत्तराधिकारी बने। वे इतने बुद्धिमानू, योग्य 
तथा सर्वप्रिय थे कि राजसिंहासन पर बेठते ही महाराष्ट्र के 
हिंदुओं में नवजीवन का संचार हो गया और थोड़े ही वर्षो 
में मराठों ने देहली पर फिर ज्ञा अधिकार किया । 


परन्तु इस बीच में अँंगरेज़ों का दबदबा बंगाल में पहले 
से ज्यादा बदढने लगा | एक लड़ाई में उन्होंने अवध में नसंवाब- 
वज़ोर ओर देदली के शासक शाहआल्वम को पराजित कर 
शाहआलम की कड़ा, अ्याग आदि के चार ज़िले देकर अपना 
पेंशनख्तवार बना लिया। मराठां ने देदली पहुँच कर नजी- 
बुद्दोला को अपने हाथ में कर लिया ओर उसके द्वारा शाह- 
आलम को अंगरेज़ों के पंजे से छुड़ा कर देहली आने की 
इजाज़त दी । 

बंगाल के अँगरेज़ मराठां की इस चाल को सममभते थे। 
वे जानते थे कि शाहआलम का मराठों के हाथ में चला जाना 
देहली में हिंदू राज्य को हृढ़ बना कर अपनी शक्ति को कम 
करना है | उन्होंने शाहआलम को समझा कर अपने पास 
रखने का प्रयत्न किया | परन्तु जब शाहआलम उनके हाथ से 
निकल गया तब उन्होंने समम लिया कि अब महाराष्ट्र को हिन्दू- 
| सत्ता से मुक्ताबला करना पड़ेगा । 

इतने में वारन हेस्टिंग्त गवनंर बन कर कलकत्ता आया। 
वह मराठों के विरुद्ध चालें चलने लगा | सब से बढ़ कर 
यह थी : नागपुर के भोंसला राज्ञा को पेशवा के विरुद्ध कर 
के अपने साथ मित्रता पर तैयार कर लिया गया । इन चालकों 
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का फल निकलने में स्यात देर त्गती | परन्तु माधवराव की 
मत्यु ने, जो इस समय अचानक हो गई, मराठा-शासन में 
ऐसी ग्त्तवली मचा दी क्रि इससे राष्ट्र की सारी आशाओं 
पर पानी फिर गया | मराठों के हिन्दू साम्र।ज्य के लिए माधव- 
राव का निधन पानीपत की हार से अधिक हानिकारक सिद्ध 
हुआ | 

माधवराव का छोटा भाई नारायणराब गददी पर बैठा। 
उसका चचा राघोबा ( रघुनाथराब ) स्वयं गदूदो पर बेठना 
चाहता था | उसकी स्त्री आनंदीबाई ने नारायशराबव का वध 
करवा दिया और राघोाबा उसके स्थान में पेरावा बन बेठा। 
इस समय मराठा राजमन्त्रियों के नेता नाना फड़नवीस थे । 
बे राघोबा को हत्यारा समझ कर उससे घणा करते थे। ज्योंही 
नारायणराब की सत्री ने बालक को जन्‍म दिया त्योंही नाना 
ने उस बालक माधवराव नारायण की गददी पर बिठा कर 
पेशवा घोषित कर दिया | 

राघोबा रुष्ट होकर बम्बई में अंगरेज़ों के पास चला 
गया और उनसे गदूदी प्राप्त करने के लिए सहायता माँगी | 
मद्रास और बंगाल में इसी नीति पर चल कर अगरेज़ों ने 
अपने ठयापार के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति पाप्त कर ली थी । 
यहाँ भी उन्हें वेसा ही अवसर मिला । वे इससे लाभ क्‍यों 
न उठाते ? उन्होंने राघोबा की सहायता के लिए अपनी सेना 
पूना भेजी | परन्तु वह बम्बईइ के अंगरेज़ों के लिए, मद्रास 
अर बंगाल की त१ह, आसान शिकार न था। लगभग बारह 
बरस तक अगरेज़्ों का मराठों से युद्ध होता रहा। इसमें 
हैदरअली, निज्ञाम और देहली का बादशाह--सब नाना 
फड़नवीस के साथ थे। इस अवसर पर अगरेज़ों की शक्ति 
भारत में इस कारण बच रही कि इन सब के मुक़ाबले पर 
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बंगाल का विदेशी शासक वारन हेस्टिंग्ज बहुत चालाक और 
बुद्धिमान था । इसने अपनी योग्यता तथा परिश्रम से आगरेज़ो 
शासन की बचा लिया । 

देहली में मराठों का शासन स्थापित हो गया था और यह 
समझा जाता था कि अब यही राजसक्षा सवश्रेष्ठ बनी रहेगी! 
परन्तु जहाँ हेस्टिंग्ज के चले जाने पर उसके उत्तराधिकारी 
उससे भी अधिक योग्य एवं दक्ष थे वहाँ नाना फड़नवीस, 
महादाजी शिन्दे, तुकोजी होल्कर आदि मराठा नेताओं के 
मर ज्ञाने पर मराठा रियासतें ऐसे अनुभव-रहित नवयुवकों 
के हाथों में चली गई जिनको एक-दूसरे के विरुद्ध इेष्यों के 
सिवाय कुछ काम ही न था | 


पहला युद्ध १७८४ में समाप्त हुआ था। तत्पश्चात्‌ 
बेलज़ली गवनेर-जनरल बन कर आया। उसका भाई प्रधान 
सेनापति ( कमांडर इन चीफ़ ) था। इन दोनों ने पेशवा 
बाजोराबव द्वितीय, दौलतराव शिन्दे और जसव॑तराब होल्कर 
के बीच फूट पेदा करके एक-एक के साथ युद्ध किया और 
परास्त कर १८०३ में देहली का शासन अपने हाथ में ले 
लिया । अब भारत का शासन मराठों के बजाय अंगरेज़ों के 
पास चला गया | 


अँगरेज़ ओर पंजाब का साम्राज्य---जब इधर भाग्त 
के शासन का निणय अंगरेज़ों के पक्ष में हो रहा था तब 
पंजाब में रणजीतसिंह सिख-मिसलों को जीतकर हिन्दू 
साम्राज्य की नीब डाल रहे थे | वे अगरेज़, जिन्होंने मद्रास और 
बंगाल से चलकर धीरे-धीरे देहली पर अपना अधिकार आ 
जमाया. पंजाब में हिंदुओं के उत्कर्षे की उपेक्षा न कर 
सकते थे। उस समय मुख्यतः: तीन बातें हो सकती 
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थीं | पहली--तब तक अँगरेज़ों के मन में पंज्ञाब को अपने 
अधीन करने को इच्छा न उत्पन्न हुईं हो। उनका संकल्प: 
अपना शासन देहली तक ही सीमित रखने का हो | दूसरी-- 
अगरेज़ उत्तर-पश्चिमी मुसलमान आक्रमणकारियों ओऔ: 
अपने साम्राज्य के बोच एक अन्य शक्ति (बफ़र स्टेट) का रहन 
आवश्यक सम॑मते हों ताकि वह आक्रमणकारियों के आक्रमण 
को राक कर उनकी रक्षा कर सके। तीसरी-दक्षिण, बंगाल 
तथा महाराष्ट्र का अनुभव उन्हें था ही । वे जानते थे कि रणजीत 
सिंह के साम्राज्य के द्वार पर ( लुधियाना में ) सशक्त होकर 
बैठने से रणजीतर्सिह से असन्तुष्ट होनेवाले हमारे पास आयेंगे 
आर उनके द्वारा राज्य-विस्तार का कार्य करना ठीक रहेगा । 
जो भी हो, अंगगेज़ रणजीतसिंह की बढ़ती हुई शक्ति क 
चुपचाप देखते रहे | उन्हें चिन्ता तब हुईं जब इरान और 
अफगानिस्तान को ओर से भारत पर नेपोलियन के आक्रमण 
का भय उत्पन्न हुआ । उन्होंने अपने प्रतिनिधि इरान में और 
महाराज रण जीतसिंह के पास भेजे | महाराज की राज्य-सी मा क 
निणंय करके उनके साथ मित्रता की स्थायी सन्धि कर लल॑ 
गई । इसी प्रकार का एक अन्य अवसर उस समय आय 
जब सतलज पार की सिख रियासतों को महाराज रणाज्ञीत 
सिंह से भय हुआ कि कहीं अन्य मिसलों के समान उनके 
भी महाराज अपने साम्राज्य सें सम्मिलित न कर लें | तब 
पटियाला, जींद ओर नाभा की रियासतों ने अपने सरदार 
का सम्मेलन बुलाकर इस बात का निर्णय करना चाहा बि 
वे रणजीतसिंह के साथ एकता करें या अंगरेज़ों के साथ 
इस समय उनके पास रणजोीतसिंह के प्रतिनिधि पहुँचे और 
अंगरेज़ों के भी। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में एत् 
सरदार ने उठ कर यह कहा--“रणजीतवसिंह हमारे लिए 
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हैज्ञा है और ऑगरेज़ तपेदिक़ | हमारे लिए तपेदिक़ अच्छा 
है । हम कुछ दिनों तक तो जीते रहेंगे।” उन्होंने अंगरेज़ों 
के साथ मित्रता करने का निश्चय कर लिया और अंगरेज़ों 
ने इन रियासतों को अपने आश्रय में ले लिया । 
जब कभी महाराज रणजीतसिंह की सेना इन रियामतों 
में से किसी में अपना पॉव रखती तभी अंगरेज़ उसकी रक्ा 
के लिए तेयार रहते । जब अंगरज़ों ने सिंघ पर अपना अधि- 
कार करने का निश्चय किया तब स्वयं रणजीतसिंह को इच्छा 
भी सिंध को लेने की थी | परन्तु अंगरेज़ों को इस पर अड़ा 
हुआ देखकर वे उनके साथ लड़ने पर तैयार न हुए । जब 
अंगरेज़ों को अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण करने की आवश्य- 
कता हुई तब महाराज ने उनकी सेना को न केबल गुज़रन 
की अनुज्ञा दी वरन सहायता भी की । 
अगरेज़ों को यह विश्वास था कि व्यक्तिगत शासन विशेष 
व्यक्तियों की योग्यता एवं बीरता पर निभर हाने के कारण 
' चिरस्थायी नहीं हो सकता। इस कारण व चुपकं से पंजाब के 
हिन्दू साम्राज्य के अन्त की प्रतीक्षा करने लग। वह अन्त 
महाराज की मत्यु के पश्चात्‌ निकट दिखाई देन लगा । जब 
खालसा-से ना ने लाहोर में अशांति और गड़बड़ पंद। कर दी 
तब कौन कह सकता है कि अंगरेज्ञों के मन में पंजाब लेने की 
इच्छा न उत्पन्न हुई होगो। यद्यपि प्रकट रूप से सन्धि की 
शर्तो' में लिखा हुआ था, झोर अँंगरेज़ कहते भी यद्दी रहे कि 
हम अपनी तरफ़ से सन्धि की शर्ता' पर दृढ़ हैं, तथापि उनकी 
गति-विधि से यह स्पष्ट सिद्ध हो ज्ञाता था कि वे खालसा के 
साथ टक्कर लेने का अवसर हाथ से न जाने देंगे । 
महाराज शरसिंह के समय खालसा बहुत ज़ोर में था + 
तब अंगरेज़ों ने शरसिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम 
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बारह हज़ार सेना तेकर आपके खालसा को सीधा कर सकते 
हैं यदि इसके वदतले आप चालीस हज़ार रुबया और सतलजञ्ञ 
का दक्षिण प्रदेश हमें दे दें। शगसिंह इसे कैसे स्वीकार कर 
सकता था ? यदि वह इसका खयाल भी करता तो उसे अपने 
प्राणों का भय था | उसी समय खालसा में यह बात फेल गईं 
कि अंगरेज़ पंजाव पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। 
इसका एक कारणा यह भी था कि अफ़ग़ानिस्तान में अँगरेज़ 
प्रतिनिधि ने यह प्रकट किया ऊि पंजाब के साथ अगरेज़ों की 
सन्धि ख़तम हो चुको है और वे पेशावर को सिखों से छीन- 
कर अफ़गानिस्तान के हवाले कर देंगे । 

यद्यपि 5०६ की सन्धि में यह तय हुआ था कि अँगरेज 
महाराज रगाजोतर्लिंह के राज्य के निकट कोई छात्रनी नहीं 
बनायेंगे तथापि थोड़े ही समय बाद उन्होंने लुधियाना में अपनी 
स्थायी छावनी बना ली | रणत्रीतसिह के राज्य्काल में फ़ीरोज़- 
पुर रानी लछुमनकोर के अधीन था। लछमनकोर के मर 
जाने पर अंगरेज्ञों न फ़ीराज़पुर पर अपना अधिकार करना. 
चाहा। उसके शासक से कहा गया -“यहाँ पर केबल एक 
बरस के लिए बारह हज़ार सना रखी जायगी |” परन्तु अफ़- 
गानिस्तान का युद्ध आरम्भ होने पर उन्होंने यहाँ भी स्थायी 
छावनी बना ली । 

सन्‌ १८३८ में पजाब की सोमापर अगरेज़ों के पास पचीस 
सो से निक और छः तोपें थीं। आकलेंड के समय इसे आठ 
हज़ार कर दिया गया | ऐलनबरो इसको बढ़ाकर चौद॒ह हज़ार 
तक ले गया। हाडिंग के आने पर यह बत्तीस हज़ार हो 
गई | ताोपें भी छः से आठ हो गई । इस सेना की वृद्धि से भी 
यह सन्देह बढ़ता जाता था कि कहीं इसका उदश पंजाब पर 
हमला न हो | 
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कई अन्य छोटी-छोटी घटनाएँ भी हुईं । उदाहरणाथ, 
सिन्ध की सीसा पर ऑगरेज़ों को सिख सरदारों से छेड़छाड़ 
ओर अगरेज़ों का मुलतान के शासक मूलराज़ को ल्टहोर- 
दरबार के विरुद्ध उक्रसाना | सिम्बों को चिढ़ाने के लिए यह 
सामग्रो ही पर्याप्र था । परन्तु इन्हीं से सन्‍्तुट्टन न होकर मेजर 
ब्राइफट ने लुधियाना के पास कुछ हिनन्‍्द्र इलाक़ा इस बहाने से 
दबा लिया कि अंगरग्ेज़ो इलाक़ के अपराधी वहाँ भाग जाते 
हैं और उन्हें दड नहीं दिया जा सकता | 


इधर ये बातें सुनकर खालसा का खून खोन्त रहा था, 
घर लाहोर दरार में ऐसे सरदारों को कमी नथों जो 
खालसा से डरकर उसे नष्ट करने के बहाने ढू ढ़ रहे थे । रानी 
जिंदां की हालत नाज़क हो रही थी। राजकोष में रुपये का 
आता बन्द हो चुका था। वह खाली पड़ा था | फिर खालसा 
को क़ावू में रखना उसके लिए असम्भव हो गया। इस कारण 
रानी का खालसा से बचने का यही उपाय सूझा कि उसे 
अंगरेज़ों के साथ युद्ध में भिड़ा 


इसलिए बे भूठी अफ़वाहें फेलानी शुरू कर दी गई कि 
आअगरेजी सेना सतलज के दक्षिण तथा पूरब. की ओर बढ़ रही 
हैं और उस तरफ़ के सिख सरदारों के कप”-पत्र या जालो 
चिटिठयाँ बनाकर यह बताया गया कि अगरज़ अफ़सर उस 
इलाक़े की प्रज्ञा को त॑ं। कर रहे हैं। इन अफ़वाहों की चर्चा 
इतनी अधिक हुई कि शहर लाहोर में अंगरेज़ों के आ जाने 
का डर हर समय अनुभव होने लगा । 

इन सब बातों को ध्यान में रखकर शालामार बाश में 


नवंबर १८०५ में खालसा सरदारों और पनच्नलायतों का एक 
सम्मेलन बुलाया गया। उसमें दीवान दीनानाथ ने एक षत्र 
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पढ़कर सारा बवृक्त सम्मेलन के सामने रखा। साथ ही उससे 
यह भी बताया कि महारानी जिंदां, वजीर लालसि|ह ओर 
सेनानायक तेजसि'ह का प्रस्ताव है कि अंगरेजों से युद्ध 
करना आवश्यक है। सभो सरदारों तथा पंचों ने इसे 
स्वीकार कर लिया । 

. विभिन्न सरदार और अन्य प्रमुख सिख महाराज रण- 
जीतसि'ह की समाधि पर एकत्र हुए | वहाँ राजा लालसि' ह्‌ 
ओर सरदार तेजसिंह का इस युद्ध का सारा अखितयार मिल 
गया । दोनों सनानायक नियुक्त किये गये | सभी सरदारों और 
पंचों ने महाराज रणओीतलिह की सम्राधि के सामने प्रतिक्षा 
ली कि “हम सब सहाराज़ दिल्लीपसि ह के भक्त रहेंगे, राज्ञा 
लाजसि ह॒ तथा सरदार तेजञसिंह की आज्ञा का पालन करेंगे 
ओर महाराज के प्रदेश से अगरेज़ों का क्रम आने से पहले 
ही उनके साथ युद्ध करेंगे ।” 

१७ नवम्बर, १८४५ को ये चार कारण लिखकर अंगरेज़ों 
के विरुद्ध युद्ध की घापणा की गई--?--अंगरेज़ों ने पंज्ञाब 
पर चढ़ाई करन की तज्वीज़ की है ओर उनकी सेना सतलज 
की ओर बढ़ी है | २-फ्रीरोज्ञयुर के अंगरेजी कोष में गज़ा 
सुचेतर्सिह का अठारह लाख रुपया जमा है परन्तु लाहोर- 
दरबार के माँगने पर भी अंगरेज अफ़सरों ने उसे देने से 
इनकार कर दिया है। ३--राजा सुचेतसि'ह की सारी सम्पत्ति 
पर लाहोर-दरबार का अधिकार हे । ४७-सतलज के दक्षिण 
में जो इलाके लाहौर-दरबार के अधीन हैं उनमें अँगरेजी 
सरकार ने सिख सेना को आने-जाने से रोक दिया है | 

खालसा के मन में एक समय से अंगरेजों के विरुद्ध घृणा 
की अग्नि सुलग रही थी । इस घोषणा ने चिनयारी का काम 
किया | इससे लड़ाई की ज्वालाएँ भड़क उठीं । 
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अँगरेज़ों से युद्ड--युद्ध आरम्भ करते हुए खालसा -में 
असाधारण जोश पाया जाता था । खालसा सेनिकों ने मान- 
अपमान की परवाह न करके छाटे से छोटा ओर बड़े से बड़ा 
काम स्वयं अपने हाथों से किया। उन्होंने गाड़ियों पर रखद 
लादो, घांड़ों के स्थान में ,खुदद हो तोपें खांचां, सड़कें साफ़ कीं 
ओर नदियां पर पुल बाँधे । वे आप ही 'पायनियर”? थे, आप 
हो कमसरेट ओर आप ही लड़नेवाले । 

११ दिसम्बर को थे सतलञ्ञ पार हो गय । १६ को उन्होंने 
अपने आने की सूचना अंगरेजों को दो । अँगरेजों ने जवाबी 
घोषणा में बताया--''सिखों ने अकारण हो अंगरेजी इलाके 
पर हमला किया है। अगरजों सरकार का मान इसो में हे 
कि प्रतिज्ञा-भंग करनेवालों का अच्छी तरह से सजा दा 
जाय | सतलज की बाइ तरफ़ का जो इलाक़ा महाराज दिलीप- 
सिंह के अधोन सममका जाता था उसे अब अगरंजो सरकार 
के अवीन सममा जायगा ।? 


घोषणा से पूबे ही अंगरेज़ आनेवाले सडझ्टुट से परिचित थे । 
उन्होंने युद्ध को पूरी तैेयारों कर रखो थी। अम्बाला से 
सतत्नज तक बत्तास हज़ार सेना मोजूद थो | सिखों के सतलज 
पार उतरने का ससाचार सुनकर अम्बाला, लुधियाना और 
फ़ीरोज़पुर के अगरेज़ अफ़सरों ने अपनो-अपनो सेना भेज 
दी थी । परन्तु वे घिर्खा के मुक़ाबिले पर न आई थीं । अंगरेज़ 
सममते थे कि खालसा सिफ्र घमंडो हैं , लड़ने में बहादुर नहीं 
ओर अंगरेज़ों की थोड़ो सी शिक्षण-प्राप्त सेना उन्हें मार 
, भगावेगी | पर दो दिन के अन्दर हो अगरेज़ों को पतालग 
गया कि उनका ख्याल केबल अ्रभ्म था । खालसा की बोरता में 
कोई अन्तर न आया था, फेर था तो उनके भाग्य. में ओर इस का 
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कारण उसके नायकों का देशद्रोह था। यह बात उस समय 
के खालसा को मालूम न हो; पर आज यह बिलकुल स्पष्ट है कि 
यह लड़ाइ लड़ा कर लानसिंह और तेज्रसिंह खालसा को 
बिनष्ट करना चाहते थे। और, इस बात में कोई सन्देह नहीं 
किरानी जिंदां उनको इस मनोकामना तथां आचरण में 
सम्मिलित थी । जिस सेना के सेनानी उसके विनाश पर तुले 
हुए हों उसे किसी प्रक्रार की वीरता तथा त्याग बचा 


नहीं सकते | 
फ़ोारोज़पुर में अगरेज़ अफ़सर लिटलर के अधीन आठ 


हज़ार अँगरेज़ी सेना थी। जब लालधिंह अपने सैनिकों को 
लेकर सतलज पार उतरा तो उसने अंगरेज़ प्रतिनिधि 
निकलसन को तुरन्त हो यह पत्र लिखा--“आप जानते हैं कि 
में अंगरेज़ों का मित्र हूँ । में सिख-सेना के साथ सतलज्ञ पार 
आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए !” इसका उत्तर 
निकलसन ने यह दिया--“यदि आप अगरेज़ों के मित्र हैं तो 
फ़ीरोजपुर पर आक्रमण न करें। जितना विलंब हो सके उतना 
करके अपनी सेना को गवनर-जनरल के मुक़ाबले पर 
ले जञाये।?” 

राजभक्त कमेचारी 'के समान लालधिह ने इस निर्देश 
पर आचरण किया | खालसा फ़ीरोज्ञपुर पर हमला करने के 
लिए बास्बार कहता रहा; परन्तु लालसि हू तथा तेज- 
सिह ने उनको यह कह कर टाल रिया-- अंगरेज़ गवनेर- 
जनरल को क़ेद करके उसे मार डालने पर खाक्नसा सेना की 
ख्याति चारों ओर फेल ज्ञायगी । शअ्रेंगरेज्ञों के प्रधान सेनानायक 
को छोड़ कर अन्य किसी से लड़ना हम अपना अपमान 
सममते|हैं ।” सरलस्वभाव खालसा कपट के इस प्रपंच को 
समम न सका | 
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यदि लालसि ह और तेजसि ह अपनो सेना तथा राज्य से: 
द्रोह न करते तो इस युद्ध का फन्त कुछ ओर ही होता। *८ 
दिसम्बर का दिन पंज्ञाब के इतिहास में स्मरणीय रहेगा । 
फ़ीरोज़पुर से बोस मील'की दूरों पर मुदकी के मैदान में 
अंगरेज़ो और पंजाबी सेनओं में टक्कर हुई । दो हज़ार 
पंज्ञाबी सबार और आठ नो हज़ार प्यादा सेना को 
तोपों के साथ अंगरेज्ञी सना के सामने खड़ा करने के पश्चात्‌ 
स्वयं लालप्ति ह मेदान स पीछे हट गया | उसकी मनोकामना 
यह थी कि बग़ोर अफ़सर के पजाबो सेना अगरेज़ सैनिकों 
से लड़कर कट मरे | परन्तु सिख सेना ने बगेर अफ़सर के 
लड़ाई में ऐसी बीरता दिखलाई कि अंगरेज्ञों सैन्य के छक्के 
छूट गये | अंगरेज़ अफ़सर हेरान थे कि बिना नेता के ये 
किस वीरता से लड़ रहे हैं। अँगरेज़ो से निकों को पीछे को 
तरफ़ भाग-भाग कर अपनी जान बचानो पड़ती थी । 

अपने सैनिकों को आगे ले जाने में अ्रंगरेज़ अफ़सर 
बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। यहाँ तक कहा जाता है 
कि सिखों के शौये को देख कर अगरेज़ो सेना में गड़बड़ 
मच गई ओर उन्होंने आपस में एक-दूसरे पर ही गोली 
चलानी शुरू कर दी | इस गड़बड़ में ऑंगरेज़् अफ़पर ने 
सगीनों के साथ धावा बोलने का आदेश दिया। अब पंजाबी 
सेना ने अद्वितोय पराक्रम का प्रमाण दिया। मैदान से पोछे 
हट कर वे इधर-उधर तितर-बितर नहीं हुए। ढाई कोस 
तक पीछे हटते हुए वे आक्रमणकारो शात्रु का मुक़ाबला 
करते रहे | 


रात आ जाने पर दोनों पक्षों को लड़ाई बन्द करनी पड़ी । 
इसमें अंगरेज़ी सेना का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ । जा गोरे 
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सिपाही या अफ़सर पंत्राबो सेना के हाथ आये उन्हें मान- 
पूर्वक अगरेज़ो फौज में पहुँचा दिया गया | इनमें से एक कैप्टन 
बिडल्फ़ था । वापस लौटन पर उसे भय मालूम हुआ कि उसे 
रास्ते में क़ब्ल कर दिया जञायगा। एक सिख सेनिक छावनी 
से पाँच कोस दूर तक उसे पहुँचाने गया। बिडल्क़ ने आकर 
सिस्त्रों के सम्बन्ध में रहस्य को कई बातें बताई | उदाह रणार्थ, 
सिख सेनिकों की मनःस्थिति कैसो है, उनकी तोपें कितनी हैं 
ओर उनके पास कोत-कौन हथियार कितनी संख्या में हें । 
सिखों को इस सरलता से हाडिग बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने बिडल्फ का लड़ाइ में भाग लेने से रोक दिया। एक बार 
कई गोरे रास्ता भूलकर पंजाबी सेना में आ पहुँचे । एक-एक 
रुपया मा्ग-व्यय देकर उन्हें लौटा दिया गया । बेचारे सिख 
यह क्या जाने कि शत्रु इस अ्रकार गुप्तवर भी भेज सकता है। 
वे उन्नीसवीं शताब्दी में भी विदेशी आक्रमणकारियों के साथ 
धर्म-युद्ध लड़ रहे थे ! जिनको सानव-घर्म, जाति-धर्म तथा राष्ट्र- 
धर्म का ज्ञान न हो वही ऐसा कर सकते हैं । 

२९ दिसम्बर को अगरेज़ी फ़ोज़् के प्रधान सेनानायक 
( कमांडर-इन्‌-चीक़ ) गफ़ ने अपनी सेना लिटलर के सेनिकों 
के साथ मिला.दो । ये दोनों, शहर फेरू के निकट, एकत्र हुईं । 
( यह फ़ीरोज़युर और मुद्की के दरमियान स्थित है |) गबनेर.- 
जनरल हाडिग ने अपने पद्‌ की परवाइ न करते हुए अपने 
आप को गक़ के अधीन काम करने के लिए पेश कर दिया। 
इस प्रकार बह अपनी सेना का उत्साह बढ़ाना चाहता था । 

अगरेज़ी सेन। में अठारह हज़ार सैनिक तथा ६५ तोपें 
थीं। इनसे फेरू पर आक्रमण करने का निश्चय किया गया। 
इधर पंजाबो वीरों में भी एक ही लालसा काम-कर रही थी : 
या तो विज्ञय प्राप्त ऋरे या देवी के सामने प्राणोत्सग कर दें। 
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अआगरेज़ हलले और तोपों को मार पंजाबी सेना का कुछ भी 
न बिगाड़ सके | जब पंजाबी तोप का निशाना लगना शुरू 
हुआ तब अँंगरेज़ों की खाद्य-सामग्रो से भरो गाड़ियाँ चकना- 
चूर हो गई और बारूद के ढेर में आग लग जाने से बहुत-से 
सैनिक मारे गये । शाम तक घमसान की लड़ाई जारी रही। 
रात होते-होते अँगरेज़ों की सेना का बायाँ हिस्सा टूट गया 
ओर लिटलर को अपनी फ़ोज के साथ भागना पड़ा । गिल बट 
को सेना को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी । 

हाडिंग के लिए यह दशा असह्य थी । उसने अपनी घड़ी 
तथा पदक अपने बेदे के हाथ में देकर लड़ाई में प्राण देने का 
निश्चय कर लिया । उसने सोचा कि विजय के द्वारा ही अँगरेज़ 
जाति का मान हो सकता है । एक पंजाबी तोप प्रतिक्षण गोलों 
की बषों करके तबादी मचा रही थी | हाडिग कुछ साथियों को 
लेकर दौड़ता हुआ उस तोप के पास पहुँचा ओर कीब से 
उसका म॒ह बन्द कर दिया | एक ओर अंगरेज अफ़सतर अपने 
राष्ट्र के लिए जानें हाथों में लिये युद्ध-क्षेत्र में आये हुए थे और 
दूसरो ओर सि्खों के अकसरों के राष्ट्रधात का कुछ ठिकाना ही 
नहीं था । थोड़ी ही दूरो पर पंजाबी सन। की एक डुकड़ी खड़ी थी 
यदि बह इस समय लड़नेवाले सेनिकों के साथ मिल जादी तो 
अंगरेज। सेना का शायद एक आदमी भी न बच पाता, परंतु 
लालसिंह ने उसे लड़ने की इजाजत न दी । जब लड़ने वालों ने उसे 
बुला भेजने के लिए बार-बार कहा तो लालसिंह ने यह बहाना 
बना दिया--“उसपर अंगरेजी फ़ीज्ञों का हमला दोने वाला है !?” 

रात आने पर लड़ाई बन्द हो गईद। परन्तु उस रात: 
आगरेज़ों के दिलों में केसे बिचार आये, यद््‌ बात उस पत्र स 
मालूम दो जातो है जो ट्ेनरी हाडि'ग ने इंगलेंड क प्रधान मन्‍्त्री 
: पील को उसो रात लिखी । ये हाडिंग द्वो के शब्द हें--“२१ 
३२ 
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की गात मेरे जीवन में एक असाधारण ' रात थी | बगैर खाने- 
कपड़े के में अपने आदमियों के खाथ लिपटा रहा। रातें 
बहुत ठंढी थीं। आग बरसानेवाला शत्रु हमारे सामने था। 
हमारे वीर सेनिक रात भर गोलाबारो के नीचे पड़े रहे। 
कभी-कभी सिखों की जय-ध्वनि की आवाज़ भी आती थी 
या फिर मरते हुए आदमियों की चीख-पुसुनकार ई देती 
थी। इस अबस्था में थोड़ेस आदमियों के साथ में सबेरे तक 
कभी-कर्मा थोड़ा-थोड़ा आराम करके वक्त काटता रहा। कभी 
एक पल्टन के पास जाता, कभी दूसरो के पास ताकि उनका 
साहस वना रहे। जो कोई मुमसे पूछता उसे में यही उत्तर 
देता--'प्रातः होते ही हमें शत्र पर ऐसा आक्रमण करना चाहिए 
कि था ता हम शत्र को पल्लाड़ दें या मैदान में प्राण देकर 
मान प्राप्त करें /? “सबेरा होने पर हमने ठीक अगरेज़ी वरीक़ 
पर. अपना कार्य आरम्भ किया ।?” 
प्रात: ही लड़ाइ छिड़ गई | अब अगरेज़ो फ़ोजन, ने लाललिह 
की सेना का बुरी गत बनाई । पास ही तेजसिंह सेना लिये 
खड़ा था, परन्तु उसने अपनी सेना को लड़ने की अनुज्ञा उस 
समय तक न दी जब तक कि अँगरेज़ो सेन्य का एक नया 
दल तेयार होकर सिखों पर टूट न पड़ा । तेजसिंह की फ्रीज के 
आत ही अँगरेज़ी सेना के दिल ऐसे घबराये कि उनके पाँव 
उखड़ गये | इस विषय में कनिंग्वम लिखता है--““उस घटना 
न. जो सच्चे आदमी को लड़ाई जारी रखने के लिए उत्साह 
' देती हे, राष्ट्रधातक तेजसिंह पर उलटा प्रभाव डाला'। उसने 
अ्रचानक ही गोलाबारी बन्द करने की आज्ञा दी और स्वयं 
पने घोड़े का मेँह मोड़ कर तेज़ी से भाग निकला | यह ऐसे 
समय में जब कि विजय उसके हाथ में थी, क्‍योंकि डँगरेज़ीः 
सेना का एक हिस्सा भाग कर पीठ दिखा रहा था।” 
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तेजलिंह न केवल स्वथ भागा प्रत्युत अपनी सेना को 
अपने साथ ले गया। तेजसिंह सच्च दिल से खालसा सेना 
का अन्त करवाने आय। है--यह बात सभी अँंगरेज़ अफ़रपतरों 
का मान्नूम हो गई । उन्होंने भागती हुई सिख फ़ोज्न पर हमला 
करके उसे हरा दिया | शहर फेरू में अंगरेज्ञों को विजय प्राप्र 
हुई, परन्तु यह जीत उन्हें हार से भा महंगी पड़ो। उनकी 
सेना का सातवबाँ हिस्सा रण-भूमि में मारा गया। अँगरेज़ों ने 
इसका बदला लेने के लिए और फ्रीज़ बढ़ानी शुरू की, परन्तु 
गोली-बारूद न होन से कुड्ु दिनां चक्र लड़ाई स्थगित रही । 

यह दशा देखकर सिख सना फिर सतलज्ञ पार उतर 
आई | इन दिनों अंगरेज़ी सेना का एक ब्रिगेड धर्मकोट जा 
रहा था | सिखों की उससे मुठभेड़ हो गई । तत्पश्चात्‌ दूसरी 
टक्कर अलीवाल में हुई | इस लाई के बाद सिखों ने जम्मू 
के राजा गुलाबलिह को दरबार का प्रधान मनन्‍्त्री नियुक्त 
किया । यद्यपि खालसा गुलाबनिद्र से घृणा करता था तथापि 
वीरता एवं राजनोतिक दूरदशिता में उसके बराबर कोई 
आदमी दिखाई न देता था | गुलाब॒लिह का वज़ार होना डूबते 
सिखों को तिनके का सहारा मालूम दिया । ' 

जब पंजाबो सेना सतलज पार हुई तब अंगरेज़ो फौज 
की स्थिति बहुत विकट थी | उसऊे पास न तो युद्ध-सामग्री थी 
ओर न खाद्य-पदार्थ | यदि इन समय पंजाबों अफ़सर देहलो 
से आती हुई अंगरेज़ो रसद्‌ का लूट लेते तो इस युद्ध का 
फल कुछ ओर होता । परन्तु लिख अफ़सरों ने तो कुछ और 
ठान रखो थी । फिर यह भी कहा जाता है कि गुलाबसिंह के 
प्रधान मनन्‍्त्री बनते ही हाडि'ग न उसके इस आशय की एक 
गुप्त संधि कर ली कि पंजाब में अँगरेज़ों के आने के रास्ते में 
कोई रुकावट न हो | 
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कई छोटी लड़ाइयों के पश्चात्‌ सुबराओं में निशौयक यद्ध 
हुआ | इसमें भी वही कुछ हुआ जो इससे पूष हुआ था। 
सिख अफ़सर अपनी पुरानी चाल पर तुले हुए थे। अंगरेजों 
के लिए देहली से लड़ाई का सामान और खाने-पीने की चीज़ें 
आ गइ | सिख सेना को प्रोत्साहन देने के लिए केबल एक 
बुद्ध बीर मेदान में निकला | यह रणजीतसिंह का बचपन का 
साथी और नोनिहालसिंह का ससुर श्यामसिंह अटारीवाला 
था। बुढ़ापे में भी इसकी खश्क हड़ियों के अन्दर अपने धर्म 
तथा देश के लिए जोश लहरें मारने लगा | इसने बलपुवक 
कहा--“ब्राओ, खालसा बीरो, देश-हित के लिए हम सब 
शत्र के साथ लड़ कर मरे ) में भी तम्हारे साथ स्वर्ग जाऊँगा 
ओर, अपन हृदय का रक्त बहा कर गुरु गोविन्द सिंह की आत्मा 
को प्रसन्न करू गा। इससे ही खालसा। का नाम उज्ज्बल होगा |” 
वह इतना ही कहकर चुप न हुआ; उससे 'ग्रन्थ” पर हाथ रख 
कर क़सम खाई कि वह युद्ध-क्षेत्र से पीछे कभी न हटेगा। 
सफ़ेद कपड़े पहन, सफ़ेद घोड़े पर सवार होऋर, वह मैदान 
में कूद पड़ा । जाते हुए वह यह भी कहता गया--''आओ 
खालसा के पुत्रो |! दासत्व॒ को अपेज्ञा मत्यु को स्वीकार करने 


पर तैयार हो जाओ |”? 


बस, अब कया था। 'सत श्री अकाल !! की जयबध्चनि 
गँजा कर सिख अगरजी सेना पर टूट पड़े। सफ़द घोड़े पर 
चढ़ा हुआ श्यामलिह जगह-जगह, खेनिकों का उत्साह बढ़ाता 
था। जब उसने देखा कि अब बहुत देर तक मुकसे काम न 
चलेगा तो हवा में तूक्कब्नार घुमात हुए अँगरेजी सेना की पच्का- 
सी पल्टन पर हमला करन के लिए उसने घोड़े को एड़ी 
लगाई । उसके पचीस साथी भी उसके पीछे-पीछे थे । सरदार 


कं 
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ँमसिंह के शरीर में सात गोलियाँ लगीं और उसकी आत्मा 
नका नाम्त अमर करके शरीर छोड़ गई | 

इसे पराजय तथा विनाश का उत्तरदायिव्व भी लालसिंह 

सिर पर है। उसने अँगरेजों को पहले ही लिख भे जा+- 
!स लड़ाई का प्रधान सेनापति तेजसिंह बना है, परन्तु इससे 
थति में कुछ अंतर न पड़ेगा । तेजतिह इक़रार का पक्का है। 
हाँ तक हो सकेगा, बह अंगरजों के हित्त के लिए ही प्रयत्न- 
[लहोगा। मैंने सबारों की जिम्मेदारी लेकर डनको इधर" 
प्र तितर-बितर कर रखा हे। इसके अतिरिक्त मालूम हो 
; सिख छावनी का दायाँ हिस्सा बहुत कमजोर है और उधर 
| दीबार भी मजबूत नहीं बनाई गई ।? बह शत्रु को यह सूचना 
फ_र ही चुप नहीं रहा । उसने गोलंदाज़ों को ब।रूद देना बन्द 
( दिया। यही क्‍यों, तेजलिंह बड़ी सेना को लेकर स्वयं भाग 
पा, फिर शेष सेना को भी भगा दिया । बह शत्र पर हमला 
पे करती ? बापस जाते हुए उसने सत्तल्नत् का पुल तुड़वा 
या ताकि पंजाबो सेना का कोई सैनिक बचकर वापस न 
| सके | डघर के लिखों के लिए अब लड़ना ही बाक़ी रह 
प्राथा। परन्तु लड़ें केसे ? लड़न के लिए आज्ञा देनेवाला 
ता तो वहाँ कोइ था नहीं । 

गोला-बारूद बगौर तोपों के बन्द पड़ा था। फिर भी पिख 
ता निराश नहीं हुईं । उन्होंने तलवारों की शरण ली और 
॥मर्सिह का साथ देने पर तेयार हो गये। लेकिन गोले और 
रूद के सामने तलवार केैतते ठहर सकती थी ? उस दिन 
ठ हज़ार पंजाबी बीरों ने स्वदेश के लिए प्राण दे दिये और 
पने पीछे नाम छोड़ गये । शत्न के घेरे में आकर भी उन्होंने 
ख-रक्षा के लिए शरण न साँगी । अंगरेज्ी सेना के दो हज़ार 
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त्रासी सैनिक मारे गये। इस लड़ाई के साथ पंजाब की 
स्वतन्त्रता का अध्याय समाप्त हुआ | 
पंजाब का नवीन ग्रबन्ध---$ठ दिन आराम करने के 
पश्चात थोड़ी-सी अंगरेज़ी फ्रौज सतलज पार हो गई । तीन दिन 
बाद २० फ़रवरी, १८४६ को लाड हाडि'ग कसूर पहुँचा | वहाँ 
उसने यह घोषणा की--“अंगरेज़ पंज्ञाब को अपन राज्य के 
साथ नहीं मिलाना चाहते | परन्तु क्‍योंकि लाहौर-दरबार ने 
संधि को तोड़ा है इसलिए उसे सज़ा देने के लिए पंजाब को 
अपने हाथ में रखा जायगा। भविष्य में शांति बनाये रखने 
तथ। लड़ाई का खर्च बसूल करने के लिए सिख राज्ञा को अपना 
कुछ इलाक़ा अगरेज़ी सरकार के हवाले करना पड़ेगा। यद्यपि 
लाहौर-दरबार को सन्धि तंड़ने की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए 
तथापि हम दरबार तथा सरदारों को अपने राज-प्रबन्ध में 
सुधार करने का अवसर देना चाहते हैं । हमारी प्रबल इच्छा 
है कि दरबार तथा सरदारों की सहायता से अगरेजों के मित्र 
महाराज रणजीतसिंह के बेटे के शाघ्तन को क़ायम रखा जाय | 
परंतु यदि सिख लोगों की कम-सममी के कारण कुप्रबन्ध 
रोकने के लिए खड़ा किया गया नया इंतजाम स्वीकार न 
किया गया ओर उन्होंने अंगरेजों के साथ लड़ने की खातिर 
फिर तेयारी की तो अंगरज जेसा उचित सममेंगे, पंजाब का 
राज-प्रबन्ध करेंगे ।?! 
यह घोषणा क्या थी, पंजाब के लोगों के लिए आसमान 
| का गिरना था। उन्हें यह खयाल भी नथा कि 
सुबराओं की लड़ाई के बाद अंग ज इतनी जल्दी पंनात्र में 
घुस आयंगे । अब वे सरदार भी हाथ मलने लगे जिन्होंने 
.अपने राष्ट्र तथा जाति के साथ द्रोह करके विदेशियों की सहा- 
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यता की थी। वे सोचने लगे कि किसी प्रकार लाहौर में 
अगरेजों का आना रोक दें। इन सरदारों में सबसे बड़ा जम्मू 
का गुलाबसिंह था । वह रवयं कसूर जाकर हाडिग के सामने 
रोने लगा और उससे कसूर से आगे न बढ़ने के लिए बड़ी ,खुशा- 
मद की । जब हार्डिग ने उसकी एक न सुनी तब उसे यह 
बात सूफी कि यदि वह महाराज दिलीपमिंह को हाडिग के 
पास ले जाय तो सम्भवत: अंगरेज का दिल पिघल जाय | 

यह सोचकर गुलाबसिह तथा अन्य कई सरदार दिलीपसिंह 
को हाडि'ग के पाल ले गये | उसने उनका बड़ा आद्र-सत्कार 
किया, परन्तु साथ ही यह कह दिया--“पंज्ञाब को हम 
अंगरेजी राज्य के साथ नहीं मिलाना चाहते। दिलीपसिंह 
अपने पिता की गद्दों पर बैठे रहें । परन्तु व्यास और सतज्ञज 
का प्रदेश अंगरेजी सरकार को ही देना होगा। इसके 
अतिरिक्त युद्ध व्यय के रूप में डेढ़ करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 
यह संधि लाहोर पहुँच कर ही की जायगी, अन्यत्र कहीं 
नहीं |” यह सुनकर सब्च सरदारों को अपना-सा मेंह लेकर 
बापस लोटना पड़ा । 

'लाहोर पहुँच कर अगरेजों ने ऐसा रंग-ढंग दिखलाया कि 
जिससे सर्वलाधारण यह सममने लगें कि अगरेजों ने बड़ी 
ऊपा की है जो पंजाब को अपने राज्य के साथ नहीं मिलाया | 
जब हाडिग ने दिलीपसिंद को गद्दी पर बिठलाया तब यह 
प्रकट किया गया कि अगरेजों ने बड़ा अनुग्नह् करके उसे 
पंजाब का राज्य फिर प्रदान किया है। 

जब हम इस युद्ध में भाग लेनेवाले पक्षों पर रृष्टि-क्षेप 
करते हैं, तो हमें चरम सीमा तक पहुँची हुई दूरदर्शिता और 
समूखता की पराकाष्ठा का संघर्ष दिखाई देता है। लाडे हाडिग 
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ने आते ही पंजाब को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कि 
इसका कारण यह न था कि वह महाराज दिलीपसिंह 
दया करना चाहता था। दया एक गुण है जिसके 
राजनाोति में शायद बिलकुल कोई स्थान नहीं | राजनी' 
दया दिखलाना अपनी निबलता का प्रदशेन करना है। हा 
ने पंजाब को अपने राज्य के साथ इस कारण न मिलाय| 
पिछले युद्ध में उसन पंजाबी सेना की शक्ति को अच्छी 
जाँच लिया था। खालसा की शक्ति को कुचले. बगेर पं 
का शासन संभालना असम्भव-सी बात थी | हाडिग जानत। 
कि यद्यपि खालसा फ्रौज हार गई है तो भी उस पर अंग 
का प्रभुः्व नहीं हुआ | इसके अतिरिक्त यह समाचार भी र 
में आ रहा था कि अमतसर के निक्रट लगभग बीस ह 
सिथ सैनिक एकत्र हो चुके हैं । 


ऐसी स्थिति में पञाब के शासन को हाथ में लेना 5 
सिर पर पहाड़ उठाने के बराबर था। जिन सिख सरदार 
सहायता से हाडि'ग ने खालसा फ़ॉज को हराया था उन्हें 
झपना हथियार बना कर वह खालसा की राज्य करन 
आंतरिक भावना को कुचलना चाहता था ताक उसझे पश 
पंजाब को अँगरेजो साम्राज्य में सम्मिलित करने में 
कठिनाई न हो | 

इतनी गहन बुद्धिमत्त। के मुक़ाबले पर हम सिख सर 
में क्या देखते हैं ! उन्हें राजनीति के सिद्धांतों का लेश 
भी ज्ञान नहीं था। वे सममते थे कि खालसा फ़ौज € 
नियंत्रण में नहीं रही । इस कारण यदि वे अँगरेज़ों के 
युद्ध करके खालसा को कुचलबा देंगे तो पंज्ञाब में शासन 
सारा अधिकार हमारे हाथ में आ जायगा। खालसा 
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सरलता तथा बेसममी पर अचरज होता है कि उसने अपने 
सरदारों के देशद्रोह के सुस्पष्ट प्रमाण देख कर भी उनपर 
संदेह न किया और उनकी आज्ञाओं का पालन करता रहा । 
खालसला के अपराध तथा निबुद्धिता को क्षम्य समम्ता जा 
सकता है। परन्तु उन राष्ट्रधातको की मूखता के विषय में क्या 
कहा जाय जो यह समम् रहे थे कि ऑअगरेज़, उनके कहने के 
मुताबिक, अपने आपको संकट मे डाल कर खालसा की शक्ति 
को नष्ठ कर देंगे ओर तत्पश्वचात राज्य का सारा प्रबन्ध उन 
सरदारों को साँप देंगे ? अगरेज़ों को ऐसा करने की क्‍या 
ज़रूरत पड़ी थी ? परन्तु बड़ी बात और थी। यह सरदार 
इतना भी न समझ सके कि दुनिया में राज सदा बाहु-बल से 
हुआ करता है। सेना भी बाहु के समान हे । जिसके पास 
सैन्य-शक्ति नहीं रहती उसके बाहु कट जाते हैं। तब वह लूलता 
राज्य को अपने हाथ में केसे रख सकता है? इस समय भो 
यदि सिख सरदार चाहते ते खालसा सैनिकों को एक बारफिए 
एकत्र करके विदेशियों का मुक़्ाबला कर सकते थे । परन्तु उन 
सेनिकों को ते वे सरदार अपने शत्रु समझते थे। ओर, यह 
बात अ गरेज़ों से बढ़कर ओर कोई न जानता था। 

६ मार्च तक सुलह की शर्तें तव दो गई। इनके अनुसार 
लाहोर-इरबार को बारह हज़ार सबार ओर बोस हज़ार पेदल 
सेना रखने की इजाज़त मिल्ली । शेष खालसा को वेतन दे कर 
अलग कर दिया गया | तोस छोड़ कर बाक़ो सब तापें लाहोर 
दरबार को अंगगरेज़ों के हवाले करनी पड़ीं। व्यास और 
सतलज का दक्षिण प्रदेश अंगरेज़ो सरकार ने ले लिया। युद्ध- 
व्यय का डेढ़ करोड़ रुपया देने योग्य न होने के कारण एक 
करोड़ के बदले काश्मीर तथा दृज़ारा-प्रदेश दे कर पचास लाख 
रुपया लाहौर-दरबार ने कुछ दिन बाद अदा करने का बचन 
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दिया | अंगरेजों ने पंजाब के आंतरिक राज्य-प्रबन्ध में हस्त- 
क्षेप न करने की प्रतिज्ञा की, यद्यपि यह भी निश्चित हुआ 
कि समय-समय पर, जब कभी जश्ञावश्यकता होगी , गवनर- 
जनरल लाहौर-दरबार को इस बिषय में "सहायता करेगा । 
अपने पास स पचास लाख रुपया एकत्र करने के लिए विभिन्न 
सरदारों से कहा गया। परन्तु उन सबने अपनो अससथेता 
प्रकट की, तब अटारी के चतुरसिंह ने यह घन अपने पास 
से दे दिया । 


रानी जिंदां को खालसा की पिछली गड़बड़ का हाल 
अच्छी तरह याद था । उसने बड़े लाट ( गवनेर-जनरल ) से 
कहा--“मुझे और मेरे बेटे को सिखों के हाथों में रखने की 
अपेक्षा अगरेजी राज्य में रखना या अपने साथ गवनमेंट 
हाउस में ले जाना हमारे लिए हितकर होगा।” थोड़ी देर 
बाद महाराज दिल्लीपलिंह के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र 
राजा रामसिंह, राजा लालसिंह, सरदार तेजसिंह, दीवान 
दीनानाथ और फ़क़ोर अज़ीजुद्दीन के द्वारा गवनर,जनरल 
के पास पहुँचा। इसका आशय यह था कि अब ऐसा प्रबन्ध 
करना आवश्यक है जिससे पंजाब में फिर वही पुरानी 
गड़बड़ न हो । इसके लिए अच्छा होगा कि लाहोर-दरबार 
की रक्षा के लिए अंगरेजी सेना कुछ समय तक लाहौर 
में रहे । 

अंधे को कया चाहिए ९? दो आँखें ! गवनेर-जनरल ने रानी 
ओर सरदारों की इस तजवीज़ को प्रसन्‍तता-पूर्वक स्त्री कार कर 
लिया ।'एक दरबार में सब को एकत्र करके उसने कहा-- 
“लाहौर से मैं हर एक अंगरेज़ी सैनिक को हटाने के लिए तैयार 
था | परन्तु दरबार ने इसके लिए विशेष प्राथंना को है, इस 


पं जाब*का इतिहास ४४४ 


कारण अब में यहाँ त्रिटिश फ़ौज रखने पर राज़ी हूँ | हमारे इस 
काम में सफलता-असफलता आप लोगों के हाथ में है। यदि 
आपने राज-प्रबन्ध के मामलों में किसी प्रकार असावधानी 
की तो ब्रिटिश गवनमेंट लाहोर-दरबार को रक्षा किसी तरह 
नही कर सकेगी । यदि द्रब्रार अच्छी तरह से काम चलायेगा 
और शर्तो' पर हृढ़ रहेगा तो उसको स्वाधीनता की रहा 
की जायगी। चालीस बरस हुए, महाराज रणजीतसिंह के 
राज्य-काल में दोनों सरकारों में मेत्री हुई थी। उन्होंने राज- 
प्रबन्ध की शक्ति का असाधारण प्रमाण दिय।|। इस कारण 
पंजाबी स्व॒तन्त्र एवं प्रसन्न रहे। उनका राज-प्रबन्ध तथा 
राजनीति आपके लिए आदर्श होना चाहिए |”? 


अगले दिन गवनेर-जनरल और अगरेज़ अफ़सरों ने 
महलों में जाकर महाराज दिलीपर्सिह से भेंट की। इस 
अवसर पर दीवान दीनानाथ ने एक मान-पत्र पढ़ा! इसमें 
लिखा था--“लाट साहब ने पंजाब की स्वाधीनता बनाये रखने 
के लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देने के वास्ते 
हमारे पास शब्द नहीं हैं | उन्होंने बाल महाराज की प्राथेना 
पर लाहोर के लोगों के रक्षणार्थ यहाँ ब्रिटिश सेना रखना 
स्वीकार किया है | इसके लिए हम्र उनके कृतज्ञ हैं।” 

विदेशी सेनानायक या राजनीतिज्ञ से कहा गया कि आप 
हमारे देश में अपनी सेना रखकर हमारी स्वाघधीनता की 
रक्षा करें । यह बात बसी ही है जैसा :बिल्‍ली से कहना कि 
तुम इस दूध की रक्षा करो। ऐसा कहनेवाले के विषय में क्या 
कहा जाय ! 

अब लालसिंह को प्रधान मंत्री बनाकर सारा 7ज्ञ-प्रबन्ध 
उसके सुपुदें किया गया। तेजलिंह को प्रधान सन्त 
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नियुक्त किया गया । यह बात राजा गुलाबसिह को, जो प्रधान 
मत्री का काम कर रहा था, बहुत बुरा लगी। यद्ध कर समय 
बड़े लाट ने गुलाबसिह को याग्यता एवं शक्ति को पहचान 
लिया था | बड़े ज्ञाट का उधे सतुष्ट करन की चिता हुइ। उस 
से बहत्तर लाख रुपया लेकर काश्नीर उसके हाथ बेच' दिय। 
गया। साथ ही उसे वहाँ का स्वायत्त राजा स्वोक्रार क्रिया 
गया । गुल्ञाबलसिंह लाहोर-इरबार के मझगड़ों से मुक्त हाकर 
बहुत खुश हुआ । 

लालसिह बहुत दिन तक वज़ीर न रह सका। सिख 
उसस पहले हा नाराज़ थ | अगरज़ो को भी एस राप्र-द्राही 
पर विश्वास न था | गुल्ाबतिह को काश्मोर का दिया जाना 
उस बुरा मालूम दिया। अमामुद्दोत के साथ मिलकर उसने 
काश्मार में गुलाबसिह के विरुद्ध विद्राह खड़ा कर दिया। 
इस दबा दिया गया । परन्तु अंगरज़् अफ़सरों के एक कमोशन 
ने, जा खाज्ञ करने के लिए नियुक्त हुआ था, इसके अंतर-तल 
मे लालसिह का दाथ पाया । इस पर उस दा हज़ार रुपया 
पेशन देकर लाहौर स निकाल दिया गया। आगरा में कुछ 
बरस रहने के बाद वह देदरादून में जा सरा । 


लालसिंह के निक्राले.जान पर हाडिग्र पंज्ञाब आया। 
१६ दिसम्बर, १८४६, को मेरांबाल में एक नय संधि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये गये | इसके अनुसार लाहौर में अंगरेज़ों की 
ओर से एक रेजिडेण्ट रखा गया जिसे राज़-प्रबन्ध में पूरा 
पूरा अधिकार प्राप्त था । उसकी सद्दायता के लिए सरदारों 
की एक कौ|सिल बनी जिसके सदस्य तेजसिंह, अटारी का 
शेरसिंह, दीवान दीनानाथ, फ्रक्ऩीर नूरुद्दीन, रणजोधलिह, 
भाई निधानसिंह, अतरसिंह और शमशेरसिंह नियक्त हुए। 
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कोंसिल के सदस्यों में रेज़िडंट की स्वोकृति करे बिना कोई परि. 
बते + न होसकता था | बड़े लाट को अधिकार मिल्ञा कि शांति 

के लिए बह जितनी सेना चाहें, सेना रख लें | महाराज दिलीप- 
सिंह की मां रानो जिंदां को अपने निजी खच के लिए डेढ़ लाख 
रुपया वाषिक दिया जाने लगा। दिसम्बर १८४४, में [दलाप- 
सिंह के सोलह वर्ष के हो जाने पर नई संधि करने का निश्चय 
किया गया। 


मेजर हेनरी लारेंस को पंजाब का पहला रेज़िडेरणट बनाया 
गया । यों तो यह बड़ा दूरदर्शी था, परन्तु पंजाब की आत्मा 
को शांत न कर सका । ३ जुलाई, १८४७, को बड़े लाट ने अपने 
पतन्न द्वारा रेज़िडेएट को पजञ्ञाब पर पूर्ण अधिकार दे दिया। 
इस पत्र का आशय यह था कि भेरोंबाल का संधि में अनुसार 
रेज़िडेण्ट को सभी मामलों में अपनी इच्छा से काम करने का 
पूरा अधिकार है | यदि वह पंज्ञाबो सदस्यों के मत-ऐक्य से 
काम करे तो अच्छछा होगा । रेज़िडेरट्ट चाहे तो किसी सदस्य 
को हटा कर उसके स्थान में किसी नये आदमी को सदस्य , 
बना सकता हे | वह जहाँ चाहे, छिख-सेना को हटा दे; वहाँ 
वह अँगरेज्ञी फ्राज रख सकता है। 


राजनीति' के दाँव-पच ऐसे थे कि पंज्ञाब के सरदार कठ- 
पुतली की तरह रेजीडेंट के हाथ में नाचने लगे*। यों तो वे 
बेचारे राजनीति-शासख्र को सममते ही न थे। परन्तु यदि उन 
में से किसी को राजनीति का कुछ ज्ञान था भी तो वह उस 
पर आचरण न कर सकता था| 

२३ अक्तूबर, १८४६, को बढ़े लाट ने एक ओर पत्र 
लिखा | इसने रेजोडंट के अधिकारों में ओर भी वृद्धि कर दी | 
इसमें लिखा था कि--““जब तक दिलीपसिंह प्राप्तवयरक नहीं 
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होता तब तक हमें याद रखना चाहिए कि पहली संधि के 
अनुसार पंजाब स्वतंत्र नहीं है । कोई भी सरदार या 
अफ़सर किसी के साथ न सुलह कर सकता है, न लड़ाई और न 
उसे सरकारी जमीन बेचन या बदलने का अधिकार है| ऐसा 
कोइ काम हमारी इज्ाजुत के बग़ेर नहीं हो सकता | बालिश 
होने तक स्वयं दिलीपसिंह हमारे अधिकार में हैं। उनको 
भी अपनो मरजा स काइ ऐसा काम करने का अधिकार 
नहीं है ।” 

इधर तो बड़े लाट के पत्रों के कारण सरदारों में तरह- 
तरह की बातें होने लगीं ओर उधर रेजीडेंट को रानी जिंदां 
के हर काम के सम्बन्ध में संदेह होने लगा । मेजर लारेंस ने 
रानी को यह पत्र लिखा-“भैरोंवाल की संधि के अनुसार 
महारानी को राज्य-प्रब्नन्ध में हस्तक्षेप करने का कोडदे अधिकार 
नहीं । आप अपना जीवन सुख-पूवंक व्यतीत कर सकती हें । 
इसीलिए आप को डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है। परन्तु 
अफवाह है कि आप कभी पंद्रह और कभी बीस सरदारों को 
अपने घर निमंत्रण देकर उनसे परामर्श करती हैं। फिर 
कई सरदार आप से गुप्त भेंट भी करते हैँ । यह भी सुना है 
कि गत मास से आप प्रति दिन पचीस ब्राह्मणों को भोजन 
करातो हैं | उनक पाँव भी आप हो धोती हैं। इसके अति- 
रिक्त प्रमंडलै में एक सो ब्राह्मणों को भेजने की खबर सुनी 
गई है। महाराज रणजीतसिंह के परिवार के सान का 
उत्तरदायित्व मेरे सिर पर हे, इसलिए मुमे यह कहना 
पड़ता है कि ये सब बातें आपके मान को बढ़ाती नहीं । 
आगे से आप अपनी सखी-सहेलियों और दास-दासियों के 
अतिरिक्त किसी से भेंट न किया करें | इसी में आपकी भलाई 
है। यदि आपको गरारीब तथा घधामिक मनुष्यों को भोजन 
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कराना हो तो प्रति मास को पहलो तारीख या किसी अन्य 
निश्चित दिन यह काये करें । आपको महाराज रणजीतसिंह 
का अनुकरण करना चाहिए । यदि किसी सरदार + बुज्ञाने 
या उसका आदर-सत्कार करने की आवश्यकता हो तो आप 
को, ख््रियों की तरह, नरमी से व्यवहार करना चाहिए। इन 
सरदारों से मिलत समय आपको जोधपुर, जयपुर ओर 
नेगल की रानियां के समान परदे में बैठ कर बात करनी 
चाहिए। यदि आप क्रिप्तो अज्ञात को महलों में नही आने 
देंगी तो सरदारों तथा अन्य अफ़तरों की ओर से राज प्रबन्ध 
के मामलों मे बहुत कम बखेड़े होगे |” 


इसके उत्तर में रानी जिंदां न ६ जून को यह पत्र लिखा -- 
“आपने लिखा हैं कि मुमे राज-प्रबन्ध के मामले में कुछ भी 
ल देने का अधिकार नहीं। ब्रिटिश तथा सिख सरदारों 
में एक समय से मित्रता होने के कारण महाराज दिलीपसिंह 
तथा लोगों की रक्षा के लिए मेंने लाहोर में अगरेजी फ़ोज 
रखने के लिए कहा थ।। परन्तु उस समय यह निशुय कही 
हुआ था कि राज्य के प्रबन्ध के साथ मेरा कोई सम्बन 
न रहेगा । हाँ, यह अवश्य निर्णय हुआ था कि जब तक बालक 
दिलीपसिंह पंजाब के राजा नहीं बनते तब तक कोई राज्य 
काये मेरे अफ़सरों के परामर्श के बग र नहीं किया जायगा। 
उतने दिनों तक में पंजाब की रानी हूँ। परन्तु यदि इसपर 
भी राज-हित के लिए नये संधि-पत्र के अनुसार अन्य कोई 
प्रबन्ध कर दिया गया है तो में इसमें भी राजी हूँ । 
“अपने डेढ़ लाख वार्षिक खर्च के सम्बन्ध में मुझे यह 
कहना है कि अब इस बविषय॑ का उल्लेख करना व्यथ है । 
म : ण॒का जुष क जैसी परिस्थिति होती हे उसी के अनुसार 
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वह अपने दिन काटता है। फिर यह बात जानने का मतलब 
हो क्‍या है कि उसका जीबन कैसे व्यतोत दो रहा है ? तो भी 
क्योंकि महाराज के प्राप्त वयस्क होन तक राजा के कल्याणाथ्े 
नव प्रबन्ध किया गया है, इसलिए में इसमें भो राजी हूँ । 


“घपरदारों से अक्रेले मिलने तथा परामर्श करने के विषय 
में बास्तबिक बात यह है। मेंने केवल दो बार सरदारों को 
बुलाकर बातचीत की। एक बार अमतसर से लाहोर आते 
समय मेंने उनको यह राय दी थी कि परमा ( यह तेजसिंह 
का बड़ा शत्रु था ) के लाहोर आने में कोई भलाई नहीं । दूसरी 
बार महाराज के निजी खचे के सम्बन्ध में कुछ सलाह करने 
के लिए सरदारों को बुलाया था। इसके अतिरिक्त में कभी- 
कभी सरदार तेजसिंह ओर दीबान दोनानाथ को बुला लेत। 
हूँ । आगे को आपके कहने के अनुसार पाँच छः सरदारों को 
ही बुलाया करूँगी । मेरे पास चार-पाँच विश्वसनीय नौकर है 
जिनको में छोड़ नहीं सकती | भेंट करते समय मैंने आपसे 
यह भी कह दिया था कि सिवाय इन लोगों के मुझे अन्य 
किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं । 


आपने पचास ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा उनके 
पाद-प्रक्षालन के सम्बन्ध में लिखा है। हिन्दू शा््रों के विधान 
के अनुसार यह साधारण बात है। इस मास तथा गत मास 
मेंने ऐसा किया था। परन्तु आपका पत्र मिलने के बाद मैंने 
यह बन्द कर दिया है। आगे से आपके निश्चित किये समय 
पर हो में दान-पुर्य किया करू गी। प्रमेंडल के ब्रह्मभोज की 
बाबत यही कद्दना है कि वह स्थान बहुत पवित्र कहा जाता 
है।इस कारण वहां ब्रह्म-भोज करवाया था । 


“आप लिखते हैं कि आप पंजाब में अच्छा प्रबन्ध करदे 


पंजाब का इतिहास ५६१ 


हैं और महाराज रणजोतसिंह के घराने तथा मान को रक्षा 
के लिए ज़िम्मेदार हैं । हमारे सम्मान के लिए अँगरेजी सरकार 
जो कुछ करंगी उसके लिए हम सरकार के कृतज्ञ रहेंगे | 

“आपने मुमेे जयपुर, जोधपुर और नेपाल को रानियों के 
समान परदे में रहने के लिए कहा है। वे रानियाँ राज्य-कार्य 
में भाग नहीं लेती हैं । इसलिए उनका परदे में रहना आसान 
है | उनके राज्यों में योग्य, विश्वसनीय एवं राजभक्त अफ़सर 
अपने-अपयने राजा के हित के लिए प्राणपण से यत्न करते 
हैं। परन्तु यहाँ जिस राजभक्ति से हमारे अफसर फक्राम करते 
हैं बह आपसे छिपी हुईं नहीं है । 


“इस बात का आप विश्वास मानिये कि कोई अज्ञात 
मनुष्य हमारे अंतःपुर में नहीं आता और न कोई ऐसा 
आदमी आने पावेगा । फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप कोई 
ऐसा विश्वसनीय सरदार नियुक्त कर दें जो आपको मेरे संबंध 
में खबर देता रहे | परन्तु दरबार के किसी सरदार से यह काम 
न लिया जाय । 


“यह बात बड़ी प्रसन्नता की है, क्रि महाराज़् रण जीतसिंह 
अंगरज़ों से मित्रता करे गये | उसी का उत्तम फल में ओर 
बाल-महाराज, दोनों, भोग रहे हैं। जब कभी आप ज़रूरत 
. समझें शुके अच्छी सम्मति देन से न चूके |?” 

इतना कुछ लिखने के बाद भी रज़िडेण्ट का रानी के संबंध 
में सन्देह बढ़ता गया | यहाँ तक कि जब उसकी एक सहेली 
 मुलतान से एक सफ़ेद गन्ना लाइ तो रज़िडेंट को इसमें भी 
घड़यंत्र का भूत दिखाई देने लगा और जब परमा ने तेजसिंद 
को क़त्ल करने का मनसूबा बाँधा तो उसमें भी रानी का द्वाथ 
समझा गया | अंत सें उस पर यह दोषारोप किया गया कि. 

३६ 
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वह बाल-महाराज को बहकाती हे | यह बात यों हुईं। १७ 
अगस्त, १८४७, को दरबार करके कुछ सरदारों को उपाधियाँ 
दी गई । तेजसिह को राजा की उपाधि मिली | पुराना नियम 
यह चला आता था कि जिसे राज्ञा की उपाधि दी जाय उस 
रबय॑ महाराज अपने हाथ से टीका लगाय। परन्तु तेजसिंह 
ओर रानी जिंदां में अनबन थो। इसलिए रानी ने उस 
दिन दिलीपसंह को बहुत देर के बाद द्रबार में भेजा। तब 
हेनरी लारेंस न महाराज स तेजलिद्द को टोका देने के लिए 
कहा । परन्तु महाराज ने अपन छाटे-छाटे हाथ पीछे करके 
टोका देन स इनकार कर दिया। रात को उपाधि-बितरण- 
उत्सब था। आतिशबाज़ो का तमाशा हो रहा था। जिदां ने 
दिलीपसिंह को यहाँ भी न आने दिया । ह 

. ये बातें रज़िडेण्ट को बहुत बुरी मालूम दीं। उसे विश्वास 
हो गया कि यदि दि।पसिह बधुत दिव तक अपनी माँ के 
पास रहेगा तो बह अँगरेज़ों के विरुद्ध हो, जायगा। इसलिए 
उसे रानी से जितनी दूर रग्वा जाय उतना ही अच्छा होगा । 


हाडिग ने १६ अगस्त को हेनरी लारेंस को लिखा कि रानी 
को लाहोर स निकालन के बारे में दरबार से खुले. तोर पर 
सम्मति ली जाय ) कॉसल के सभी सदस्यों ने हा्डिंग के 
प्रस्ताव का समर्थन किया । शिश्चय हुआ कि जिंदां को लाहौर 
से सोलह मील पर शेखपुरा में, चार हज़ार रुपया मासिक 
देकर, नज़रबन्द कर दिया जाय । 

रानी को जब यह समाचार मिला तो डसे इससे कोई 
खेद न हुआ। उसने बड़ी गम्भीरता से कहा--“जिसमें उन्हें 
भत्ताई मालूम दे उसे बरतने को, में तैयार हूँ |” रानी को अपने 
सभी आभूषण तथा जवाहरात ले जाने की इजाज़त दी गई । जब्च 
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उसने रेज़िडेण्ट से मिलने की प्रार्थना की तो रेज़िडेंट ने मिलने 
से इनकार कर दिया 


जिस दिन रानो को शेखपुरा जाना था उससे पहली 
शाम को दिलीपसिंह को सेर के बहाने शालामार बाग़ ले जाया 
गया ओर यहीं उसके रहने का प्रबंध कर दिया गया। १६ 
अगस्त को रानो शेखपुरा पहुँचा दी गई । अगले दिन बड़े 
लाट की घोषणा निकली कि लाहौर दरबार और अगरखज़ी 
सरकार में मित्रता है। बालक दिलीपर्सिह के शिक्षण के लिए 
प्रबन्ध किया जा रहा है| यह आवश्यक मालूम देता है कि 
उसे अपनी माता से अलग रखा जाय | इस कारण रानी 
लाहौर से शेखपुरा भेजी गई है। 

इस घटना के कुछ दिन बाद हेनरी लारेंस का स्वास्थ्य 
बिगड़ गया और वह डक्टरों की सलाह से इंगलेंड चला 
गया । उसके स्थान में सर फ्रडिक करी पंजाब का नया 
रजिडंट नियुक्त हुआ | लाड हाडिंग की अवधि भी समाप्त 
' हो चुकी थी | उसके स्थान में डलहोज़ी बड़ा लाट बन कर 
आया | 


मुलतान का विद्रोह---मुलतान लाहोर दरबार के 
अधीन एक सूबा या प्रांत था। इसका शासक पहले दीवान 
सावनसल था। अब इसका बेटा दीवान मूलराज प्रांतपति 
था। खालसा को कई बरस तक राजस्व न देकर मूलराज 
ने अपने आप को स्वायत्त बना लिया था। इसलिए १८४४५ 
में खालसा ने उस पर चढ़ाई कर दी जिससे मूलराज ने 
लाहौर दरबार को अठारह लाख रुपया देना स्वीकार कर 
लिया | परन्तु जल्द ही सिखों और अगरंज़ों में लड़ाई हो 
गडे । इस कारण मुलतान का मामला ज्यों का त्यों पड़ा रहा। 
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युद्ध के समाप्त होने पर वज्ोर लाललिह ने कुछ सेना 
दीवान मूलराज के विरुद्ध भेजी। परन्तु कंग के निकट 
मूलराज को सेना ने लाहौर को फ्रौज़ को परास्त कर दिया। 
हेनरी लारेंस ने दानों के बाच में पड़ कर झगड़ा मिटा दिया। 
उसने फ्रेसला क्रिया क्रि मूलराज मंग को छोड़ दे, शेष राजस्व 
वह लाहोर दरबार को अदा करें और राजस्व पूरा करने 
के लिए मालगुज़ारी और चुगी को बढ़ा दिया जाय । इसके 
अनुसार मूलराज का पंद्रद लाख, सेंतालीस हज़ार रुपया वार्षिक 
के स्थान में सोलह लाख, अइड्डसठ हज़ार देना पड़ता था। 

उस समय तो मूलराज मान गया, परन्तु बाद में उसके 
लिए इतना रुपया देना कठिन हो गया। ईंसलिए १८४७ में 
लाहौर आकर उसन रजिडेंट को अपना त्यागपत्र दे दिया। 
इसके दो कारण बताये। पहला--मालगुज़ारी अधिऊ होने से 
उसे वसूल करने में बहुत दिक्‍क़त होती है। दूसरा-- 
दीवानी ओर फ़ौजदारी मुक़दमों की अपील लाहोर दरबार 
के सामने हो सकती हे जिस कारण मुलतान में दीवान का 
सान कम हो गया है । त्याग-पत्र के साथ यह भी लिखा कि 
गुज़ार के लिए उसे ऊागीर दी जाय और इस त्याग-पत्र 
को लाहोर दरबार से छिपा कर रखा जाय । 

दीवान मूलराज जब लाहोर गया तब हेनरी लारेंस इँगलेंड 
जा चुका था। उसऊ स्थान में उसका भाई, 'जान लारेंस, 
अस्थायी रूप स काम कर रहा था। नये रजिडेंट ने मूलराज 
को बहुत देर-तक सममकाया कि वह अपना त्याग-पत्र वापस 
ले ले; परन्तु मूलराज न इसे भनन्‍्ज़र न किया। मुलतान लौटने 
पर जान लारेस ने उसे फिर लिखा, परन्तु इसका भी कुछ 
प्रभाव न हुआ | फ्रंडूकि करी के लाहौर आ जाने पर मूल- 
राज़ को फिर वेसा ही पत्र लिखा गया। लेकिन वह त्याग-पत्र 
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देने पर अड़ा रहा | इस पर रज़िडेंट ने कहा कि त्याग-पत्र 
मंजर होने पर मूलराज को कोई जागीर आदि न दी ज्ञाय 
प्रत्युत उससे पिछले दस बरस का हिसाब माँगा जाय ! 

इसके उत्तर में मूलराज ने लिखा-- 'में अपने पिता के 
समय के काग़ज़-पत्र एकत्र करने पर तैयार हूँ; परन्तु उन सब 
काग़ज़ों को तो कीड़ा खा गया है ।” इसपर रेज़िडेंट ने सरदार 
काहनसिंह को सूचादार नियुक्त करके मुलतान भेज दिया। 
साथ ही वांस एगन्य और लेफ्टिनेंट ऐंडरसन के अधीन कुछ 
सेना तथा छः तोपें भेज दीं। मूलराज ने इनका बड़ा आदर- 
सत्कार किया । दूसरे दिन मलराज और श्रंगरेज़ी अफ़सरों 
में हिसाब-किताब के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो गया। परन्तु 
अन्त में सब ठीक हो गया । 

तीसरे दिन मूलराज ने काहनसिंह और अँगरेज़ अफ़सरों 
को क़िले के सभी स्थान दिखलाकर चाबियाँ उनके हवाले कर 
दीं । तत्काज्न दो गोरखा पलटनें क़िले में नियक्त कर दी गई । 
वहाँ जितने मुलाजिम पहले थे उन्हें भी रहने दिया गया 
जिसके कारण सभी सन्‍्तुष्ट हो गये । इसके पश्चात्‌ काहनसिंह 
ओर दोनों अंगरेज्ञ अफ़सर अपने डेरे को जाने के लिए क़िले 
से बाहर निकले । दीवान मुलराज भी उनके साथ था। फाटक 
से बाहर निकलते ही एग्न्यू को बरछे और तलवार से घायल 
कर दिया गया । थोड़ी दूर जाकर ऐंडरसन पर भी ऐसा ही वार 
किया गया । आक्रमण॒कारी सैनिक कहीं भाग गये। घायल 
अंगरज़ों को सरदार काहनसिंह तथा मूलराज के साले रंगाराम 
ने उनके डेरे पर पहुँचा दिया । 

मूलराज इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं था। परन्तु लोगों 
ले रंगाराम से चिढ़कर उसे ज़र्मी कर दिया। अब मूलराज 
को बविद्रोहियों के साथ मिलने के सिवाय कोई तरीक़ा न सूमा । 
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उसके सम्मिलित होते ही विद्रोह-अग्नि मुलतान के चारों ओर 
फेल गई । अगले दिन सबेरे अँगरेजी सेना पर गोले बरसने 
लगे | विद्रोहियों ने सरदार काहनसिंह और उसके बेटे को 
क़ैद कर लिया। शाम होते-होते तीस आदमियों को छोड़कर 
शेष सारी सिख फ़ोज मूलराज से जा मित्री । घायल होते हुए 
भी एग्न्यू और ऐंडरसन ने वन्नू में मेजर ऐडबडज को एक 
पत्र लिख दिया | इसे दखते ही बढ कुड्ु तोप, बारह सो प्यादा 
ओर साढ़े तीन सौ सवार लेकर मुज्तान की ओर चल पड़ा । 
परन्तु एग्य और ऐंडरसन को बविद्रोहियों ने मार डाला। 
ऐडवर्ड ज ने, चलने से पूर्व, सारा हाल लाहौर में रेजिडेंट को 
लिख दिया । सिंघ-नदी पर पहुँच कर उसने रेजिडेंट को 
दोबारा सहायता के लिए लिखा। रेजिडेंट ने इस विषय में 
बड़े लाट को लिख दिया, और बस ' 

इस विद्रोह का समाचार मिलने पर लाहौर में कोंसिल 
बैठी । सभी सरदारों ने रेजिडेंट से कहा--“इस समय सिख 
सेना का मुलतान भेजना उचित न होगा। इसके स्थान में 
जितनी जल्‍दी हो सके, ऑंगरेजी सेना भेजी जाय ।” परन्तु 
रेजिडेंट ने सरदारों के बार-बार कहने पर कोई ध्यान न 
दिया | जब सरदारों ने देखा कि रेजिडेंट कुछ करने पर तैयार 
नहीं हे तो वे अप्नी-अपनी सेना लेकर मुलतान के लिए चल 
पड़े । रेजिडेंट ही नहीं, डलहोजी और गफ़ भी इस समय 
मुलतान को सेना भेजने पर तैयार न थे | डलहोजी ने लिखा -- 
“यह ठोक है कि अगरेज़ी सेना भेजे बशैर यह विद्रोह दबाया 
नहीं जा सक्रेगा और समस्त पंज्ञाब में इसके फेल जाने का डर 
है | परन्तु पंजाब के संरक्षण के लिए हम अपनी सेना नहीं 
भेज सकते। वषो-ऋतु के कारण हमारी सेना का स्वास्थ्य 
बिगड़ जायगा ।” 


पंज्ञाब का इतिहास ४६७ 


डलहौजी की इस उपेक्षा-वृत्ति के सम्बन्ध में कई मत प्रकट 
किये गये हैं | यदि इस घटना के महतक्त्त को ग़लत सममक कर 
शेसा किया गया तो यह अपराध अवश्य है, पर क्षम्य | लेकिन 
डलहोजी-जैसे आदमी से ऐसी भून होना सम्भव न था। इस- 
लिए यह बात भी कददी गई है कि डतहोजोी ने जानबूमक 
कर यह दलेरी की ताकि पंजाब में अधिक गड़बड़ फेल जाय 
ओर डलहोजी को पंजाब अपने अधीन करने का अवसर 
मिल जाय | 


ऐडबवरडज अकेला ही इधर-उधर से सहायता लेकर इस 
विद्रोह को दबाने में लगा रहा। मई १८४७ में उसने मंगरोटा 
के क्रिले पर अधिकार कर लिया। पहले पहल डेरा ग्राजीखाँ 
से कोटलेंड मदद को आ पहुँचा | परन्तु थोड़ी देर बाद बह 
उसे छोड़कर वापस चला गया। ऐडवर्ड ज ने अपनी ,जिम्मे« 
दारी पर नवाब बहावलपुर से सहायता माँगी । नवाब ने बारह 
हजार सेना भेज दी । यह देखकर और भी बहुत-से जमींदार 
अगरेजों की सहायता करने पर तेयार हो गये । 

केसरी के घाट पर दीवान मूलराज और ऐडवर्ड्ज की 
सेनाओं में लड़ाई हुईं जिसमें रंगाराम के हमले से अँगरेजी 
फ़ोज के पाँव उखड़ने लगे । उस समय कोटेलेंड की दो पलटने 
ओर छः तोपें मदद को आ पहुँचीं। मूलराज को मैदान छोड़- 
कर पीछे हटना पड़ा। इससे सिंध और चनाब का इलाका 
उसके हाथ से जाता रहा | 


इस समय लाहौर दरबार की चार हजार सेना आ जाने 
से ऐडबड ज के पास अठारह हजार सैनिक हो गये। मुलतान 
से आठ मील की दूरी पर दीवान मूलराज ने पहली जुलाई 
को ऐडबड जु पर चढ़ाई कर दी। इससे अगरेजी सेना के 
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पाँव उबड़ गये। लेकिन दुभोग्य से मूलराज के हाथी पर एक 
गोला आगिरा जिसके कारण मूलराज को द्वाथी से उतरना, 
पड़ा । उसकी सेना ने समझा कि वह मर गया है | इस कारण; 
वह भागने लगी। मूलराज को भाग कर मुलतान के क्रिले' 
में आश्रय लेना पड़ा । ! 
यदि ऐडवड जु सीधे ही मूलराज का पीछा करता तो 
सम्भव है कि उसे पूण विजय प्राप्त हो जाती | परन्तु जब मूल- 
राज क़िले में प्रविष्ट हो गया तब क़िले का लेना आसान काम 
न था। ऐडवर्डज रेजिडेंट को लिखता रहा, परन्तु वहाँ से 
और सहायता न आई । 
सिख लोग पहले ही अँगरेजी सरकार से नाराज थे । जब 
मुलतान के विद्रोह की खबर पंजाब में फेली तो खालसा सब्ंत्र 
जाग उठा | सिखों को खयाल हुआ कि जो अ्रंगरेज इतने-से 
विद्रोह को दबा नहीं सकते उनकी शक्ति का घमंड दिखाबा 
मात्न हे | 
रानी जिंदां का निर्वासन---मुलतान के इस विद्रोह 
का प्रभाव जिंदां पर भी हुआ। वह शेखपुरा में क़ैद थी। 
हेनरी लारेंस के चले जाने के बाद उसके कष्ट ओर भी बढ़ने 
लगे | नये रजिडेंट को पता लगा कि लालसिंह का अरदली 
साहबसिंह गुप्त रूप से रानी से मिला है। रेज़िडेंट ने रानी 
को कहला भेजा कि इस प्रकार की मुलाक़ातों से बह आगे को 
ख़बरदार रहे | साथ ही साहबसिंह को आ्आाज्ञा दी कि यदि 
वह शेखपुरा के निकट देखा गया तो डसे सख्त सज़ा दी 
जायगी । 


इसके कुछ दिन बाद रानी ने क़िले के रक्षकों को साठ- 
साठ रुपये की एक-एक कंठी इनाम के रूप में दी। रज़िडेंट 
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! इस बात का पता लगा तो वह बहुत नाराज़ हुआ। सभी 
। वह कंठियाँ लोटा देने का आदेश हुआ | तत्पश्चात्‌ उन 
| हटा कर दूसरे आदमी रक्षक रखे गये। उसे मालूम 
प्रा कि रानी ने एक आदमी राजा गुलाबसिंद और दूसरा 
इराज दिलीपलिंह के पाप भेजा है। इन आदमियों का कुछ 
ता न लगा | परन्तु इससे रानी की क्रेद सख्त हो गई और 
इ हुक्म हुआ कि वह अपने नोकरों के सिवाय अन्य किसी 
बातचीत न किया करे । यदि रानी को कोई पत्र भेजना 
'तो क़िले के रक्षकों को दिखलाये बसे र न भेजा करे। 


रानी ने तंग आकर अपने एक वकील जीवनसिंह को 
गप्वरी, १८४७, में डलहोज़ो के पास कलकत्ता भेज्ञा। जीवन- 
'ह ने बड़े लाट से कहा कि रानी के साथ बहुत अन्याय 
रहा है जिससे रानी को बहुत सख्त तक़लीफ़ है। उसके 
'थ साधारण क्रैदियोंजैसा व्यवहार किया जाता है और 
१ कष्ट बिना किसी क़सूर के दिया जा रहा है। रानी का 
बेदन है कि इस मामले » निष्पक्ष जाँच की जाय और 
व तक उसका क़सूर सिद्ध न हो जाय तब तक उसके साथ 
नियों-जैसा व्यवहार किया जाय | 


डलहोज़ो ने साफ जवाब दे दिया कि सरकार तुमको रानी 
वकील नहीं मानती | रानी को जो कुछ कहना है वह 
जडेंट के द्वारा कहे । 


जीवनसिंह ने दूसरी बार भेंट की। अबकी उसने यहाँ 
# कह दिया कि रानी के सभी कष्ट सरदारों के कारण हैं। 
लिए वह चाहती है कि उसे किसी अगरेज़ अफ़सर 
अधीन कर दिया जाय। डलहोज़ी ने किसी बात की 
है ध्यान न दिया |; बस, यही उत्तर किया--“रानी ने अपने 
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आप को रणजीतसिंह को विधवा और ववेमान महाराज की माँ 
कहकर प्राथना की है । इस कारण वह मुमसे किसी बात की 
आशा न करे |? 


इसके तीन महीने बाद, मई में, रेज़िडेंट को मालूम हुआ 
कि मुलतान के विद्राह के अंतस्तल में एक षडयंत्र पाया जाता 
है। इसके बार में रानी के बकोल गंगाराम और एक सिख 
को फाँसी दी गई और दा अन्य निवासित किये गये। इससे 
रजिडेंट को संदेह हुआ कि इसमें रानी का भी हाथ है। 
इस भ्रस्ताव पर भी विचार क्रिया गया कि रानो के अपराध 
पर खुला कचहरी में विचार किया जाय | परन्तु इस डचित 
न समभ कर यह निण॒य किया गया कि रानी को पंजाब से 
बाहर रखा जाय । इसपर कोंसिल के तीन सदस्यों के हस्ता- 
क्षर करवाये गये। इनमें से एक राजा तेजसिंह था। शेर- 
सिंह को अनुपस्थिति में भाई गुलाबधिह से भी हस्ताक्षर 
करवाये गय | इस निणंय मे यह भो लिखा गया कि यददि 
काशी में रहते हुए यह पता लगा फि रानो किसी अन्य षड़यंत्र 
में सम्मलित है त। उसे चुनार मे॑ बन्द करके कैद को बहुत 
कड़ा कर दिया जायगा | 

१४ जून को रज़िडेंट ने रानी को एक पत्र सें यह 
लिखा--“कप्तान लम्स्डन और लेफ्टिनेंट हडधन के साथ कुछ 
सरदार भेजे जा रहे हैं । ये ल्ञाग शख़पुरा से बाहर जाने के 
सम्बन्व में आपसे जा कुछ कहें उसपर आचरण करने में. 
विलंब न करें ।? 


पत्र पढ़कर रानी का साथा ठनका | बह समझे गई कि 
उसे अपने पंजाब से भी निकलना पड़ेगा परन्तु अब बह 
बेबस थी । 
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कुछ दिनों में ही कैपटन लम्स्डन ओर लेफ्टिनेंट हडसन 
कुछ सिख सरदारों को लेकर शेखूपुरा पहुँच गये और रानी 
को वहाँ से निकलने के लिए तैयार होने को कहा। उसे 
अपने साथ केवल थोड़ा-सा व्यक्तिगत सामान तथा आभूषण 
लेने दिये गये । उसे कहाँ जाना है, यह उसको बिलकुल 
नहीं बताया गया | ः 

रानी को जब बे पंजाब की सीमा के बाहर ले गये तब 
उसे पता दिया गया कि उसको बनारस में रहना पड़ेगा और 
पंजाब में उसका आना बड़े लाट की आज्ञा से बन्द कर दिया 
गया है। बनारस में उसके खर्चे के लिए कुछ पेंशन लगा 
दी गई्ठे । ह 

रानी के लिए पंजाब से बाहर नज़रबंदी में रहना एक बहुत 
ही कड़वा घूट था | उसे यह ढाढ़ल था कि नज़रबन्दी का स्थान 
तीथेराज बनारस है | परन्तु बहाँ महाराज रणजीतलसिंह को 
रानी के नाते उससे बहुत कुछ दान-पुरय की अपेक्षा थी। बह 
स्वयं भी घामिक जीवन व्यतीत करना चाहती थी | परन्तु उसकी 
पेंशन उसके लिए अपयाप्त थी । इसलिए उसने न्युमाच नाम 
का एक ऑगरेज वकील किया और उसे अपना पक्ष सरकार के 
सामने रखने को कहा | उसने हर एक बात की जाँच की ओर 
रानी के ख़चे के विपय में मेक्रगर से पत्र-व्यवहार किया । इस 
पर उसे बड़े लाट ने उत्तर दिया--'“जो रुपया रानी को मित्र 
रहा है वह उसके गुज़ारे के लिए पर्याप्त है ।” न्युमाचे ने रानी 
को कलकत्ता के सुप्रोम कोट से अपील करने को लिखा | इस 
न्यायालय ने भो बड़े लाट के निर्णय का समथन किया । अब 
रानो को इच्छा हुई कि न्युमाचें को इंगलेंड भेजा जाय। 
परन्तु इसके लिए बह पचास हज़ार रुपया फ़ोस माँगता था 
ओर रानी के पास अब कुछ न था। सब ओर से निराश 
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होकर वह चुप बेठ गई | कुछ दिन बनारस में नज़रबन्द रह: 
के बाद जिंदां नेपाल भाग गईे। वहाँ से अगरेज़ों ने उर 
“गलेंड भेज दिया ! 


अटारी के सरदार---रा नी के निवॉसन की खब्र ज्यों 
ज्यों फेलने लगी त्यों-त्यों सिखों के दिलों में एक प्रकार क॑ 
आग सुलगने लगी ओर धुआँ निकलने लगा | एक तो यों भ॑ 
सिख लोग रानी को माता के बराबर सममते थे। उसके निर्दोष 
होते हुए निर्वासित किये जाने पर उनके अन्दर अशांति क 
होना स्वाभाविक था। परन्तु साथ ही यह भी भय प्रतीत होने 
लगा कि रानी को निकाल देने का परिणाम यह नदो वि 
पंज्ञाब का राज उसके बेटे से भी छीन लिया जाय। 


इस आग के सुलगाने की सामग्री मुलतान में पाई जातर्त 
थी | दीवान मूलराज का विद्रोह सिखों के दिलों में हर समर 
एक जोश-सा पेदा करता था। रेज़िडेंट ने अपनी एक रिपोट 
में बड़े लाट को लिखा कि सरदार शेरसिंह के डेरे से खबर 
आई है कि रानी के देश-निवासन का समाचार सुनकर खालस 
सेना बहुत बेचैन हो रही है | सैनिक कहते हैं--रानी खालस। 
की माता है। जब वही देश से निकाल दी गई और बालक 
महाराज हमारे हाथ में हे नहीं तो अब हम किसकी रक्ष 
करें ? किसी दूसरे के लिए काम करने की ज़रूरत हमें नहीं 
हम लोग अपने सरदारों को क़ैद कर मूलराज के साथ् 
मिल जायेंगे । 


कई अंगरेज़ अफ़सरों की भी शहादत मौजूद है कि रार्न 
की सज़ा पर लोगों में बहुत बेचैनी पेदा हो गई थी । परन्त 
डलहौज़ी ने लोगों की चीख पुकार पर कोई ध्यान न दिया 
यह शोर जनसाधारण में पाया जाता था। परन्तु बड़े सरदार 
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फिर भी अ्रेगरेज़ी सरकार के साथ थे। इनमें सब से ऊँचा 
पद अटारी के बूढ़े सरदार चतुरसिंह का था जो हज़ारा का 
जागीरदार था। इसका बड़ा बेटा शेरसिंह सेना का नायक 
था | दो अन्य बेटे लाहोर दरबार की कासिल के सदस्य थे । 


सरदार चतुरतिंह की लड़की की सगाई महाराज्ञ दिलीप- 
सिंह से हो चुकी थी। वृद्ध सरदार के मन में अब दो इच्छाएं 
थीं । एक तो लड़को का ब्याह हो जाय; और दूसरो, एक वे 
तीथ-मात्रा में व्यतीत करे । उसने रेज़िडेंट को लिखा कि उसे 
महाराज दिलीपसिंह से अपनी लड़की का ब्यादह्व करने को 
अनुज्ञा दी जाय । उसके लिए कोई ज्योतिषो नियक्त किया जाय 
जो लगन तथा मुहत्त निकाले | यदि सरकार ब्याह की इज्ञाज़त 
न दे तो फिर उसे अपने पद से दो बरस की छुट्टी दो जाय 
ताकि वह तोथ-यात्रा कर सके । सरदार शेरप्तिह ने भी रेज़ि- 
डेंट से मिल कर कहा कि ब्याह की तैयारी में कम से कम एक 
बषें लग जायगा। इस ब्याह से एक और लाभ यह होगा : 
लोगों के दिलों में जो संदेह पंजाब के ले लिये जाने के 
बारे में पेदा हो गया है, वह दूर हो जायगा। इसका उत्तर 
दस दिन में मिलना चाहिए। रेजिडेंट ने टाल-मटोल में 
जवाब दिया कि महाराज का व्य;ह रेज़िडंट की स्वीकृति के 
बगैर नहीं हो सकता और रेज़िडेंट इस विषय में कोंसिल से 
गुप्त परामशे करेगा। इस उत्तर से चतुरसिंह और शेरसिंह, 
दोनों, नाराज़ हो गये । 


अब एक अन्य घटना हुईं जिसने जलती आग पर तेल 
डालने का काम किया। हज़ारा की मुसलमान आबादी दिल 
से सिख-शासन से घणा करती थी। सरदार चतुरसिंह को 
परामर्श देने के लिए रेज़िडेंट ने कप्तान ऐबट को नियुक्त 
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किया | ऐबट का स्वभाव बड़ा विचित्र था। उसको तबी5 
में संदेह इतना प्रधान था कि वह प्रत्येक कार्य को संदेह 
हृष्टि से देखता | संयोग से एक सरदार मंडासिंह के अध॑ 
रहनेवाले कुछ सेनिक विद्रोह करने की सोच रहे £ 
इन सैनिकों को दंड दिया गया। ऐबट चाहता था कि मऊ 
सिंह को भी षडयंत्रकारी ठहरा कर सज़ा दी जाय। ; 
मामले की रिपोर्ट ऐब्रट ओर चतुरसिंह, दोनों, ने अप: 
अपनो ओर से भेजी रेज़िडेंट ने फ़ेसला किया कि मंडारि 
का कोई दोष नहीं और उछ्त पर संरेह करना व्यथथ है। इस 
साथा ही उसने वृद्ध सरदार चतुरसिंह के परिवार को रा 
भक्ति की बहुत प्रशंसा की । 

इतने में सरदार चतुरसिंह की सेना के सैनिक विद 
की भावना दिखलाने लगे। उसके अफ़सर इसे दबाने 
लग गये | फिर भी ऐबट के दिमाग में यह बात समा २ 
कि चतुरसिंह अंदर से उन सेनिकों की सहायता कर र 
है ओर जल्द ही ल्ञाहोर पर आक्रमण करके अंगरेज़ों ' 
पंजाब से निकालना चाहवा है। सशयात्मा ऐबट वहाँ 
छत्तीस मील की दूरी पर सरवरण में चला गया। चतुरणि 
इससे चकित हो गया । उसने अपना वकील ऐबट के पा 
भेजा जिसे यह रूखा-सा उत्तर मिला--“में हुम्हारे मालि 
का विश्वास नहीं करता ।? 

चतुरसिंह ने फिर भी शांत रहकर ऐबट को कहला भे: 
कि यदि उसे वहीं रंहना है तो वह चतुरसिंह या उसके बेटे 
अपने साथ रहने दे । ऐबट ने इसके बजाय मुसलमानों * 
लोभ देकर चतुरसिंह के विरुद्ध उभारना शुरू किया । 
अगस्त, १८४८, को मुसलमानों के दल के दल चतुरसिंह 
मकान के गिदे एकत्र हो गये ।! हज़ारा की सेना पलखी में थी 
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चतुरसिंह ने शहर के सिपाही जमा करके उन्हें आज्ञा दी 
कि तोप की सहायता से मुसलमानों को हटा दिया जाय । 
तोपखाने में कानोरा-नामक एक अमेरिकन था। जब उसे 
साथ जाने को कहा गया तो उसने उत्तर दिया “में 
कप्तान ऐबट की आज्ञा के बगरेर कहीं नहीं जाऊँगा।”? अब 
डसे समम्काया गया कि यदि तुम तोपखाना लेकर न पहुँचोगे 
तो शत्रु हरिपुर पर क़ब्ज़ा कर लेंगे और हमारा शासन नष्ट 
हो जायगा | परन्तु कानौरा ने न केवल इस आज्ञा का पालन 
न किया भ्रत्युत तोप लेकर बोच में खड़ा हो गया--“जो कोई 
मेरे सामने श्रायगा उसे में गोले से उड़ा दूगा।” डसने एक 
सिख हवलदार को चतुरसिंह के सेनिकों पर गोला चलाने 
का आदेश भी दिया | हबलदार के इनकार करने पर कानोरा 
ने उस बेचारे का गला तलवार से काट डाला और पिस्तोल 
निकालकर दो सैनिकों को भी मार डाला | यह देखकर सिख 
सेनिकों न कानोरा को काद डाला। 


अब ऐबट ने रेज़िडंट से शिकायत की कि सरदार चतुर- 
सिंह ने कानौरा का वध करवा दिया है। रेज़िडेंट ने इस 
बारे में चतुरसिंह से जवाब माँगा | उसने समझ लिया कि 
इस मासले सें ऐबट का दोष है। अपने पत्र में उसने ऐब्वट 
की हर बात का खण्डन किया और डससे पूछा कि वह किस 
आधार पर कानोरा के वध का इल्ज़ासम सरदार चतुरसिंह 
पर लगाता है. क्‍योंकि चतुरलिह ने सारी कायवाही अपनी तथा 
शासन की रक्षा के लिए की है । फिर भी ऐबट ने चतुरसिंह 
को लिख भेजा कि “यदि कानौरा के क़ातिल को मेरे सुपुर्द 
कर दें तो आपकी जागीर तथा सेना बनी रहेगी। आपके 
इस काम की जाँच क़ानून के अनुसार की जांयगी। मैं तुरन्तः 
ज़िला हज़ारा को शांत कर दू गा ।"' 
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चतुरसिंह यह बात केसे मान सकता था ? उसने कानो 

के क़ातिल को पुरस्कार देना उचित सममका था। यदि चतु 

लिंद उस आदमी को ऐबट के हवाले कर देता तो उसकी सा: 
सेना बिगड़ जातो। चतुरसिह ने ऐबट से मिलना चाह 

परन्तु उसने यह भी गवारा न किया। अब ऐब्रट ने चतुः 

लिंह पर यह अपराध लगाया कि उसने जम्मू के राजा गुलाः 
सिंह ओः अपने बेटे शेरसिंह को लाहोर पर आक्रमण करः 
के लिए पत्र लिखे हैं | रेज़िडेंट ने इस बात की जाँच करने 

लिए कप्तान निकूलसन को नियुक्त किया । उसने लिखा कि इः 

पत्रों मे मुसलमानों के बिद्रोह को दबाने के लिए ही चार पलट: 

भेजने को कहा गया है। परन्तु तत्पश्चातू न मालूम किर 

कारण ऐबट और निकलसन दोनों की राय एक हो गई ओऔः 

निकलसन ने भी चतुरसिंह को यह लिख भेजा--“आप बिन 
बिलंब के आत्म-समपंण कर दें ओर कानौरा के क़ातिल क 

मेरे पास ले आवें । तब में आपके जीवन तथा मान का उत्तर 
दायित्व ले सकता हूँ | परन्तु अपनी जागीर या पद की को: 
आशा न रखें? इसके साथ ही रेज़िडेंट को भी लिखा #ि 
चतुरलिह का उसके पद तथा जागीर से प्रथक्र कर दिया जावे 
यह अचरज की बात थी | परन्तु इसस भी बढ़कर आश्चर 

इस बात का था कि उच्ी रेज़िडेंट ने, जो अभी तक चतुरशिह्द 
को निर्दोष समझता था, निकलसन का समर्थन कर दिया. 
रजिडेंट ,खूब जानता था कि कानोरा के वध का कारण न 
जानकर निकलघन इस मामले में भूल कर रहा है । उसने १४ 
अगस्त को ऐब्रट को लिखा था--“कानौरा को जो दंड दिया 
गया उस आप क़त्ल नहों कह सकते। आपका ऐसा कहना 
न्याय के सर्वथा विरुद्ध है ।” परन्तु यह जानते हुए भी रेज़ि- 
डेंट ने चतुरतिंह की जागीर और निज्ञामत को ज़ब्व करने 
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की इजाजत दे दी । अब चतुरसिंह के लिए कोई चारा न था। 
खाध्य होकर उसने तलवार की शरण ली । अपने बेटे शेरलिह 
को भी उसने इस बात स सूचित कर दिया। 

इधर सरदार चतुरसिंह का यह हाल हो रहा था और उधर 
उसका लड़का शेरसिंह मेजर एडब्ड ज़ से मिलकर मुलतान का 
विद्रोह दबा रहा था | इस बात का ज़िक्र पहले आ। चुका है कि 
यद्यपि सरदारों ने रेज़िडेंट स कह दिया था कि मुलतान का 
विद्रोह दबाने के लिए सिख सेना पर पूर्ण विश्वास नहीं 
किया जा सकता तथापि सभी सरदार अगरेज़ों की सहायता 
कर रहे थे । 

जून १८४८ में गुरुमहाराजसिंह ने लगभग पाँच हज़ार 
सेनिक एकत्र करके होशियारपुर के इलाके में गदर मचा दिया। 
मिश्र साहबदयाल ने एक हज़ार सिपाही लेकर उसे दबाया | कुछ 
पहाड़ी राजाओं ने भी विद्रोह का मंडा उठाया। परन्तु सिख 
सरदार उनके विरुद्ध जाने पर तैयार हो गये | मेजर एडवर्डज़ 
ने १३ जुलाई को लिखा--“'यद्यपि शेरसिंह के अधीन सेना के 
कुछ हिस्से विश्वसनीय नहीं हैं तथापि शेरसिंह का बड़ा ज़बर- 
दस्त प्रभाव है ओर सब लोग उसके शासन को मानते हैं। 
उसकी सेना के दो-एक आदमियों ने कुछ शोर मचाया; परंतु 
शेरसिंह ने उनको कड़ा दंड देकर शेष सैनिकों के अंदर डर 
पैदा कर दिया ।? 

शेरसिंह के पहुँचने तक एडबड्ज़ चुपचाप बेठा रहा । इस 
बीच में दीवान मूलराज अपने किले को सुदृद बनाता ओर 
नई सेना भरती करता रहा | फिर भी बह शेरसिंह के आग- 
मन पर डरने लगा । उसने शेरसिंह तथा अन्य सरदारों के 
पास अपना संदेशवाहक भेजा कि वे उसकी सहायता करें । 
परंतु शेरसिंद ने उसका मुँह काला करके गदहे पर सवार कर 

३७ 
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वापस किया । मूलराज ने इधर से निराश होकर लाहौर ' 
सिख सेना को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न किया | इस 
एक हिस्सा उसके साथ जा मिला | 

२० जुलाई को मूलराज के क़िले से अँगरेज़ी सेना पर गे 
बरसने लगे । पर शेरसिंह ने क्विले पर हमले करके गोलाब। 
को रोक दिया | मूलराज ने एक बार फिर अपनी कुछ सेना भे 
कर शेरसिंह की फ़ौज को अपने साथ मिलाने की कोशिश ८ 
परंतु शेरसिंह ने इस तरकीब को सफल न होने दिया। तंग ५ 
कर दीवान मूलराज ने शरसिंह को क़त्ल करने के हि 
सुजानसिंह-नामक सेनिक भेजा; परंतु वह अपने साथि 
समेत पकड़ा गया। सुजानसिंह को गोले से उड़ा दिया गय 
इन बातों से शेरखिंह की सेना में अशांति-सी फेल गई अ्र॑ 
शरसिंह को उसे संभालने में बड़ी कठिनाई पेश आई | 

इन सब्च बातों के होते हुए अंगरेज़ अफ़सरों के दिलों 
शरसिंह के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहे थे । १८ अगस्त 
शेरसिंह ने मेजर एडबडज़से अपने पिता से किये गये 
व्यवहार का ज़िक्र किया | फिर भी जब कभी मूलराज 
ओर से हमला होता तभी शंरखिह अँगरेज़ी सेना को रक्षा 
लिए उपस्थित रहता | मेजर एडबड ज़ञ ने अपने एक पत्र 
उसके काय की प्रशंसा करते हुए यह्‌ लिखा हे--“सिख ल 
शरसिंह से बहुत बिगड़े हुए है। वे उसे सिखों का घातक 5 
मुसलमानों का पैदा किया हुआ कहा करते हैं । उन्होंने उस 
नाम शरसिद के बजाय शेखसिंह रखा हुआ है |” 

सितम्बर में बड़े लाट ने मेजर एडबडज़ की सहायता 
लिए मुलतान खेना भेजी | इसके साथ सेनानायक दैवलेस त 
इंजीनियर नेपियर, दोनों, थे। हैवलेस के अधीन आठ हर 
पेदल, डेढ़ दृज्ार सबार ओर चवालीस तलोषें थीं। एडबव 
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के पास दस हज़ार पेदल, तोन दज्ञार घुड़चढ़े ओर अड्तालीस 
छोटी-बड़ी तोपें थीं। इसके अतिरिक्त नवाब बहावलपुर के 
पाँच हज़ार पेदल, दो हज़ार सवार तथा कुछ तोपें और शेर- 
सिंह के तीन सौ सवार, लगभग एक हज़ार पेदल तथा बारह 
तोपें थीं । 

६ सितंबर की रात को कुछ अंगरेज़ी तथा देशी फौज 
ने क्लिले पर आक्रमण कर दिया। किन्तु उन्हें कुछ सफलता 
न प्राप्त हुई और उनके दो-तोन सौ सैनिक मारे गये। उधर 
घमेशाला की लड़ाई में मूलराज के पाँच सौ सैनिक काम 
आये | इस प्रकार अगरेज़ी सेना क्लिले से सो क़दम की दूरी 
पर पहुँच गई । इस समय शेरसिंह को समाचार मिला कि 
उसके पिता की जागीर जब्त करने का हुक्म हो गया है। 
वह इस अपमान को सहन तन कर सका। उसका दिल जलने 
लगा । अब वह अपनी तलवार अगरेज़ों के विरुद्ध चलाने पर 
तैयार हो गया । 

१३ सितंबर की रात को उसने अपने भाई गुलाबसिह 
को एक गुप्त पत्र इस आशय का लिखा -“सिंह साहब 
( पिताजी ) लिखते हैं कि वे कप्तान ऐबट की आज्ञा का पालन 
करते रहे, परन्तु उसने हज़ारा के मुसलमानों से मिलकर 
सिंह साहब को बहुत कष्ट दिये ओर सिख सेना को नष्ट 
करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। गत सप्ताह से मेजर एडवर्डेज 
का विचार भी बदला हुआ है। इसलिए मेंने सिंह साहब 
से मिलने का दृढ़ निश्वय कर लिया है। यदि तुमको खिंह 
साहब की आज्ञा और मेरी राय का कुल मान है तो इस पत्र 
को पाते ही सिंह साहब के पास पहुँच जाओ अन्यथा जम्सू 
या अन्यत्र चले जाना । इसमें क्षण भर भी विलंब न करना। 
यदि तुम्हें मेरी सम्मति ठोक न मसाल्लूम दें तो तुम्हारी जो 
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इच्छा हो करो परन्तु याद रखा कि पिता का आदेश मानना 
सबसे बड़ा कतंव्य है। यह जोबन दो दिन का है। यदि 
ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं ता जो इंश्वर को मंजूर है 
वही होगा । | 

इस पन्न के लिखने के पश्चात्‌ शरसिंह ने यह घोषणा की 
-- पंजाब के लोगों से यह बात छिपी हुई नहीं हे कि महाराज 
रणजीतसिंह को रानी के साथ फ़िरंगियों ने किस प्रकार का 
अत्याचार किया है। रानी का जो अपमान हुआ या इस कारण 
लोगों के साथ जो अनुचित व्यवहार किया गया उसके लिखने 
की आवश्यकता नहीं | पंजाबियों की माता-तुल्य रानी ज़िदां 
को निर्वासित करके फ़िरंगियों ने एक ता संधि तोड़ी है, दूसरे 
महाराज रणज्ञीतलिंह की संतति तथा हम सब सिखों के 
साथ ऐसा अत्याचार किया है कि हम धर्म से वंचित हो 
गये हैं। फिर राज्य का सारा पुराना गौरव भी मिट रहा 
है। बस, अब देखते कया हो? आओ, अपने मान तथा 
जान-माल की रक्षा के लिए एक हो जाये ।? 

१४ सितम्बर प्रात: ही शेरसिंह अगरेज़ी सेना से अलग 
होकर मुलतान क़िले की ओर गया। एक दिन पहले उसने 
मूलराज को लिख भेजा था कि कल मैं आप से मिलना चाहता 
हूँ । मूलराज को शेरसिंह को बातों पर विश्वासन हुआ। 
उसका ख्याल था कि शेरसिंह उसे धोखे में फँसाना चाहत 
है । इसलिए शेरसिंह के लिए उसने क़रिले के बाह्य भाग में 
तोपों के सामने तंबू लगवा दिये | साथ ही एक घमंशाला में 
ले जाकर शेरसिंह से 'प्रंथ/ पर हाथ रखबाया | शरसिंह ने 
प्रतिज्ञा की कि में मूलराज से किसो प्रकार का छुल-कपट नहीं 
करू गा परन्तु मूलराज के मन से सन्देह फिर भी न दूर 
हुआ । वह अपनी सेना लेकर किले में प्रविष्ट हो गया। जब 
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शेरसिह ने देखा कि मूलराज का शक किसी तरह दूर नहीं 
होता तब इसे और कोई रास्ता नज़र न आया। मुलतान 
छोड़कर उसने अपने पिता से मिलने का निश्चय किया | 

यह मूलराज की बड़ी भूल थी। शरसिंह पर सन्देह 
करना उसक्रे लिए अनुचित न था फिर भी उस पर इतना अड़े 
रहना ऐसी भूल थी जो स्वयं मूलराज और सिख सरदारों के 
लिए घातक सिद्ध हुई | यदि मूलराज शेरसिंह पर विश्वास कर 
लेता तो सम्भव है, पंजाब के इतिहास का पन्‍ना पत्नट जाता । 
शेरसिंह के अलग हो जाने पर अंगरेज़ी सेना में घबराहट 
पैदा हो गई | दो दिन तक अंगरेज़ों ने सारा काम बन्द रखा। 
परन्तु जब लाहोर की शेष सेना उनके अधीन शांत रही तब 
उन्हें कुछ होश आया। पर सितम्बर का उत्तराध उन्होंने 
विचार-विमश में ही गुज़्ार दिया | मूलराज की शक्ति दिन 
प्रति दिन बढ़ती गई | इस बीच में उसने काबुल के अमीर 
दोस्तमुहम्मद्‌ खाँ को लिखा ओर उसने अपने बेटे को सेना 
देकर मुलतान भेज दिया। 


इस प्रकार अक्तूबर का सारा मास निकल गया। ४ 
नवम्बर को सेनानायक हैवलेस ने मूलराज़ की बढ़ती हुई 
पेना के विरुद्ध तोपें गाड़ दीं और क़िले पर गोले बरखाना 
आरम्भ किया | जब मूलराज की सेना इसकी परवाह न करके 
फेर भी आगे बढ़ आई तब हेवलेत ने संगीनों से हमला 
करने की आज्ञा दो | अब मुलतानी सेना मुकाबले में न ठहर 
फ_र पीछे हटने लगी | 

दिसम्बर मास में बम्बई से ओर अगरेज़ी सेना आ गई 
जेससे अँगरेज्ा अफ़सरों का उत्साह बढ़ गया । २७ दिसंबर 
गी हल्ला करके अगरेज्ञो सेना ने क्रिले का बहुत-सा बाह्य 
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भाग ले लिया । मूलराज को किले में बन्द द्वोना पड़ा। इससे 
बढ़ कर उसके लिए दुभौग्य की बात यह हुई कि ३० दिसंबर 
को एक गोला क़िले के बारूदखाने में जा गिरा। वहाँ लग- 
भग पाँच हज़ार मन बारूद पड़ी थी। उसमें आग लग जाने 
से धुएँ के ऐसे बादल छाये कि रात-जैसा अंधेरा हो गया। 
इस मौक़े पर सरदार काहनसिंह और उसका बेटा, जो क्रैद थे, 


मर गये । ु हा हे 
२ जनवरी को बंगाल की फ़ोज ने देहली दरवाज़ पर 


घावा बोला | इसमें सफल न होकर वह बम्बई को सेना से 
आ मिली जो खूनी बुज पर हमला कर रही थी। दोनों ने 
मिलकर वह बुर्ज ले लिया | यह देखकर मूलराज घबरा गया। 
केवल तीन हज़ार सेनिक लेकर वह क़िले के अंदर चला गया 
ओर फाटक बंद कर लिया। उसकी शंष सेना शहर छोड़ कर 
भाग गई । 

३ जनवरी को अगरेज़ी सेना शहर में प्रविष्ट हुईं। उसने 
किले को चारों ओर घेर लिया। मूलराज ने शन्र॒दल के 
नायक को संदेश भेजा कि वह भुकने पर तैयार है। शत्रु ने 
उत्तर दिया--“जब तक आप स्वयं उपस्थित नहीं होते, आपकी 
कोई बात नहीं सुनी जायगी |” १२ जनवरी को मूलराज 
ने अपनी क्विस्मत आजमाने के लिए अँगरेज़ी सेना पर 
आक्रमण किया, पर वह सफल न हुआ | चार दिन के बाद 
क्लिले में जाने के दो रास्ते हो गये । मूलराज ने अब फिर 
अपना आदमी अगरज़ों के पास भेजा । अबकी भी उसे वही 
जवाब मिला । 

२१ जनवरी को हैवलेस ने क़िले पर अधिकार करने के 
लिए सेना को आदेश दिया। अब मूलराज को आत्म-समर्पण 
के सिवाय कोई उपाय दिखाई न दिया। उसने कहला भेजा 
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--“में उपस्थित होने को तैयार हूँ यदि मेरे प्राशों तथा मेरे 
परिवार के मान की रक्षा को जाय ।” हेबलेस ने उत्तर दिया 
-- “आपके प्राणों के विषय में में कुछ नहीं कह सकता । हाँ, 
आपके परिवार की रक्षा की प्रतिज्ञा में कर सकता हूँ ।” 


अगले दिन किले पर हमला होने लगा। सबेरे ६ बजे 
समूलराज ने आत्म-समपंण कर दिया | उसे लाहौर लाया गया। 
तीन अगरेज्ञों ने कचहरी सें मुक़द्मा करके उसे पहले फॉँसी 
की सज़ा सुनाई, बाद में प्राण-दंड को कालापानी में बदल 
दिया । लाहौर से , कालापानी जाते हुए रास्ते में ही दीवान 
मूलराज की म॒त्यु हो गई थी | बह अपमान से बच गया | 


अँगरेज्ञों ओर सिखों में दूसरा युद्ध--5छ समय से 
सिखों के अंदर आग सुलग रही थी । उनको अपना कोई नेता 
न दिखाई देता था | पेशावर आदि स्थानों में सिख फ़ोज ने 
उठने का निश्चय किया, परन्तु उनको दबा दिया गया । शेरसिह्‌ 
की घोषणा निकलने पर उन लोगों को सबसे बड़ा सरदार, नेता 
के रूप में, मिल गया । १४ नवम्बर को रेज्ञिडेण्ट ने एक घोषणा 
निकाली जिसमें उन सब लोगों को प्राण-रक्षा का वचन दिया 
जो अँगरेजों के विरुद्ध हथियार न उठायंगे। साथ ही सरदारों 
से प्राथना की कि वे युद्ध में अगरेज़ो सेना को खाद्य-सामग्री 
आदि से सहायता करें | ' 
इस घोषणा से पूर्व ही लाडे गफ़ पचीस हज़ार सेना और, 
एक सो एक तोपें लेकर फ्रीरोज़पुर आ गया। १३ नवंबर को 
वह लाहोर पहुँच गया । आते ही बह शेरसिंह के विरुद्ध मैदान 
लेने को तैयार हो गया | २२ नवंबर को उसने केंपबेल और 
कोटमैन को रामनगर जाने की आज्ञा दी। वह आप भी साथ 
डो लिया | उसे मालूम था कि शेरसिंह के पास बहुत-सी सिख 
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सेना रामनगर में एकत्र हो गई है। रामनगर पहुँचने ' 
उन्हें सिख सेना का कोई पता न लगा। जब बहुत देर ब 
सिख सेना दिखाई पड़ी तब उसपर गोले फेंके गये । जे «८ 
चकित हुए जब कोई भी गोला सिखों को न लगा। 5 
आगरेज़ी फ़ोज़ आगे बढ़ी । इसपर आगे से गोलों की ऐ. 
बोछाड़ पड़ी कि दो तोपें और खाद्य-सामग्रों के छकड़े वहीं छ॑ 
कर अँगरेज़ सैनिक भाग आये। गफ़ इतना घबरा गया ' 
उसने पीछे हटने का निश्चय कर लिया । 

अंगरेजी फौज को पीछे हटते देखकर सि्खों ने उन 
पीछा किया ओर युद्ध के लिए ललकारा। विलियम हेवल। 
नाम का अगरेज़, जो नेपोलियन के साथ युद्ध में बीरता दिखः 
चुका था, यह ललकार सहन न कर सका। उसने गफ़ 
लड़ाई की अनुज्ञा माँगी । अपने साथ सवारों के दो तुरुप 
कर बह पंजाबी सेना पर जा टूटा | स्वयं उसने शत्र की पा 
तोड़ दी और अपने साथियों को अपने पीछे आने के लि 
कहता गया । सिखों न ऐसी गोली चलाई कि हेवलाक व 
खेत रहा और बहुत-से अँगरेज़ सवार मारे गये। इस लड़ 
में सिखों ने कई अगरेज़ों को गिरफ़्तार किया। शेरसिंह 
उनके साथ आदर-पूबक व्यवहार किया और उनके खान-प। 
का विशेष प्रबंध कर दिया। 

रामनगर में पराजित होकर गफ़ ने तोन कोस पर अपः 
छावनी बनाई और बड़ी-बड़ी तोपें मंगवाइ । २ दिसम्बर व 
शेरसिंह पर दो विभिन्न दिशाओं से हमला करने का निश्च 
किया गया । शेरसिंह के साथ सामने से लड़ने के लिए स्व 
गफ़ वहाँ ठहरा और नेपोलियन के युद्ध में वीरता का प्रदेश 
करनेवाले सर जाज़फ़ थेकविल को चनाब की बाइ ओर 
हमला करने के लिए नियुक्त किया। थेकविल उस दिन चनाः 
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पार होकर वज्ञीराबाद पहुँचा । रात चुप-चाप रहकर अगले 
दिन उसका निश्चय हमला बोलने का था | 

शेरसिंह को शत्रु की इस चाल का पता लग गया। उसने 
कुछ सेना गफ़ के लिए रामनगर में रख दी, शेष को 
साथ लेकर थ्रेकविल के विरोध के लिए निकाला। थैेकविल 
ने इसकी सूचना गफ़ को दे दी । गफ़ ने कहला भेज्ञा कि मैं 
ब्रिगेडियर गाडबी को भेज रहा हूँ । थेकबिल तो गाडवी की 
प्रतीज्ा करता रहा, इतने में शेरसिंह ने हमला कर दिया। 
थ्ेकविल ने पीछे हटना शुरू किया। जिघर से गाडवी के 
आने की आशा थी उधर से शेरसिंह ने सादुल्लापुर के 
पास थेकविल को जा घेरा | थेकविल ने अपनी सारी सेना 
ऊख के एक खेत के पीछे कर ली और लड़ने पर तेयार हो 
गया। दिन के दो बजे लड़ाई आरम्भ हुई । दो घंटे तक एक 
दूसरे पर हमले होते रहे जिसमें ,ज्यादातर अगरेज़ी सेना 
की नुक्सान उठाना पड़ा | 

इतने में शाम हो गई । थ्रेकविल्न ने सहायता की बाट 
देखते-देखते वहाँ से हट जाना ही उचित सममका। शेरसिंह 
ने भी शत्र का पीछा करना ठीक न समकभा और विजय की 
खशी में चनाब के दक्षिणी पुल से पार हो गया। इस लड़ाई 
से गफ़ को ऐसा आधघात हुगा कि उसे अगले चालीस दिन 
तक फिर हमला करने. का साहस न हुआ | 

१० जनवरी को लसूड़ी पहुँचकर अगरेज़ी सेना एकत्र 
करने कं प्रयल्ल किया गया। यहाँ से चार कोस की दूरी पर 
: रखूल-नाम के गाँव में शेरसिंह ने अपनी छावनी बनाई । 
सामने एक जंगल-सा था । अँगरेज़्ों को उसकी तैयारी का 
कुछ पता न लग सकता था । १३ जनवरी को अँगरेज़ी सेना 
दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी | कई कोस चलने 
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के बाद बह चिलियाँवाला के मैदान में आ पहुँची । अगह 
दिन हमले का निश्चय था । परन्तु शेरसिंह ने यह समाचाः 
पाकर चुपके से धावा बोल दिया | शेरसिंह की इस चालाकं 
पर गफ़ बहुत चकित हुआ | उसने सिखों पर गोलाबार 
करने का हकक्‍म दिया। दो घंटे तक गोले बरसने के बाः 
साढ़े वीन बजे सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा हुई। केपबेः 
की सेना सबसे आगे थी। इसके एक भाग का अफ़स 
पेनीकुक था । दोनों भागों ने मिलकर पंजाबी सेना प 
आक्रमण किया । उन्होंने जाकर पंजाबी तोपों के अंदर कोः 
गाड़ दीं। पंजाबी सैनिक तलवारें लेकर उनपर टूट पड़े ओऔ 
सबका अन्त कर दिया । इनमें स्वयं केंपबेल भी था 
एक सेनिक ने उसे तलवार से घायल कर दिया; परन 
एक गोरे ने अपनी तलवार उठाकर अपने सेनानायक वं 
लचा लिया | पंजाबियों ने तोपों से कीलें उखाड़ दीं और 
गोले बरसाने लगे । अन्त में केंपबेल जीत ही गया । सिख् 
की चार तोपें उस्चके हाथ लगीं । 

केंपबेल तो जीत गया, परन्तु उसके साथी पैनीकुक की बुर 
गत बनी | पेनीकुक ने एक बड़ी सेना के साथ पंजाबियों प 
हमला किया; परन्तु उन्होंने तलवारों तथा गोलियों से ऐस 
उत्तर दिया कि अगरेज़ी फ्रीज़ मुक़ाबिले पर ठहर न सकी 
पेनीकुक सेना सहित मारा गया और उसका मंडा पंजाबिय 
के हाथ आया। 

एक अन्य स्थान पर गिल्बट ने पंजाबियों पर हमला बोला 
इसमें उनकी चार तोपें उसने छीन लीं । उनका पीछा करने ' 
बऊ।य गिल्बटे ने अपने ज़ख्मियों को उठाना उचित समभा 
इस पर पंज़ाबियों ने पीछे से आकर गिल्बटे की खब ग 
बनाई । यदि कप्तान डोन उसकी खहायता को न पहुँचता त 
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मालूम नहीं; उसकी क्या हालत होती । थोड़ी देर बाद पंजाबी 
घबराये और भागने लगे। उनकी तीन तोपें अँगरेज़ों को 
मिलीं | उधर पंजाबी सैनिकों ने गाडबी को मैदान से भगा 


दिया। इस लड़ाई में सेनिकों सहित अँगरेज़ों के उन्नीस 
अफ़सर मारे गये। 


सवारों की ज़्ड़ाई भी कम गरम न थी | केपबेल ने अपने 
एक अफ़सर को अमरसिंह पर आक्रमण करने का आदेश 
दिया | पंजाबियों ने ऐसी तलवार चलाई कि बहुत से अंगरेज् 
तलवारों के शिकार बने | यूनिट नाम का अगरेज़ भी मौत के 
मह में चल दिया। पंजाबियों की बीरता के सम्बन्ध में रबय 
शैकविल ने लिखा हे--“मुमे! ऐसा मालूम होता था कि हमार! 
एक आदमी भी जीवित न बचेगा | एक सिख सैनिक्र अँगरेज 
फ़ौज़ के तीन सवारों को काटता था ।” 

अगरेज़ों ने फिर भी हिम्मत हाथ से न जाने दी।| कनेंल 
पोप ने सबारों की रेजमेंटों से बड़ी तेज्ञी से हमला किया 
एक रेजमेंट भालों से आगे बढ़ती थी। सिखों ने अपर्न 
ढालों से उनके भालों को निकम्मा बना दिया और तलवार 
से ऑगरेज़ी सबारों को ज़मीन पर सुलाना शुरू किया 
इस वीरता के कारण अगरेज़ों के छक्के छूट गये। मेदाः 
में उनकी लाशों के ढेर लग गये | पोप भी वहीं मारा गया 
आगरेज़ी फ़ीज़ भागने ल्गी। पंज्ञाबियों ने पीछा करके ज 
कोंदे मिला उसे भी काट डाला। अगरेज़ी सेना को अपर्न 
तोपों की भी सुध-बुध न रही ' मेजर क्रिस्टी तोपे लेकः 
भागा; परन्तु पंजाबियों ने उसे रास्ते ही में घेर लिय 
ओर सभी तोपें छीन लीं। कितने ही अगरेज़ञ प्राण बचाने 
के लिए जंगल को भाग गए। सिख सैनिक बड़े ज़ोर २ 
आगे बढ़ रहे थे कि गफ़ को भी अपना डेरा छोड़ भा 
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जाने का परामर्श दिया गया। परन्तु गफ़ ने ऐसा करन 
उचित न समम्का | उसने बढ़ती हुई सेना पर बहीं से तोप 
के गोले बरसाना शुरू किया | 

सिखों के लिए यह दिन सचमुच प्रसन्नता एवं गौरव क 
था जब उन्होंने उन अंगरेज़ सवारों की सेना को भी भग 
दिया जिन्होंने नेपोलियन के साथ लड़े गये युद्ध में बिजर 
प्राप्त की थी । जो मण्डे उन्होंने वहाँ से प्राप्त किये थे, अः 
पंजाबियों के हाथ में चले गये | इस पर भी गफ़ ने हिम्मः 
न हारी और एक बार फिर शात्र पर हमला करने क 
निश्चय किया | ब्रायग्ड और वबाइट को दायें पथ पर आक्रमर 
की आज्ञा दी गई | कुछ देर के लिए सरदार अतरसिंह फु॑ 
तोपों का चलना बन्द हो गया। ब्रायण्ड ने सममका कि यः 
मेरी तोपों के चलने का परिणाम है। परन्तु थोड़ी ही देः 
बाद अतरसिंह को तोपों से ऐसी तेज़ गोलाबारी हुई ६ि 
अंगरेजी सेना सहन न कर सकी | उनके सैनिक मारे गये 
तोपों का.-चलना बन्द हो गया और खाद्य-सामग्रो से भर्र 
गाड़ियाँ चकनाचूर हो गईं । साँक हो गई । वीरों के रक्त रू 
सिंची हुई भूमि में, अँधेरा छा गया। उस दिन की लड़ा: 
स्रमाप्त हो गई । | 

रात को अगरेज़ अफसर परस्पर मंत्रणा करते रहे धि 
उन्हें रात के अँधेरे ही में हमला करना चाहिए या नहीं 
कुछ एक की सम्मति थी की गफ़ को मैदान से हट ज्ञान 
चाहिए । इस पर केपबेल बहुत नाराज़ हुआ | गक् ने भी यह 
कह दिया --“क्या में अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ कर 
चला जाऊँ ? ऐसा कभी नहीं हो खकता।” रात धीरे-धीरे बढ़त॑ 
जाती थी । भूख-प्यास सेना को सता रही थी। अंत में गफ़ 
ने मेदान छोड़ देना ही उचित समझका। अपनी छः बड़ी और 
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बारह छोटी तोप छोड़ कर अगरेज़ी सेना चल दी। उसके 
खाद्य पदा्थे तथा मंडे भी वहीं रहे । चलते हुए उन्हें यह 
भय रहा कि कहीं पीछे से शत्र॒ हमला न कर दे। 


वास्तव में यह बात समय में भी नहीं . आती कि शेरसिंह 

ने इस समय हमला क्‍यों न किया। उसकी सेना ने अपने 

मतकों को जलाया और तोपें तथा खाद्य-सामग्री उठा कर ले 
हें; आक्रमण न किया । 


चिलियाँबाला न केवल पंजाब प्रत्युत भारत के इतिहास 
में बड़ी बोरता का दिन है। हल्दीघाटी के समान चिलियाँ- 
वाला पर भी हिन्दू अभसिमान कर सकते हैं। इस विजय के 
कारण शरसिंह ने तोपों की आवाज़ से आकाश गॉजा दिया । 
आश्चये की बात यह हैं कि गफ़ और डलहोज़ी ने भी हर एक 
तोपखाने को एक सो एक तोपें चलाने की आमज्षा दे दी जैसे 
चिलियाँवाला में उनकी विजय हुई है | एडबिन ने तो यहाँ तक 
लिख दिया है--“यदि पंज्ञाबी अंगरेज़ों पर ऐसी एक और 
विजय प्राप्त कर लेते तो अंगरज़ों को पंजाब ही से नहीं प्रत्युत 
हिन्दुस्थान से भी हाथ धोने पड़ जाते |” अन्य कई अंगरज़ों ने 
भी स्वीकार किया है कि चिलियाँवाला की लड़ाई अँगरज़ों के 
लिए भारत की सभी लड़ाइयों से .ज्यादा भयानक थी | इंगलेंड 
में इसकी चचो इतनी अधिक हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को गफ़ 
के हटा देने के सिवाय कोई उपाय नज़र न आया । विलिंटगन 
के ड्यू क ने नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त करते हुए उसे 
कहला भेजा--“यदि आप नहीं जाना चाहते तो स्वयं ममे 
दुस्थान जाना पड़ेगा ।” परन्तु गक़ का भाग्य अच्छा था 
जो किसी अन्य अँगरेज़ सेनापति के पहुँचने से पूतं गुजरात 
में लड़ाई हुई, जिसमें गफ़ की विजय हुई । 
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चिलियाॉँवाला की लड़ाई के बाद पचीस दिन तक अंगरेज़ 
वहीं ओर सिख रसूल में पड़े रहे | दोनों ओर सेना-बृद्धि कर 
के लड़ाई की तैयारी की जाने लगी | इस लड़ाई के दो दिन 
बाद चतुरसिंह भी अपने बेटे के पास पहुँच गया। पेशावर 
ओर क़िला अटक से मेजर लारेंस, लेफ्टिनेंट हटे आदि कई 
अ्ँगरेज़ों को फैद करके, वह अपने साथ ले आया। सिख सर- 
दार अँगरेज्ञ कैदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे । 
वे उन्हें अपने साथियों से मिलने की इजाज़त भी दे देते थे। 
पंजाबियों के लिए इसके दो बहुत बुरे परिणाम निकले | एक तो 
इन क्रैदियों ने अथोत्‌ गुप्तचरों का काम करना आरम्भ किया । 
पंजाबियों “पाँचवे दस्ते की बातें सुनकर अँगरेज़ अफ़सरों 
को सूचित कर दिया कि सिख अंगरेज़ों की बड़ी तोपों के 
चक्ष ने से डरते हैं | इसी कारण गफ़ ने बड़ी तोपें मँगवाने का 
प्रबन्ध कर लिया। दूसरा, शेरसिंह ने इनके द्वारा गफ को 
सुलह का संदेश भेजा | अंगरेज्ञ क्रैदियों ने वापल आकर एक 
चाल के तौर पर यों ही भ्ूठमूठ यह कह दिया कि हमने अपने 
सेनापति से इस विषय में बातचीत की है। बस, इतनी ही 
बात सुन कर शेरसिह सुलह पर भरोसा करने लगा ओर 
उसने लड़ाई के लिए ज्याद। तेयारी करना छोड़ दिया। 
अगरेज़ों को बड़ा लाभ यह हुआ कि इस बीच में मुल्तान 
जीत कर अंगरेज़ी फ़ौज चिलियाँवाला आ पहुँची जिससे दोनों 
को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 

६ फरवरी, १८४६, को अंगरेज़ों को यह सूचना मिली कि 
शत्रु-सेना रसूल से चल दी है। पहले तो गफ़ हँस पड़ा कि 
यह सिख की भूल है | परंतु शीघ्र ही उसे पता चला कि शेर- 
सिंह तीस हज़ार सेना ओर साठ तोपें लेकर लाहौर जा रहा 
है। यह सुनकर गफ़ की घबराहट का ठिकाना न रहा और 
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उसने शेरसिंह का रास्ता रोकने का निश्चय किया। शेरसिंह 
को लाचार गुजरात में मोरचा बाँधना पड़ा । 

२१ फ़रवरी को सबेरे ही अंगरेज़ों ने अपनी एक सी तोपें 
गाड़ दीं। स्वयं गफ़ उनके पास खड़ा होकर उनके चलाने का 
प्रबंध देखने लगा। थेकबिल को दूसरे तोपखाने की व्यवस्था 
दी गई । पंजाबी सैनिक- भी अपनी छोटी तोपें ले आये 
ओर निरभेय होकर मुक्ताबला करने लगे। दो घंटे तक तोपें 
चलने से आकाश धुआधार इड्ो गया। अंत में सिखों की 
छोटी तोपें चकना-चुूर होने लगीं। उनकी रसद की गाड़ियाँ 
भी टूटने लगीं। यह देख कुछ सिखों ने तलवारें हाथ में 
पकड़ लीं ओर गोलों की चिंता न करते हुए दुश्मन को चीर 
कर गफ़ तक जा पहुँचे | परंतु गोलों की बोछार से इन वोरों 
के प्राण चले गये | फिर भी पंजाबी सेना ने अपनो दिलरी 
बनाये रखी ओर तलवारों से हमला करती रही | 

इतने में एक छोटी-सी घटना हुई जिसने पंजाब के भाग्य 
को बदल दिया। इस लड़ाई में अमीर दोस्त मुहम्मदखाँ 
पंद्रह सौ पठान लेकर शरखसिंह की सहायता करने आ पहुँचा । 
ये पठान सवार पंजाबी सेना के दायें हाथ खड़े थे | ग्रैकबिल 
के सवारों ने इन पर ऐसा आक्रमण किया कि पठान मंडे 
छोड़कर भाग निकल | कहा जाता है कि पठानों के भागने 
का कारण लोभ था। दायें पक्ष को सेना के पेर उखड़ नेजा 
पर अंगरेज़ सेना के अंदर घुसने को स्थान मिल गया | 

इस समय पंजाब के हिन्दू बीरों ने अद्वितोय शौये का 
प्रमाण दिया। धुसनेवाले अगरेज़ सैनिकों के पास संगीनें 
थीं | हिन्दू वीर एक हाथ से संगीन पकड़ते और दूसरे से 
तलवार का वार करते | परन्तु इस वीरता को भी तोपों के 
गोलों ने मिट्टी में मिला दिया। तोपों की अग्नि के सामने 


का 
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तलबार कब तक ठहर सकतो थी ! अंत में पंजाबी से 
में ठहरने की शक्ति न रही। परंतु उन्होंने प्राए बचाने 

यत्न फिर भो न किया । वे प्रसन्नतापूवक मत्यु से आलिंः 
करते रहे। 

अगरज़ो सना न तनिक भी दया न की। मैदान में जहाँ क 
कोइ शख्रहीन पंजाबी मिला उसे तलबार या गोली का शिव 
बना लिया । गुनरात में शरसंंह की हार हुई । उसका स 
सामान तथा तापें अंगरज्ञों क हाथ आई । गिलबटे ने भा 
हुए सिखों का पीछा किया; उन्हें आत्म-समपेण के सिद 
कोई चारा न दिखाई पड़ा। 

१४७ मार्च गिजबटे को और शंखअमामुद्दीन ने कुछ सिखों 
रावलपिण्डो में आ घेरा। उस समय उनके पांस न तो लड़ 
का सामान ही था, न खाने-पीने का | सरदार शरसिंह ने गि 
बट के सामने हथियार फेकते हुए दिलेरी से यह कहा--डे 
रेज़ों के अगणित अत्याचारों के कारण हमने हय वि 
है | स्वदेश के संरक्षणार्थ हमसे जो कुछ हो सका ह: 
किया । अब हसारी यह अबस्था है कि हमारे सभी वीर र 
के लिए मैदान में सोये पढ़े हैं । हमारी तोपें तथा अन्य हथि 
हमारे हाथों से निकल गये हैं । इसलिए इस समय अपने » 
को आपक हवाले करते हैं । जो कुछ हमने किया है, उसके 
हमें कुछ भो खेद नहीं । जो कुछ हमने आज किया है ६ 
हम, शक्ति प्राप्त होने पर, कल्न भी करेंगे ।?? 

पंजाबी) सैनिकों की आँखों से आँसू बह रहे थे 
. उन्होंने अपने हथियार गिलबट के सामने फेके । सब ने : 
हुए यह कहा--“आज महाराज रणजीतसिंह की मत्यु हो 
है।” शेरसिंद ओर चतुरसिंद नज़रबन्द करके कलव 
मेज,दिये गये । 
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इस लड़ाई के समय लाहौर में शांति रही । कॉसिल में 
आठ पंजाबी सरदार थे। इनमें से दो, शेरसिंह तथा रण- 
जोवर्लिंह अमरेज़ों के विरुद्ध लड़े; शेष सब अंगरेज़ों के साथ 
रहे । उन्होंने अंगरेज़ी सेना के सामान, रसद आदि पहुँचाने 
में पूरी सहायता की । स्वयं रेज़िडेंट ने कहा कि पंजाब के 
जनसाधारण ने, जिनमें सिख भी सम्मिलित थे, इप्त विद्रोह में 
'कोई भाग नहीं लिया | जम्मू-नरेश तथा सतलज के इस पार 
की रियासतों ने धन तथा जन से अंगरेज़ों की मदद को। 
अकेले पटियाला से अगरेज़ों को पचोस लाख रुपया मिला | 

इस बात पर भी कोई इनकार नहीं हो सकता कि खालसा 
के इस दूसरे युद्ध में महाराज दिलीपसिंह का कोई हाथ न 
था । पंजाब के राज-प्रबन्ध का सारा अधिकार रेज़िडेंट के हाथ 
में था और महाराज दिलीपसिंह की रक्षा तथा प्रांत के शासन 
का उत्तरदायित्व रेज़िडेंट के सिर पर था। दिलीपसिंह को 
सम्भवतः पता भी न था कि लाहोर से बाहर क्या हं। रहा 
है। इसी कारण वह चकित रह गया जब उसके साथ 
खेलनेवाले साथो गुलाबसिंह को पकड़ लिया गया ओर राज- 
प्रालाद को उसके सैनिकों ने घेर लिया | 

इन सब बातों के बावजूद डलहोज़ी ने पंजाब को 
लेने का निश्चय कर रखा था। इंग्लेंड से भारत-सरकार 
के मंत्री इलियट को लाहोर भेजा गया ताकि पंज्ञाब 
कोंसिल में सभी शर्तें तय करके पंजाब को अंगरेज़ो राज्य में 
सम्मिलित कर लिया जाय । यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक 
है कि सर हेनरी लारेंस इसे अन्याय सममकर इसके विरुद्ध 
था। उसे डलहोौज्जी के निश्चय सेद्ल्‍बड़ा आधात हुआ पर॑तु 
डलद्दोज्ञी यह बात कभी न सहन कर सकता था कि उसकी 
मरज़ी के सामने कोई रुकावट खड़ी हो | 

श्प 
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इलियट लाहौर आया । उसने सबसे पहले राजा दीना- 
नाथ तथा राजा तेजसिंह को बुलाकर पंजाब को अगरेज़ी 
राज्य के साथ मिला देने के विषय में पूछा । इलियट ने एक 
संधिपत्र तैयार कर रखा था । जागीरों की ज़ब्ती के भय 
से दीनानाथ और तेजसिंह, दोनों ने उस पर हस्ताक्षर 
कर दिये। तत्पश्चात्‌ फ़क्कीर नूरुद्दीन तथा भाई निधाननिह से 
हस्ताक्षर करवाये गये | दो अन्य सदस्यों से भी दस्तख॒त करवा- 
कर अगले दिन २६ मार्च, १८४६, को कोंसिल बुलाई गई । 

उस दिन महाराज दिलीपसिंह अपने सिंहासन पर अंतिम 
बार बैठा । दरबार में हरएक के मुख पर उदासी छाई हुई 
थी | जो सरदार पहले बहुमूल्य वस्त्र पहनकर दरबार में आया 
करते थे वे मैले-से कपड़े पहने हुए थे । निश्चित समय पर 
इलियट, सर हेंनरी लारेंस तथा अन्य अगरेज़ अफ़सर दरबार 
में पहुँच। महाराज दिलीपलसिंह ओर सरदारों ने द्वार पर 
उनका स्वागत« किया।| दाई ओर अगरेज़ी सेना शत्र लिये 
खड़ी थी। सरदारों की भीड़ लगी हुई थी। दिलीपसिंह कौ 
मुख-मुद्रा भी उस समय बहुत गंभीर थी | उसने समम लिया. 
था कक यह अंतिम दरबार किस उद्द श से किया जा रहा है| 

सब लोगों के बेठ जाने पर इलियट ने एक भाषण दिया। 
तत्पश्चात्‌ एक मोलवो ने फ़ारसी भाषा सें इस आशय की 
घोषणा पढ़ी कि पंजाब को आज से सरकारी बना दिया गया 
है | इसका अनुवाद करके सुना दिया गया। इस पर कुछ 
मिनट तक सन्नाटा छाया रहा । अब राजा दीनानाथ ने रोते 
हुए बड़े नरम शब्दों में इस तजवीज़ का विरोध किया--“इस 
अबसर पर अंगरेजी सरकार को अपनी उदारता का प्रमाण 
देना चाहिए | अंगरेज़ बह जाति है जिसने नेपोलियन के साथ 
जड़ाइयाँ करके ऋस को उसके असली बादशाह के अपंश कर 


जम हा. 
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दिया। पंजाब भी महाराज दिलीपसिंह को क्‍यों न दिया 
जाय १” इस पर इलियट ने दीनानाथ को धमको दी--“चुप 
रहो, नहीं तो कालापानी भेज दिये जाओगे |! अब उदारता 
तथा दयालुता का समय गया | में बड़े लाट की तरफ़ से खंधि- 
पत्र पर हस्ताक्षर करबाने आया हूँ और यह काम कल कोसिल 
में हो चुका हे |” 


अब किसी को कुछ भी कहने का साहस न हुआ | वह 
कागज़ महाराज दिलोपसिंह के सामने रख दिया गय[। दिलीप- 
सिंह ने अपने नौकर मियाँ कीमा के कहने पर हस्ताक्षर 
कर दिये | दरबार खतम हुआ | महाराज रणजीतसिंह के क़िले 
पर अब अंगरेज़ो कंडा लहराने लगा। लाहौर के लोगों को 
मालूम हो गया कि अब वे अँगरेज़ी सरकार की प्रजा हो गये 
हैं और उन्हें अगरेज़ी क्रानून पर चलना पड़ेगा | 

उस काग़ज़ पर ये बातें लिखी थीं :--- 

१--महाराज दिकोपसिंह और उनके उत्तराधिकारी पंजाब 
के राज्य के संबंध में सनी अधिकार आदि छोड़ते हैं । 

२--लाहोर दरबार की जितनी संपत्ति है उस पर इस्ट 
इण्डिया कम्पनी का अधिकार होगा । 

३--महाराज रणजीतसिंह ने जो कोहनूर हीरा शाहशुज्ञा 
से लिया था वह महाराज को इंगलेंड की भेंट करना होगा । 

४--प्रद्दाराज दिलीपसिह, उनके परिवार तथा नौकरों के 
लिए इस्ट इंडिया कम्पनी अधिक से अधिक पॉच और कम 
से कसम चार लाख रुपये बाषिक दिया करेगी । 

४--महाराज़ दिलीपसिंह के साथ आदर का व्यवहार 
किया जायगा। उन्हें महाराज दिलीपसिंह बहादुर ही कहा 
जायगा । यदि वे ब्िटिश सरकार के अधीन रहे वो उन्हें 
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आजीवन जैसा उचित होगा, चार-पॉँच लाख रुपया मि 
रहेगा | बड़ा लाट उनक्रे रहने के लिए जो स्थान उचित 
मेगा वहीं उन्हें रहना पड़ेगा । 

नवयुवक दिलीपसिंह को पहले डाक्टर लोगन के अ 
रखा गया । बाद में उसे अपनी माँ ज़िंदां के साथ इंर 
भेज दिया गया। डाक्टर लोगन के साथ रहते हुए 
इसाई बन गया | सफ़ोक में उसने अपनी ज़मीन ख़रीः 
मकान बना लिया | मिस्र की एक इसाई स्त्री से उसने र 
किया जिससे उसके एक संतान हुईं । इस प्रकार वह वि 
में रहता था जब उसके स्वभाव में परिवतेन दिखाई 
लगा | गवनमेण्ट से इजाज़त लेकर वह पंजाब आया । 
उसने न केवल “अमत” चखा वरन्‌ पंजाब के पुराने सरदार 
पत्र-व्यवहार करना शुरू किया। गबनमेंट ने उसे ऐसा ' 
से रोका और ईंगलेंड लौट जाने का आदेश किया | परन्तु 
भेष बदलकर किसी प्रकार अपने नोकर अरूड़्सिंह के 
मास्को ( रूस ) जा पहुँचा । उसकी इसाई स्त्री, वियोग के का 
इंग्लेंड में मर गई। ज़िंदां भी १८६३ में अंधी होकर 
मरी । तब उसका मृतक लेकर वह हिंदुस्थान आया 
पंचवटी में, गोदावरी के तट पर, उसका अंतिम संस्कार कि 

दिलीपसिंद की म॒त्यु १८६२ में पेरिस के एक होटल 
हुई । पहली स्त्री से उसके कई बच्चे हुए। सबसे बड़े 
बविक्‍्टर की सत्य १६१८ में इंग्लेंड में हुई । उसकी दो लड़। 
१६०७ में लाहौर आई थीं। इनमें से एक ने लाहौ 
मेडिकल कालेज के प्रिसिपल से ब्याह किया | 


दसवाँ प्रकरण 
नवीन घुग 


स्वतन्त्रता का अन्त----पंजाब को साथ मिला लेमे से 
ऑगरेज़ी राज्य की सीमा पेशावर से परे जमरोद तक जा पहुँची । 
ऐसा मालूम होता है कि महाराज रणजीतसिंह ने इतना बढ़ा 
साम्राज्य बनाकर अगरेज़ी राज़ के विस्तार के लिए रास्ता 
साफ़ कर दिया। जो काम करते आऑगरेज्ों को पर्यौप्त समय 
लगता उसे एक ही सना के साथ युद्ध करके उन्होंने दो-चार 
मास के अन्दर पूरा कर लिया। महाराज रणजीतसिंह के 
राज्य को छोड़कर शेष भारत अँगरेज्ञी सरकार के अधीन 
हो चुका था |! कुछ एक देशी रियासतें राजपूताना, महाराष्ट्र 
ओर उत्तरी भारत में थीं। इन्होंने अंगरेज्ञी सरकार के साथ 
धबसडियरी” सम्बन्ध जोड़ लिया था । इस पद्धति का 
प्रचलन वेलज़लो ने आकर आरम्भ किया । इसका उद्द श्य यह 
था कि भारत में जो भी देशी राज्य क्रायम रहना चाहे वह अपनी 
रक्षा का उत्तरदायित्व अगरेज़ी सरकार को सॉपकर उससे 
मित्रता करे । किसी भी स्वतन्त्र राज्य के लिए जीवन की 
पहली शतें यह है कि उसके पाख अपनी सेन्य-शरक्ति हो जो 
आंतरिक तथा बाह्य संकटों से उसकी रच्तचाे। कर सके | यह 
सैनिक शक्ति राज्य के लिए बाँदों के समान होती है। प्रेलजली 
ने इन रियासतों के लिए मित्रता की सवोौदा यह निश्चित की 
कि वे अपनी भुजाओं पर भरोसा छोड़ दें और स्व-रक्षा के 
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लिए अपने खर्च पर अगरेज़ अफ़सरों के अधीन अपने 
सेना रखें 

पंज्ञाब स्व॒तन्त्र था। अंगरेज़ी राज्य के साथ पंजाब 
मिल जाने से भारत में स्वतन्त्रता का अन्त हो गया। इः 
पश्चात्‌ भारत में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ | इस 
में अंगरेज़ी सभ्यता का प्रभाव बिना किसी रोक-टोक के 
देश में फेलने लगा | कहा जाता है कि समस्त देश में 
शासन तथा एक-जैसा पश्चिमी सामान प्रस्तुत हो जाने से. 
को लाभ हुआ है | परन्तु इस लाभ का आधार दासत्व 
वे ज़ंजीर हैं जिन्होंने सारे देश को एक कोने से दूसरे कोने 
जकड़ रखा है। इस दामत्व में पड़कर भारत के वर्षा 
प्रास्तों के हिन्दुओं ने (जिनमें सिख, जेन, बौद्ध आदि सर्म्मा 
हैं) एक-दुसरे से मिलना, संकट के समय एक-दूसरे 
सहानुभूति करना तथा अपने दिलों से पुराने पक्षपात 
दूर करना सीखा है। इस कारण राष्ट्रीयता ( हिन्दुस्थान 
राष्ट्रीता और भारतीयता समानाथक शब्द हैं) का भी ' 
विकास हुआ है | यदि यह दासता और उसे हृढ़ बनाये रः 
के साधन--रेल, तार, शिक्षा-प्रणाली आदि न होते 
आज इस देश का स्वरूप सबवंधा भिन्न हता। 

संसार में दासत्व से बढ़कर कोई राष्ट्रीय पाप नहीं 
इसके कारण मानव मानवता से गिर जाता है। दासत्व 
डुःख रुत्यु से भी बढ़कर होता है। अपने राष्ट्रीय पापों 
दूर करने के लिए कड़े प्रायश्वित्त की आवश्यकता होती 
यह भी देखा जाता है कि मानव-शरीर के अन्दर से वि 
विष निकालने के लिए कभी-कभी अन्य विष बाहर से अ्य 
डाला जाता है | इसी प्रकार कहा जाता है कि राष्ट्र में राष्ट्री 
की लुप्त भावना को जाग्ृब करने के लिए सम्भवतः दार 
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को आवश्यकता थी | जो भी दो, अब हमारा कल्याण तभी 
'हो सकता है जब हम अपना कल्याण आप करने का 
. यत्न करें। 

सन सत्तावन---दमारी जो पीढ़ियाँ अँगरेज़ी शासन की 


छाया में उत्पन्न हुई हैं वे छुटपन से ह्वी एक ऐसी परिस्थिति 
को देख रही हैं ओर उन्हें यह खुयाल बहुत ही कम आता है कि 
उन पर एक विदेशी शक्ति का राज्य है। संसार के इतिहास में 
एक नियम सवत्र देखा जाता है । जो जाति दूसरों से युद्ध 
करके उन्हें जीत लेती है बद्द ऐसे साधनों का प्रयोग करती 
है जिनकी सहायता से विजित लोगों से विजेता के लिए घृणा दूर 
हैं। जाय | 


अंगरेज़ जाति अन्य जातियों को अपने अधीन लाने के 
प्रयोग चिरकाल से कर चुकी थी। अगरेज़ राजनीतिज्ञों को 
स्वाभाविकतया यह विचार हुआ कि जिन लोगों के शरीरों 
को हमने तलवार के द्वारा अपने नियंत्रण में किया है उनके 
लिए ऐसे साधन निकालने चाहिए जिनसे उनके मन तथा 
बुद्धि भी हमारे वश में हो जायें। मन तथा बुद्धि को काबू में 
लाना ही साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना होता है। आरम्भ में 
इतने बृहत्‌ देश बल्कि भूखंड तथा करोड़ों की आबादी को 
अपने अधिकार में देखकर कद समझदार अँगरेज़ घबरा 
गयें | अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता पर वे विचार करने 
लगे कि किन साधनों से वे “गले में पड़े चक्की के इस पाट” को 
उठाने के योग्य हो सकेंगे । 

ये विचार तो विजेताओं के मन में आते थे, परन्तु 
'विजित अपना राज्य खोकर दूसरों की ओर आँखें लगाये 
देख रहे थे। वक्त गुज़रने पर थे अपने दुर्भाग्य पर विचार 
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करने लगे किक्या था और क्या हो गया। ज्ञिन विजेताओं 
के साथ उन्होंने कुछ समय पुष युद्ध किया, उनके प्रचलिक्त 
किये साधनों को वे पसन्द न कर सकते थे। परन्तु जिस 
डलहोौज़ी के हाथ में भारत के शासन के सूत्र थे और जिसने 
अपनी हृढ़ धारणा-शक्ति से पंजाब को अँंगरेज़ी राज्य के साथः 
मिलाया था उसे इतना गवे था कि देश के बड़े से बड़े आदमी. 
की सम्मति की भी उसे रक्ती भर परवाह न थी । 
सन्‌ सत्तावन के गदर से पंजाब के इतिहास का प्रत्यक्ष 
रूप में कोई सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह प्रांत देश का एक भाग 
है | इसलिए यह आवश्यक मालूम होता है कि उस हलचल 
पर हम एक विहंग-दृष्टि डालें जिसने १८५७ में एक बड़े भूकम्प: 
की भांति देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिला दिया। 
£ अपनी स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए देश का यह 
आन्दोलन शीघ्र ही बुकमनेवाले दीपक की अन्तिम चमक के. 


खमान था । 


डलहौज़ी न पंजाब को तो हस्तगत किया ही; इसके साथ 
ही वह सभी देशी राज्यों के शासन मिटाकर भारत की 
राजनीतिक भूमि को समतल बना देना चाहता था। उसमें 
देशी रियासतों के अधिकारों को विचित्र उपेक्षा से अपने पाँव 
तले रौंदना शुरू किया । नागपुर की रानियों को उसने. 
दृत्तक-पुत्र गोद लेने से रोक दिया और उनकी सम्पत्ति जब्त 
कर ली। नागपुर के नरेशों का अपमान चरम सीमा तक- 
जा पहुँचा जब-- 


सरे आम नीलाम छापते थे अगरेज़ों के अखबार 
“नागपूर के जेवर ले लो !! “लखनऊ के लो नोलखद्दार !? 


उसने अन्तिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दृत्तक नाना साहब 
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की पेन्शन को बन्द कर दिया, काोँसी की रानी को मुतबन्ना 
बनाने की आज्ञा न दी, लखनऊ के नवाब वाजिदअली 
शाह को गद्दी से हूटा दिया और देहलो के बुड़ढे बादशाह 
के मर जाने पर उसके बेटों से शाही उपाधियों का हटा लेने 
का निश्वय किया। जहाँ पर भारत का बड़ा ज्ञाट अपना 
स्टीस रोलर चला रहा था वहाँ पर भारत की सेना के हिन्दू 
तथा मुसलमान सैनिकों में इस कारण अशंति दिखाई दे रही 
थी कि उनके मज़हब में हस्तक्षेप करके उन्हें मज़हब से विमुख 
करने का यह्न किया जा रहा है । डलदहौज़ी ता चला गया, 
परन्तु देशी नरेशों तथा भारतीय सैनिकों के मन में बेचेनी 
का बाज बो गया। इसी ने उसके उत्तराधिकारी कैनिंग के 
राज्य-काल में भयानक ।वद्रोह का रूप घारण कर लिया | 

देशी नरेश यह बात समझने लग गये कि अगरेज़ों का 
शासन भारत के लागों के सहयोग पर अवलम्बित है ओर 
इसमें सबसे बड़ा भाग सेना का है। वे इस बात का यत्न 
करने लगे कि किसी प्रकार सेनिक अंगरज़ी शासन के विरुद्ध 
हो जायें। अपने गुप्त-चरों द्वारा उन्होंने सैनिक नेताओं पर 
अपना प्रभाव डालना आरम्भ 'कया। कहा जाता है कि 
सैनिकों को जो कारतूस अँंगरेज अफ़सरों से मिलते थे उनमें 
गाय और सुअर की चरबी का प्रयोग होता था और गोली 
चलाते समय कारतूस को मु ह में लगाना पड़ता था । बस, इससे 
सैनिक बिगड़ उठे । इस मामले ने फूस के ढेर के लिए विनगारी 
का काम किया । कलकत्ता के पास बारकपुर की पल्टनों के कुछ 
पैनिकों ने इसी आधार पर दंगा कर दिया । इसमें अँगरेज 
अ्फ़सर भी क़त्ल किये गये । उन दोनों पल्टनों को नोकरी 
से अलग कर देने पर भारतोय सेना के दिल हिल गये । 
“मई १८५७ में सेरठ के तैनिकों ने कारतूस छूने से इनकार 
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क्न 


कर दिया । उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 
उनके साथियों ने गिरज़े पर हमला करके आग लगा दी | 
अपने अफ्रमरों को क़त्ल करके सारी पलटने पेदल देहली पहुँचीं । 
देहली के बादशाह के सामने राजभक्ति की शपथ लेकर उसे 
उन्होंने देश का सम्राट प्रसिद्ध किया। जिस किसी शहर में 
पलूटनों को यह ख़बर पहुँची वहीं उन्‍होंने अपने अफ्रसरों 
का अन्त किया और देहली की ओर कूच करने लगीं। यों तो 
भारत का कोई ऐसा शहर न था जहाँ इस अग्नि की ज्वालाएँ 
भड़क न उठी हों, तो भी देहली, लखनऊ और कानपुर इस 
विद्रोह के केंद्र थे | 

सम्भव था कि यह आग पंजाब में फेल जाती। कई 
इतिहामज्ञों का मत है कि यदि ऐसा हो जाता तो इस देश 
में अंगरेज़ी राज्य के बचाव की कोई सूरत न रहती। पंजाब 
को थोड़े ही दिन पूर्व जीता गया था | अभी खालसा के सैनिक 
जीवित थे जो अगरेज़ी सरकार के मुक़ाबिले पर लड़ते रहे 
थे पंजाब में इम आगको आने से रोक देना अंगरेजी 
साम्राज्य की बड़ी भारी सेवा थी जो मान्टगुमरी-नाम के 
जुडिशल कमिश्नर ने की । चीफ कमिश्नर लारेंस रावलपिंडी 
गया हुआ था जब गदर का समाचार लाहौर में अफ्रसरों 
को मिला | 

मांटगुमरी ने बड़े-बड़े अफ़तरों की एक बेठक की | उस 
में निर्णय हुआ कि कमांडिंग अक्रपर कारबेट मियॉमीर 
( लाहौर छावनी ) में स्थित सारी सेना से शस्र ले ले। १३ 
मई को मियाँमीर में चार देशी रेजमेंटें थीं--इनमें साढ़े तोन 
हज़ार सैनिक थे। गोरे केवल तीन सौ थे । स्वयं मांटगुमरी 
भियाँमीर चला गया । वहाँ उसने सैनिकों की परेड ली। 
खास ढंग से सभी देशी सेनाओं को अँगरेजी सैनिकों के 
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सामने लाकर आज्ञा दी गई कि वे अपने हथियार ज़मीन पर 
रख दें। अंगरेज़ सिगहियों की बंदूक़ें भरी हुई थीं! देशी 
सिपाहियों ने शस्र रख दिये जिससे पंजाब का संकट दूर 
हो गया। इन पलटनों ने उसी दिन प्रातः शख्रागार पर 
अधिकार करने का निश्चय किया था ।' 


इस घटना के छ: घंटे बाद फ़ीरोज़पुर की पल्टन उठ 
खड़ी हुई! उसने तोपखाना लेने का यत्नष किया; परन्तु 
अगरेज़ सेनिकों के होने से बह सफल न हो सकी | इधर-उधर 
बहुत-सा नुक्तसान करके वह भाग गई। उसके कुछ सैनिक 
पटियाला में पकड़े गये, बाकी देहली पहुँच गये । देंहली और 
पेशाबर के अफ़सर बड़े बुद्धिमान्‌ सिद्ध हुए। पेशाबर सबंथा 
सुरक्षित रहा और मुलतान की पल्टनों से मियॉँमीर की तरह 
शल्ल ले लिये गये। मुलतान की एक पलटन विद्रोह करके 
सीसा प्रदेश के पार पाकिस्तान को भाग गई । पठानों ने इन 
निकों की पकड़वा दिया और ये सब गोली से मार दिये 
गये | लुधियाना में एक पल्टन ने विद्रोह किया; परन्तु उसने 
तुरन्त दवा दिया गया | 
अगरेज़ों की दृष्टि से पंजाब इस आन्दोलन से न केवल 
सुरक्षित हो गया प्रत्युत इस आग के फेलाब को रोकने में 
वह अगरेज़ी सरकार का पूरा सहायक बन गया । लाहौर में 
नई रेजमेंट बनाने का काम प्रारम्भ हो गया। इनमें मिख 
ओर सीमाप्रदेश के मुसलमान दौड़ दोड़कर भरती होने लगे । 
सिखों में उन भारतीय सैनिकों के विरुद्ध लड़ने की भावना 
जागृत की गई जिन्होंने थोड़े दिन पहले उनके भाइयों को 
'पंजाब में पराजित किया था। चार मास में अठारह नहे 
रेजमेंटें तैयार हो गई । एक के बाद दूसरी रेजमेंट देहली 
भेजी गई । पटियाला, नाभा और जींद ने सात हज्ञार आदमी 
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दिये। काश्मीर-नरेश ने दो हज़ार सिपाही, एक सो नब्बे 
सवार और एक सो चालीस तोपची भेजे | 

सभी की आँखें देहली की ओर लगी हुई थीं। बहादुरशाह 
को जब सम्राट घोषित किया गया तब कई पंडितों और 
मुन्नाओं ने जनसाधारण से कहा कि वे विदेशियों के विरुद्ध 
लड़ने और उनको स्वदेश से निकालने के बास्ते तैयार हो 
जाये। सम्राट ने बख्तखाँ को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। 
क्षगभग तीन मास अंगरेज़ी सेना देहली के बाहर पड़ी रही । 
इस बीच में शहर के अन्दर कुप्रबन्ध और गड़बड़ी फेलने 
लगी | बादशाह बुड्ढह़ा था । उसके अन्दर लड़ाई करने का 
साहस न था । प्रतिदिन यह घोषणा की जाती कि बस, कल 
बादशाह शत्र पर आक्रमण करेंगे | परन्तु अगले दिन दोपहर 
तक तो वह बेगमों के पास ही पड़ा रहता । 

सेना 'को नियमपू्वंक वेतन न मिलता था। सैनिक 
अफ़सरों की आज्ञा मानने से इनकार करने लगे। शहर में 
उन्होंने लूटमार भी शुरू कर दी। जिस बादशाह का सम्राट 
घोषित किया जाना गदर फेलने का कारण बना वही अब 
उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुआ । सभी देशी पलटने 
पराने बादशाह के सिंहासन पर आ जाने से नये विदेशी 
शासकों के विरुद्ध विद्रोही हो गई | परन्तु यदि पुराने शासकों 
में स्वतन्त्रता बनाये रखने की योग्यता होती तो वे इसको पहले 
खो ही क्‍यों बैठते ९ 

१६ सितंबर को अंगरेज्ों ने देहली जीत ली। विद्रोही 
नरेश गोली का निशाना बना दिये गये। उनके मतक शरीर 
उसी चबूतरे पर फेंके गये जहाँ औरंगज़ंब ने गुरु तेराबहादुर 
का वध करवाया था | बहादुरशाह पर अभियोग चलाने के 
' बाद डसे रंगून भेज दिया गया । 
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देहती के विज्ित हो जान से आन्दोलन की असफलता 
की नींव पड़ गई । लखनऊ, कानपुर, प्रयाग आदि में लड़ाई 
जारी रही | परन्तु देहली ले लेने से अँगरेज़ों का उत्साह 
बहुत बढ़ गया | उधर भारतीय सैनिकों ने समझ लिया कि 
उनका लड़ना अब हारी हुई बाज़ी के लिए यत्न करना है |&$ 
देहली में अंगरेज़ी फ़ौज के ३८३७ आदमो मारे गये, परन्तु 
उनका सब से बड़ा नुक़सान निकलसन की म॒त्यु थी। उसे 
हमला करते हुए ममभेदी घाव लगा जिससे वह नो दिन में 
मर गया। उसकी मत्यु का समाचार सुनकर लारेंस रो पड़ा-- 
हमने आपने बहुत-से सैनिक खोये हैं; परन्तु निकलसन 
से किसी का मुक़ाबला नहीं हो सकता। बह मर गया है, पर 
उसका यश अमर रहेगा।” 
चीफ़ कमिश्नर ने पंजाब के सेनिकों का धन्यवाद किया 
रविवार को मुग़ल महल में इश्वर को धन्यवाद दिया गया। 
अगरेज़ी सरकार के लिए यह एक बड़ा संकट था। पंजाब 
उसके लिए सहारा सिद्ध हुआ। इस सेवा के बदले देहली 
ओर हिसार का प्रदेश पंजाब के साथ मिलाकर सर ज्ञान 
लारेंस को इस प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवनेर बना 
"दिया गया | 
नामधारी आन्दोलन----गदर की अग्नि को बुमते दो 
बरस लग गये | इसके बाद भारत में वह सन्नाटा छाया जो 
: मृत्यु का चिह्न होता है । जिस भारतीय सेना ने इस आन्दोलन 
में सब से अधिक भाग लिया वह संयुक्त प्रांत तथा अवध से 
भरती की गई थी । इस कारण भारत के इस भाग को गदर 
करने की सज़ा भुगतनी पड़ी । ऱादर को दबाने के लिए शब़रों 
"तथा देहात के लोगों पर जो सख्तियाँ की गई उनका संबंध 


# देखिए परिशिष्ट भ्र । 
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पंजाब के इतिहास से नहीं हे । जो सैनिक भागकर पंजाब में 
आश्रय लेन आये उनको जगह जगह तापों के सामन खड़ा 
करक उड़ा दिया गया | 

गदर की समाप्ति पर भारत के शासन में एक बढ़ा परि- 
बरतेन यह हुआ कि हिंदुस्थान के राज्य को इस्ट इंडिया कम्पनी 
के हाथ से निकालकर इँगलेंड की महारानी और उसकी 
पालमेंट के सुपुदें कर दिय। गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
कई अरब रूपया लेकर भारत को महारानी के हाथ बेंच दिया। 
इस रुपये को भारत के सिर पर सदा के लिए ऋण का रूप 
दे दिया गया । तत्पश्वात्‌ हिंदुस्थात का बढ़ा लाट, गबनेर- 
जनरल, महारानी का प्रतिनिधि ( वायसराय ) कहलाने लगा। 
महारानी ने इस देश के शासन-सूत्र अपने हाथ में लेकर एक 
घोषणा निकाली | इसमें कहा गया कि आगे को किसी देशी 
राजा या नवाब को अका रण गद्दी से वंचित न किया जायगा।. 
देश में पूर्ण मज़हबी स्वतंत्रता होगी, सरकार किसी के मज़हब 
में हस्तक्षेप न करेगी और महारानी भारत के लोगों को अपनी 


प्रजा सममेगी । 

इस घोषणा से यह सिद्ध हो जाता है कि इंगलेंड को यह 
विश्वास हो गया कि गदर के दो ही बड़े कारण थे। एक-- 
देशी रजवाड़ों के अधिकार छीनना; दूसरा--ज्ञोगों के मज़हब 
में हस्तक्षेग करना। ये दोनों उसने अपनी ओर खे दूर कर दिये। 
जिन आदमियों ने ग्रदर में सरकार की सहायता की थी 
उनको अवध तथा संयुक्तप्रांत में जागीरें देकर तालुक़ादार 
बना दिया गया | उनको अपनी प्रज्ञा से लगान प्राप्त करने 
का अधिकार मिल्न गया जिससे बद्ाँ के किसानों की गरीबी. 
तथा मुहृताजी की कोई ह॒द्द न रही । 
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पंजाब में गदर के कारण किसी प्रकार की सख्ती न को 
गई, इसलिए यहाँ थोड्ा-बहुत जीवन दिखाई देता था। 
संभवत: इसी जीवन के परिणाम-स्वरूप यहाँ सिखों के अन्दर 
नामधारी-नाम का धार्मिक आन्दोलन धीरे-धीरे फेलने लगा | 
प्रकट रूप से यह इतना घधामिक था कि इसे आंतरिक शुद्धि 
का प्रयत्त कहा जा सकता है| परन्तु इसके 'अंतस्तल में क्रांति 
का विचार काम करता था। 

इसके प्रवक्तेक ज़िला लुधियाना के रहने वाले तरखान 
बाबा रामसिह थे | एक समय ये महाराज रणजीतसिंह की 
खालसा फ़ोज में नोकर थे। खालसा की शक्ति नष्ट हो जाने 
पर रामसिंह अपने पुराने काम में लग गये--बढ़ईइ बन गये | 
ये अटक के क़िले में भी काम करते रहे थे। उन्हीं दिनों 
हज़रो में पुठद्दार-प्रदेश का एक साधु बालकराम रहता 
था। रामसिंह बालकरासम की संगति करने लगे। साधु के 
विचारों का उन पर बड़ा प्रभाव हुआ कि उन्‍होंने एक सभा 
बनाई । इसके सिद्धान्तो तथा नियमों का प्रचार प्रायः सिखों 
में किया गया | इसको शिक्षा दो भागों में बाॉँटी जा सकती 
है । एक व्यक्तिगत शुद्धता पर ज़ोर देता है । स्त्री 
तथा पुरुष, दोनों, इसके सदस्य हो सकते हैं और 
दं।नों का दजी बराबर होता है। हरएक सदस्य के लिए प्रात: 
उठकर केशोंसहित स्नान करना आवश्यक होता है । मांस 
खाने की मनाही है | कूठट बोलने से परहेज करना चाहिए । 
अपनी संपत्ति पर अन्य सदस्यों का अधिकार सममना भी 
आवश्यक है। यदि एक सदस्य किसी दूसरे के यहाँ चला 
ज्ञाय तो अतिथि फो रखना तथा भोजन आदि देना उसका 
कत्तेव्य है । भोजन की जूठन छेो.ड़ना बुरा खममका जाता है। 
भोजन तथा वस्त्र की दृष्टि से हरएक को अपना जीवन सादा 
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रखना चाहिए | ये बातें ऐसी साधारण हैं कि प्रत्येक' मनुष्य 
को ही इन पर आचरण करना अच्छा सममना चाहिए। 
परंतु इस आन्दोलन में सम्मिलित होनेवाले इन बातों का 
अपने जीवन में विशेष ध्यान रखते | 

इसकी शिक्षा के दुसरे भाग का संबंध समष्टिगत जीवन 
से है। इसके अंतस्तल में यह धारणा काम करतो है कि 
-खालसा राज्य का स्थान लेनेवाल नये विदेशी शासन से 
किसी प्रकार का संबंध या संपर्क न रखा जाय । पंज्ञाब को 
-कई ज़िलों में बाँट कर हरएक जिले का एक अधिकारी नियुक्त 
किया गया ! अपने ज़िल के अधिकारी की आज्ञा का पालन 
करना हरएक नामधारी के लिए आवश्यक था| बह अपना 
रगड़ा या मुकदमा अँगरेज़ी कचहरी या न्यायालय में ले जान 
के बजाय ज़िल के उस अधिकारी के समक्ष लें जाय | सर- 
कारी डाकखाने के द्वारा अपनी चिटठी आदि कभी न भेजे | 
अपनी चिटिठयाँ एक दूसरे के पास पहुँचाने के लिए जिस 
किसी नामधारी को कहा जाता वह हरकारे का काम करता । 
कहते हैं कि एक समय ये चिटिठयाँ एक दूसरे के पास 
सरकारी डाक की अपेक्षा कम समय में पहुँच जाया करतीं | 
कोई नामधारी रेल-गाड़ी पर कभी न चढ़ता | न कभी किसी 
"विदेशी कपड़े या अन्य वबरतु का प्रयोग करता, न अपने 
बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता | 

जब भारत में रादर का आन्दोलन आरंभ हुआ तब बाबा 
रामसिंह ने पंजाबी में अपनी संस्था का प्रचार शुरू 
-कर दिया था। थोड़े ही समय में इसके सदस्यों की संख्या 
यहुत बढ़ गई । दस-बारह बे में ये दो लाख हो गये। उन 
सिखों को, जिन्‍्हेंने पंजाब में खालसा-राज देखा था, बाबा 
रामसिंह के विचार बहुत प्रिय मालूम होते थे। कहा जाता है 
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कि बाबाजी की वाणी में विशेष प्रभाव था और जिस 
मनुष्य के कान में उनका मंत्र पड़ जाता वह उनका अनुगामी 
बन जाता | एक बार कुछ बदमाश परीक्षा लेने के लिए उनके 


पास गये | उन पर भी बावा रामसिंह का ऐसा प्रभाव पढ़ा 
कि वे उनके शिष्य हो गये | 


संख्या बढ़ जाने पर वे लाग बाबा रामसिंह को अपना 
गुरु सममने लगे। इस कारण सिख-पंथ से नामधारियों का 
मतभेद हो गया और वे सिख-पंथ को एक उपशाखा समझे 
जान लगे। नामधारियों में घार्मिक आवेश के साथ-साथ 
अँंगरेज़ों तथा मुसलमानों के विरुद्ध प्रबल भावना पाई जाती 
थी । अँगरेज़ों की आँखों का रंग प्राय: बिल्ली की आँखों जैसा 
होता है । घृणा के कारण नामधारी लोग अंगरेज़ों को बिल्ली 
कहते । जब कभी वे थोड़ी-बहुत संख्या में एकत्र हो जाते तो 
ज़ोर-जोर से कूकते या चीखु मारने लगते। वे कहते, “हम 
बिल्‍ले को निकाल रहे हैं।” इन लंबी और ऊँची कूकों या 
चीखों के कारण उनका नाम 'कूका? भी पड़ गया। 


नामधारियों में खालसा से प्रेम तथा स्वाधीनता की 
प्रबल इच्छा पाई जातो थी | उनका जीवन शुद्ध तथा त्यागमय 
भी था। सरलता के कारण वे यह न समभते थे कि अगरेजा 
सरकार उनके आन्दोलन या संस्था के प्रचार का भत्नी भांति 
निरीक्षण कर रही है! हर एक- जिले में सूषों के नेताओं 
ओर कायकत्तोओं की सूची रक़्खी जाती थी। उनके प्रचार 
तथा अन्य कार्यो' का विवरण तैयार करके पलिस अपने 
'अफ़सरों को नियसपूवेक भेजतो । नामघारी अपने काम को 
देखते थे; पर वे विरोधी की चालों से अ्रनभिश्ष थे। गवनेमेट 
थेये से कुछ वर्ष तक प्रतीक्षा करके मौका हू ढ़ रही थी । 

३६ 
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सन्‌ १८७१ में ऐसा अवसंर सरकार को मिल गया । कुछ 
जोशीले नामधारियों को इस कारण बहुत क्रोध था कि 
अमृतसर-जैसे तीथेस्थान में गो-हत्या क्यों की जाती है । 
इसलिए एक रात उन्होंने अमृतसर के सभी बूचड़ों का वध 
' कर दिया | नगर में सनसनी फेल गई । वहाँ के कमिश्नर 
न हिंदू रईसों को संदेह में गिरफ़्तार कर लिया कि यह घटना 
उनके षड़यंत्र का परिणाम है । जिन कूकों ने यह कास किया 
था उन्होंने बाबा रामसिंह को सूचित कर दिया। बाबा ने 
उनसे कहा--“काम आपने किया है, पर इसके बदले में पकड़े 
गये हैं निर्दोष आदमी | अब आपका कत्तठय यह है कि आप 
सरकारी अफ़सर के समक्ष जाकर अपना उत्तरदायित्व स्वीकार 
कर लें ।” उन्होंने ऐसा ही किया। फल्तस्वरूप उन पर अभियोग 
चलाकर उनको फॉँसी का दंड दिया गया । 

. बाबा रामसिंह लुधियाना के समीप भेणी साहब नाम के 
गाँव में रहा करते थे । यहीं उनकी गहो थो। यहाँ प्रति वर्ष 
नामधारी सम्प्रदाय का उत्सव हुआ करता था। उस अवसर 
पर प्रायः सभी नामधारी यहाँ एकत्र होते ! अमृतसर में कुछ 
साथियों को फाँसी फी सजा मिलने से उनके अन्दर सरकार 
के विरुद्ध तीत्र भावना उत्पन्न हो गई । जब वे उत्सव पर एकत्र 
हुए तब यह शोर सुनाई देने लगा कि अपने साथियों की 


मृत्यु का बदला अगरेजों से लेना चाहिए । री 
बाबा रामसिंह जानते थे कि उन्नके सम्प्रदाय में गवरनेर्ट 


के मुक्ताबिले के लिए शक्ति नहीं । परन्तु उनके चेलों में ऐसे 
जोशीले आदमियों का जोर बढ़ गया जो इस अवसर पर अपने 
गुरू की बात भी सुनने पर तेयार न थे । खुले अधिवेशन में इस 
बात की चचो आरम्भ हो गई । इस पर दो दल हो गये । अन्त 
में निश्चय यह हुआ कि इस सम्बन्ध में प्रन्‍्थ” से आज्ञा ली. 
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जाय | ज्यों ही अ्रन्थ' खोला गया त्यों ही जोशीले दल ने शोर 
करना शुरू कर दिया कि बस, अब शखस्त्र उठाने को समय 
आरा गया है। बांब! रामसिंह सममाते रहे--“अभी धीरज से 
काम लेता चाहिए | तुम्हारे अन्दर शक्ति नहीं है।” परन्तु 
उनकी बात की ओर ध्यान न दिया गया और बहुमत के 
निणेय के अनुसार विभिन्न केम्पों को आज्ञा-पत्र भेज दिये 
गये कि सभी सदस्य तेयार होकर लड़ने के लिए आ जायें। 
सरकार को सारे मामले का विवरण गुप्तचरों द्वारा विधि- 
पूबेक मिल रहा था | ज्योंही उसे इस निर्णेय की सूचना मित्री 
त्योंही सभी जिलों में आदेश पहुँच गया कि जिले में जितने 
नामधारी नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय | इसके साथ ही 
बाबा रामसिंह ओर उनके सहोदर जालिमसिंह को भी पकड़ 
लिया गया | पटियाला और जालंधर की सेनाओं को कूच 
करने के लिए आदेश पहुँच गया | कारण, नामधारी अधिवेशन में 
यह निर्णय किया गया कि अँंगरेजी सरकार के विरुद्ध यद्ध की 
घोषणा करने से पूर्व सभी नामधारी एकत्र होकर जिला 
लुधियाना के एक जूमींदार के मकान पर हमला कर देँ। वहाँ 
से हथियार ले लेने चाहिए। तत्पश्चात्‌ रियासत मालेरकोटला 
के शब्र तथा कोष पर क़ब्ज़ा करना चाहिए । मालेरकोटला का 
नवाब उस समय बालक था| इसलिए यह ख्याल किया गया 
कि मालेरकोटला पर हमला करने पर बहुत विरोध न होगा । 
विभिन्न स्थानों में जब नेता पकड़े गये तब नामधारी चेलों 
में घबराहट-सी पैदा हो गई ओर जो बातें अधिवेशन में 
की गई थीं उनमें से किसी पर आचरण न हो सका। जो 
नामधारी अपने जिलों से लड़ाई के लिए चले वे अपने 
नेताओं को साथ न देखकर अपने घरों को कोट गये | फिर. 
भी कुछ सौ आदमी माक्षेरकोटला जा पहुँचे। वहाँ अँगरेज 
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फ्रोज ओर पटियाला से श्राई हुईं सेना पहले ही से उनकी 
प्रतीक्षा कर रही थी। वे सब भी धर लिये गये । उनमें से साठ 
नामधारियों को बगैर मुकदमा चलाये तोपों के सामने खड़ा 
करके उड़ा देन का आदेश हुआ । इसपर इनमें से हर एक 
प्रसन्नतापृूवक दौड़ते हुए तापों के सामने जाता | इस बोरता 
एवं त्याग को देख कर अगरेज़ दशक ने लिखा है--“उस दिन 
मेंन कई इंसा बलि होते देखे ।” 


बाचा रामसिंह तथा जलिमलिंह को बरमा में निवासित 
कर दिया गया। उनके कुछ साथी कालापानो भेज दिये गये। 
साथ ही नामधारियों के संबंध में कुछ एक बहुत सख्त क़ानून 
बना दिये गये , किसी स्थान में पाँच नामधारियों का एकत्र 
होना फ़ानून के विरुद्ध हो गया और भैणो साहब के गुरुद्वारे में 
पुलिस की बाक़ायदा चौकी बिठल्ा दो गई । इसके बाद नाम- 
धारी संप्रदाय चलता रहा और अब भी चल रहा है। उनके 
सदस्यों में धार्मिक श्रद्धा तथा जोश भी पाया जाता है। 
परन्तु सरकार की एक चोट ने उसे एक दृष्टि से, कम से कम 
कुछ समय के लिए, बलहीन बना दिया । 


आय्येसमाज---पंजाब में अंगरेज़ी सरकार का दबदबा 
अच्छी तरह जम गया। बड़े-बड़े नगरों में अँगरेजी रकूंल 
स्थापित हो गये | लाहोर के अंदर सरकार की ओर से एक 
बड़ा कालेज या महा विद्यालय भी बन गया । बंगाल के कुछ 
बाबुओं तथा वकीलों ने पंजाब में आकर लोगों को बताया 
कि अँग रेजी राज्य में घन तथा मास उपाजन करने का बड़ा 
साधन अँगरेज़ी शिक्षा है। हिंदू और अहिंदू अपने लड़कों 
का इन स्कूलों में भेजने लगे। धीरे-धीरे .उनके अंदर यह 
विचार कास करने लगा कि वे नये शासन के नवे ढंग भहण 
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करके अपने तथा अपने परिवार के लिए प्रभाव पेदा करें। 
बंगाल, मद्रास तथा बम्बई के प्रदेशों में अंगरेजी शिक्षा तथा 
सभ्यता का सिंक्रा जम चुका था | इसका एक स्वाभाविक परि- 
णाम यह निकला कि शिक्षित समुदाय, जो समाज में मस्तिष्क 
का स्थान ले रहा था, अपने पुराने विचारों तथा रीति-शिवाज्ञों 
से घणा करने लगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि इस शिक्षा के 
प्रसार में इसाई पादरियों ने बहुत ज्यादा .भाग लिया था 
इखघलिए इस समुदाय का एक हिस्सा अपने अध्यापक पादरियों 
के प्रभावाधीन होकर अपने धम्म को तिल्ञांजलि देने पर 
तैयार हो गया । 

बंगाल के दूरदर्शी हिन्दुओं ने यह्‌ भय अनुभव किया 
कि कहीं अंगरेजी शिक्षा हिन्दू धम तथा राष्ट्रीयता को हड़प 
न कर जाय । इनकी रक्षा के लिए बंगाल के नेता राजा राम- 
मोहन राय ने ब्राह्मसममाज की नींव डाली | या तो राजा राम- 
मोहन राय की आँखें अँगरेज्ञो सभ्यता से चोंधिया गई थीं या 
उन्हें अपनी प्राचीन पवित्र संस्कृति को अच्छा बताने का साहस 
न हुआ जो उन्होंने हिन्दुओं को केवल इतना कह कर ही 
इंसाई बनने से बचाया कि धार्मिक सत्यता सभी मजुहबों तथा 
पंथों में पाई जाती है; और, हिंदू घम में भो यह वैसी ही विद्य- 
मान है जेसी इंसाई मजहब में । इसलिए हमें विभिन्न मजहबों 
में से उस सत्यता को प्रहण करना चाहिए और किसी विशेष 
मजहनब या पंथ के लिए पक्षुपात न रखना चाहिए। यद्यपि ब्राह्म- 
समाज के दूसरे नेता बाबू केशव चन्द्र सेन अंगरेजी सभ्यता तथा 
इसाई सजुहय के प्रभाव में राजा राममोहन राय की अपेक्षा 
अधिक आ गये थे तो भी ब्राह्मसमाज ने बंगाल के शिक्षित बर्गे 
की ईसाई बनने से बहुत हद तक बचा लिया । 

बम्बई के शिक्षित समुदाय में भी इसी प्रकार के विचार 
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फेलने लगे । वहाँ का प्राथना-समाज एक प्रकार से ब्राह्मसमाज 
ही की एक शाखा था । मद्रास प्रांत में कमठों या प्राचीन पंथा- 
वलंबियों ( आर्थोडाक्स ) का ज्यादा जोर था। यद्मपि इसाई 
मजहब अन्य प्रांतों की अपेक्षा वहाँ अधिक फेला तो भी इसमें 
कोई संदेह नहीं कि कमेंठों ने उच्च श्रेणियों को इसाई मजहब 
से सुरक्षित रखा | कुछ बंगालियों के पंजाब में आ जाने से 

हाँ एक आध स्थान में ब्राह्मममाज स्थापित हो गया; परन्तु 
पंजाब के लोगों के सन पर इसकी शिक्षा का गहरा प्रभाव 


नपड़ा | 

पंजाब के हिन्दुओं के मन में एक प्रकार की अशान्ति 
पाई जाती थी, जब १८७६ में रवासी दयानन्द सरस्वती लाहौर 
आये। ये रहनेवाले मोरवी ( काठियाबाड़ ) के थे | समाज की 
दुदेशा देखकर इन्होंने घर-द्वार छोड़ दिया और कई वषे 
हिन्दू संसक्रति के आधार वेद आदि के अध्ययन में लगा दिये। 
अंत में मथुरा के अंधे विद्वान्‌ र्बामी विरज्ञानन्द को गुर 
धारण कर शिक्षा ग्रहण की | गुरु ने उपदेश दिया--“देशी 
रियासतों का सुधार और बोद्धिक धम का प्रचार करो |” 

देश के विभिन्न मजहबों तथा पंथों में एकता लाने के 
लिए स्वामी दयानन्द ने देहली में एक सम्मेलन किया जिसमें 
ब्राह्मण, ब्रह्मसममाजी, मुसलमान तथा ईसाई निमंत्रित किये 
गये । परन्तु उन्हें मालूम हुआ कि अभी ऐसी एकता का 
समय नहीं आया। इसलिए इस बीच में हिंदू स्मान्न के 
बचाव का कोई अन्य उपाय करना चाहिए। 

इस समाज में बहुत-सी खराबियाँ आ गई थीं । वे! इसे 
अन्दर से खा रदह्दी थीं! उघर बाहर के शत्र इसको आसानी 
से अपना शिकार बना रहे थे | इन त्रटियों को दूर करने के 
लिए स्वासी दयानन्द ने काशी में आद्वाण पंडितों से शाख्यार्थ 
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या बाद-बविवाद किये ताकि वे लोग उन बाह्य आइंबरों को, जिन्हें 
ये धर्म बनाये बैठे थे, छोड़कर वास्तविक धार्मिकता की ओर 
प्रवृत्त हों । लेकिन उन पंडितों की अवस्था विचित्र-सी थी । वे 
स्वार्थ तथा आलस्य में फंसे हुए थे। स्वजञाति तथा स्वधमे का 
विचार उनसे लुप्त हो चुछा था। जो खंकट हिंदू घर्मं तथा 
संस्कृति के सामने थे उनकी ओर आँखें बंद करके उन्होंने 
समम रखा था कि जाति के लिए संकटों का कोई अस्तित्व 
ही नहीं है । यदि हिंदू संख्या में कम हो रहे हैं तो होने दो | 
यदि करोड़ों हिन्दू पतित होकर मुसलमान या इसाई बन गये 
हैं तो क्‍या हुआ ? ४४ 

यह सब से बड़ा रोग था जो हिंदू समाज को खा रहा 
था। यदि हिंदुओं के रक्षक ब्राह्मणों में मुसलमान मुल्लाओं 
तथा इसाई पादरियों के मुक़ाबले पर स्वधममे की रक्षा का 
विचार कास कर रहा होता तो हिंदुओं के लिए यह नोबत न 
आती । सोई हुई जाति में से एक मनुष्य उठा। उसे अपनी 
उस प्राचीन श्रेष्ठ संसक्ृति को रक्षा की चिता हुईं जिसके लिए 
ऋषियों ने अपनी बुद्धि तथा ज्ञान का उपयोग किया, श्रीराम 
तथा श्रीकृष्ण जैसे राष्ट्रपुरुषों ने जीवन अपेण किये, शंकराचाये 
तथा कुमारिल-भट्ट जैसे चिद्दानों ने अपने प्राण दिये, अग्निकुल 
राजपूत उत्पन्न हुए; राजपूताना में राजपूतों, महाराष्ट्र में मराठों 
तथा पंजाब में गुरुओं ने सतत काये किया) तब अकेत 
स्वामी दयानंद को चिंता थी। इसी कारण कई लोग उन पर 
हँसते भरे, कुछ इईष्यों के मारे विरोध करते थे । 

जो समाज गिर जाता है उसे एक विशेष रोग लग जाता 
है । उसके घटक स्वयं तो जाति के लिए कुछ करन पर तैयार 





# देखिए परिशिष्ट घ। 
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नहीं दवोते, परन्तु यदि कोई नरपुंगव कमक्षेत्र में निकलता है 
तो उसे भी देष्योबश कुछ करने नहीं देते। उनमें रचनात्मक 
कारये के लिए तो सामथ्य नहीं होता, परन्तु विरोध के लिए 
कहीं न कहीं से निकल आता है। 'पतित लोगों को ऐसे विरोध 
में आनन्द भी आता है। 


ब्राह्मणों से निराश होकर स्वामी दयानन्द ने १८७४ 
में एक स्वतंत्र आन्दोलन खड़ा किया | इसके लिए कुछ नियम 
बनाये जिनमें परिवर्तन करके अगल वर्ष लाहौर में आये- 
समाज नाम की संस्था स्थापित की गई । पंजाब में उन्होंने 
कुछ ही मास व्यतीत किये | अधिक समय उन्हेंने राजपूताना 
में खचे किया ताकि राजपूत रियासतें हिन्दृत्व के संरक्षण को 
अपने हाथ में लकर प्राचीन हिन्दू नरेशों के समान इस महान्‌ 
कार्य की पूति के लिए प्रयत्न करें | 

पंजाब के लोगों के जीबन में एक विशेषता पाई जाती हे । 
जब ये किसी काम को अपना लेते हैं तब अन्य बातों की 
परवाह नहीं किया करते | स्वामी दयानन्द के उदहृश को भी 
यहाँ के कई हिन्दुओं ने अपना लिया और आयेसमाज के लिए 
काम करना आरम्भ कर दिया। प्रांत के सभी बड़े नगरों में 
आयेसमाज की शाखाएँ खुल गई । इन्होंने जगह-जगह लड़कों 
के लिए स्कूल और लड़कियों के लिए पाठशालाएँ बना दीं । 
फिर वेतन पर प्रचारक रखकर आर्यसमाज के विचार फेलाने 
का यत्र किया। जब कभी देश पर दुभिज्ञष, भूचाल आदि का 
संकट आया, आयसमाज ने उसके निवारण में यथेष्ट 
सहायता को । 


अपने बच्चों की शिक्षा को आयेशसमाज ने अपना सबसे बढ़ा 
कार्य समझ लिया। १८८१ में स्वामी द्यानन्द्‌ की मृत्यु पर 
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यह निश्चय किया गया कि लड़कों के लिए एक कालेज बनाया 
जाय । लाहद्दोर में पहले एक स्कूल खड़ा किया जिसे, पंजाब 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार, चोथे वर्ष कालेज बना 
दिया गया । 
पंजाब की हिन्दू आबादी में जो अच्छा भाग था उस्रको 
आयसमाज ने अपनी तरफ़ कर लिया | मुसलयानों ने हिंदुओं 
की इस जाग्रति को देखकर जगह-जगह अपनी अंजुमने बनाना 
आरम्भ कर दिया। सिखों ने सिंह-सभाएँ बना कर अपने 
को हिन्दुओं से प्रथक्‌ करने का यत्ष किया । आयसमाज 
की खंडन-मंडन की पद्धति को पसन्द न करके कुछ हिन्दुओं ने 
सनातन धर्मंसभा बनाई । 
आयेसमाज् अभी बनी ही थी कि उसमें फूट के लक्षण 
दिखाई दने लगे | शिक्षा की समस्‍या एक गहरा ओर कठिन प्रश्न 
था | जनसाधारण का संतोष तो इस्च बात से हो जाता है कि 
शिक्षा का प्रसार सत्काय है। परन्तु विचारणीय बात यह, है 
कि शिक्षा भी तो अच्छी या बुरी हो सकती है। अच्छी शिक्षा 
से सुधार एवं उन्नति की आशा हो सकती है, बुरी से बिगाड़ 
का डर | सम्भव है, आरम्भ में यह विचार किसी बुद्धिमान 
आयेसमाजी के मन में उत्पन्न हुआ हो, परन्तु बाद में यह प्रश्न 
आयेसमाज के सामने बड़े प्रबल रूप में उपस्थित हुआ--क्या 
अगरेज़ी सरकार की शिक्षा-प्रणाली, जिसके अनुसार आये- 
समाज ने स्कूल तथा कालेज बना कर अपनी सारी शक्ति को 
उनके चलाने में लगा दिया, सरकार ने अपने हित के लिए 
तैयार की थी या भारत के हित के लिए ९ दयानन्द कालेज 
की स्थापना के समय एक दूरदर्शी सज्जन ने आयथसमाज से 
कहा--“ये कालेज रस्से हैं। विदेशी गबर्नमेण्ट इनके द्वारा 
देश को दासत्व में बॉधघना चाहती है। आयसमाज़ एक: 
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ओर रस्सा बनाकर हिन्दुओं को दासत्व में. और ज्याद 
जकड़ने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर क्‍यों लेती है ?! 
'परन्तु आयसमाज में आगे बढ़कर कास करनेवाले अ्रधिकतर 
वही लोग थे जिन्होंने सरकारी शिक्षा प्राप्त कर रखे 
थी। स्वाभाविकतया उनको यह मोटा-सा सत्य दिल्लर्ग 
मालूम दी ओर उन्होंने इसे हँस कर हटा दिया | 

इस दृष्टिकोण को राजनीतिक कहा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त धामिक प्रवृत्ति के विचारशील आदमी भी थे जिन्हें 
दयानन्द-कालेज बनने के बाद यड विचार आया कि अपर्न 
इस संस्था को पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन करके हम 
आयंसमाज के उद्द श्य को धोखा दें रहे हैं। वे कहने लगे-- 
“आयंसमाज का काम अँगरेज़ी शिक्षा का प्रसार नहीं है 
इसे तो बेद, शास्र आदि के शभ्रसार द्वारा आर्य-संस्कृति 
का संरक्षण करना है |”? * 

संयोग से जो आयेसमाजी सरकारी शिक्षा-पद्धति के पद 
में थे वे मांस भक्षण को लापरवाही से देखते थे । सर्वसाधारण 
में यह बात अच्छी नहीं समझी जाती थी | इसपर १८६८ # 
आयसमाज के दो- दल हो गये--एक, मांस-पार्टी; दूसरी 
घास-पार्टी । पहले ने सरकारी ढंग पर स्कूल-कालेज चलाने 
को एक प्रकार से अपना उद्दं श्य बना लिया, दूसरे ने काँगर्ड 
( हरद्वार ) में गुरुझल स्रोत लिया। इसी कारण इनक 
कालेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी कहा जाने लगा | 


बाद में जब इन आयेसमाजों की संपत्तियाँ बन गई और 
बंकों में धनराशियाँ हो गई तब, खेद से कहना पढ़ता है 
इस ज्षेत्र से धार्मिकता लड़ गई । यही कारण है कि आययसमाऊ 
के मन्दिरों को किराये पर देने का रिवाज भी चल पड़ा है 
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इसके साथ ही अब गुरुकुल पार्टी ने भी स्कूल तथा कालेज 
खोलने आरम्भ कर दिये हैं | 


. इसाई पादरियों की देखादेखी आयसमाज ने स्कूल- 
कालेजों के अतिरिक्त अनाथालय तथा अस्पताल भी खोले । ये 
भी अपना-अपना काम करते हैं, परन्तु कार्यकर्ताओं में 
मिशनरियों-जैसी धार्मिकता, सातक्त्विकता, जोश तथा लगन 
का अभाव दिखाई देता है। इसी कारण अब इनका वह मान 
नहीं जो आरम्भ में था। 


इंडियन नेशनल कांग्रेस--संयुक्त प्रांत में कुछ देश- 
भक्तों ने, लोगों में जातीयता की भावना बनाये रखने के लिए, 
गोरक्षिणी सभा बनाई। राजनीतिक आन्दोलन समम कर 
गवनेमेंट इसे पसंद न करती थी। गौओं को बचाने का 
प्रयत्न करने पर इस प्रांत में कई स्थानों में बलवे हुए जिन्हें 
गवनेमेंट ने बड़ी सख्ती से दबाया । 
सरकार ने निश्चय किया कि हिन्दुस्थान के लोगों को 
अपने आंतरिक भाव तथा शिकायतें प्रकट करने के लिए एक 
संस्था बनाकर देनी चाहिए। इसी उद् श्य से वायसराय 
डफ़रन के काल में हम म-नाम के अगरेज़ ने, जो ग़दर के वक्त 
इटावा का कलेक्टर रह चुका था, बंगाल, बम्बई आदि के 
कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को एकत्र करके इंडियन नेशनल कांग्रंस 
की नींव रखी । तब कांग्रेस का काम इतना ही था--चड़े दिनों 
की छुट्टियों में भारत के किसी बड़े शहर में इकद॒ठे होकर 
प्रस्तावों के रूप में लोगों की शिकायतों को गवनेमेंट के समक्ष 
रख देना । इस अवसर पर कुछ आदमी अगरेजो में लंबे- 
गंबे भाषण भी माड़ देते | तीन-चार बरस तक गवनेमेंद ने 
कांग्रेस को प्रोत्साहन दिया। तत्पश्चात्‌ कांग्रेस में कुछ 
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स्वतंत्र विचार प्रकट किये जाने लगे | तब गवरनसेंट ने उससे 
अपना मह मोड़ लिया । 

सन्‌ १८६३ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन लाहोर में 
हुआ । तब कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत जोश था। इधर- 
उधर से कई आदमी अधिवेशन के लिए लाहौर में आये । 
आय्यंसमाज के नेताओं को कांग्रेस पर कोई विश्वास न 
था। देशभक्ति की दृष्टि से तब कहा जाता कि “कांग्रंस 
गवनमेंट का खड़ा किया गया ढोंग है ताकि इसकी सहायता 
से शिक्षित वर्ग की बढ़ती हुई बेचैनी को दूर किया जाय । 
कांग्रस वह डंडा है जो शिक्षित वर्ग के भूत को ऊपर नीचे 
चढ़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है ताकि ये लोग अन्य कोई 
काये न कर सके |? 

धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं में एक बड़ा अन्तर 
होता है। धार्मिक संस्था विशेष धार्मिक सिद्धांतों को अपना 
कर उन्हें कभी छोड़ने पर तैयार नहीं होती। राजनीतिक 
संस्था का एक दृष्टि से कोई विशेष पघिद्धांत नहीं होता । उसकी 
कार्य-प्रणाली भी बदलती रहती है। अच्छे आदमियों के 
आगे आने से काम अच्छा होने लग जाता है, बुरे आदमियों 
के आने से काम ढीला पड़ जाता है। बाहर से दवाव पड़ने 
पर धार्मिक संस्था कभी-कभी गिर जाती है। तब्र वह न्याय 
तथा साहसपूबक शत्रु काविरोध न करके पीछे हट जाती है । यह 
उसके लिए परीक्षा का समय होता है | हर एक मज़हब या पंथ 
के लिए कभी न कभी परीक्षा का समय आया करता है। तब 
राजनीतिक सत्ता रखनेवाले उसे दबाया करते हैं। यदि वह 
मज़हब उस समय दब जाता है तो उसकी उन्नति तथा प्रसार 
का द्वार तत्काल ही बन्द हो जाता है। भारत का शासन 
अंगरेज़् जाति के हाथ में है ओर ये लोग अच्छी तरह 
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जानते हैं कि जो संस्था आज धार्मिक है बह उन्नति करके 
कल राजनीतिक रूप धारण कर सकती है। आर्यसमाज्ञ को 
भी यह नियम समझ लेना चाहिए था कि यदि परीक्षा के 
समय बह भय के कारण दब जायगी तो उसके जीवन का 
अन्त हो जायगा--वड़ जीवन जो दूखरे लोगों को अपनी ओर 
आकर्षित करके उन्नति का साधन बन सकता है। 


स्वदेशों तथा स्व॒राज्य-आन्दोलन--भारत के इतिहास 
में १६०४ का वे चिर-प्रसिद्ध रद्देगा। तब कज़ेन का राज्य 
था | वह शक्ति के घमंड में जेसा चाहता बसा करता। इन 
दिनों रूत ओर जापान का युद्ध हुआ । रूस जैसे बड़े राष्ट्र को 
पराजित करके जापान के छोटे राष्ट्र ने अपने लिए नाम पेदा 
कर लिया। इसका प्रभाव भारत के लोगों पर भी हुआ। 
इससे पूष भारत के मन पर योरपीय राष्ट्रों के बड़प्पन का एक। 
भूठा-सा जादू काम कर रहा था । इस युद्ध ने उसे तोड़ दिया 
कुछ भारतीय सममभते थे कि योरप के लांग राज़ करने के लिए 
पैदा हुए हैं और एशिया के लोग उनके अधीन रहने के 
लिए । ( यह विचार स्वयं योरपोय शासकों ने अपने मनोबे- 
ज्ञानिक प्रचार-द्वारा शासित ब्ग के मन में बिठला दिया था । ) 
जापान ने इससे उल्टी बात को ठोक धिद्ध कर दिया । इससे 
भारत के लोगों में भी आत्माभिमान का भाव विकसित 


होने लगा । 


कज्ज न ने बंगाल के दो टुकड़े करके सभी बंगालियों को 
अपने विरुद्ध कर लिया। बंगाल में बहिष्कार के शस्त्र का 
प्रयोग किया जाने लगा । इसके साथ ही स्वदेशी तथा स्व॒राज्य 
की लहर फेलने लगी | कांमेंस भी इस लहर के प्रभाव में 
आ गई । पंजाब पर भी इसका प्रभाव हुआ कांभेल सें पुराने 
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नरम दल के मुक़ाबिले पर एक उम्र दल खड़ा हो गया। 
पंजाब में इस उग्र दल ने लोगों को अपनी ओर खींचना 
आरम्भ किया | यह आन्दोलन अब शिक्षित वर्ग के हाथ से 
निकलकर लायलपुर तथा ज़िला लाहौर के जाटों में काम 
करने लगा। 

इतने में १६०७ आ गया। अब अगरेज़ अफ़सरों के 
दिल में इस विचार से भय उत्पन्न |होने लगा कि सन्‌ ५७ 
के गदर को अद्ध शताब्दी हो गई है। पंजाब में जब मालिया 
न देने के आन्दोलन ने प्रचंड रूप धारण कर लिया तब ११ मई 
का दिन आने से पूवं ही लाला लाजपतराय और सरदार 
अजीतसिंह को निवॉसित कर दिया गया। लालाजी आये- 
समाज के नेता रह चुके थे। उनका निवॉसन आयेसमाजियों के 
लिए पहली परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि लालाजी का 
आयेसमाज से कोई सम्बन्ध न था । इस ग्रकार उन्होंने 
जनता के सामने अपनी निबलता का प्रमाण दिया 

सन्‌ १६०७ सें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में 
हुआ । पंडाल में ही पुराने, नरम दल, और नये, उग्म दल में 
लड़ाई हो पड़ी तथा उग्र दल के नेता श्री बाल गंगाधर तिज्रक 
ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इस पर कांग्रेस एक बार फिर 
अपने पुराने तरीके पर चलने ल्गी। १६०८ में बंगाल में 
आतंकवादियों की बंब-पार्टी का प्रादुभोव हुआ । इससे हर प्रांत 
की गवनमेंट को चिंता होने लगी । श्री तिलक ने अपने विचार- 
पत्र में इसपर टीका करते हुए लिखा कि बंब-पद्धति के प्रचलन 
का अधिकतर उत्तरदायित्व गवर्नमेंट की दमन की नीति के 
सिर पर है । इस कारण उन्हें छः वर्ष के लिए बरमा में 
निवोसित कर दिया गया। जेल में उन्होंने भगबदूगीता के 
संबंध में गीता-रहस्य नाम॑ की पुस्तक लिखी ।! 
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पंजाब सें भी क्रानून सख्त कर दिया गया। गवबनेमेंट ने 
# ५ 

हर प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन का दमन करने में बड़ी 
तत्परता दिखलाई । इस प्रकार चार-पाँच बरस बीत गये। 
१६१० में श्री भाई परमानंद पर, जो लाहोर के दयानन्द-कालेज 
में इतिहास तथा राजनीति के श्रध्याप्रक थे, गबर्नमेंट ने एक 
राजनीतिक-अभियोग चलाया । इसके निर्णय से पूर्व ही आर्य- 
समाज के कुछ नेताओं से गवर्नेमेंट ने कहा--““आप हसमारे 
साथ हो जाये, नहीं तो आपको विरोधी समझा जायगा।?” 
इसपर, कहा जाता है, कि दयानंद-कालेज की प्रबंधक समिति 
ने अपनी नीति गवर्नमेंट के अनुकूल बना ली ओऔर भाई 
परमानन्द को कालेज फी सेवा से प्रथक कर दिया। 


सन्‌ १६१४ में योरप का महायुद्ध आरम्भ हुआ उत्तरी 
अमेरिका में बहुत-से सिख तथा अन्य पंजाबी खेवों, बाग़ों 
आदि में मज़दूरी करते थे । एक स्वतंत्र देश में रहने और 
अमेरिका की गोरी आबादी के साथ बराबरी के दर्ज पर कास 
करने से इन पंजाबियों के अन्दर देशप्रम) तथा मानव-समता 
के भावों ने विकास किया । महायुद्ध के आरम्भ में इन्होंने समा- 
चारपत्नरों में पढ़ा कि इंग्लेंड भारत की सेना को अपनी 
रक्षा के लिए फ्रांस में लाने का प्रयत्न कर रहा है। सैकड़ों 
नहीं वरन्‌ इज़ारों पंजाबी, जिनमें अधिक संख्या सिखों की 
थी, कनाडा तथा अमेरिका के पश्चिमी किनारे से चल पढ़े 
ताकि स्वदेश पहुँच कर सैनिकों तथा अन्य लोगों को तब 
तक विदेशी गवनेमेंट की सहायता करने से रोक दें जब 
तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो । 


पंजाब का लेफ्टिनेंट ग्वनेर ओडवायर बना । उसने आते 
ही देहली पड़यंत्र का अभियोग चलाया | क्रांतिकारी दल के एक 
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नेता श्री रासविहारी बसु ने वायसराय द्वा्डिंग पर बम्ब फेंका । 
इस कारण सब श्री मास्टर अमीरचन्द, अवधविदहारी आदि को 
अभियुक्त किया गया । रासविहारी बसु बड़ी चालाकी से 
जापान जा पहुँचे । एक क्षमा-प्रविज्ञ अभियुक्त के कहने पर 
गबनंमेंट ने देहली में कई नवयुवकों को फाँसी की सज्ञा दी। 
इनमें से एक भाई मतिदास के वंशज्न भाई बालमुकंद थे। ये 
भाई परमानन्दजी के चचेरे भाई थे | 

अभी यह मुक़दमा चल रहा था कि योरप का महायुद्ध 
शुरू हो गया । अमेरिका से आये हुए कुछ पंजाबी पंजाब में 
पहुँचकर एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध राजनीतिक आऋ्दो- 
लन करने लगे । ओडवायर ने अपनी नीति निश्चित कर ली 
थी । एक भाषण में उसने कहा--“अ्रमेरिका के पिस्तौल तथा 
बंगाल के बम्ब का प्रतिरोध पूरी शक्ति से किया जायगा।” 
जब कनाडा तथा अमेरिका से आनेवाले पंजाबियों का जहाज़ 
भारत के तट पर लगा तो सभी पंजाबियों को गिरफ़्तार करके 
जेलों में भेज दिया गया | जो लुक-छिप कर निकल गये उनके 
घरों पर पुलिस पहले ही से डेरा डाले बैठी थी। उन्होंने इधर- 
उधर घुूमना और गबनेमेंट के विरुद्ध विचित्र-सी तदबीरें 
सोचना आरम्भ किया। इन देशभक्तों के समूह के समूह 
लाहौर-जेल में कैद किसे गये। इनके संबंध में एक के बाद 
दूसरा, इस प्रकार षड्यंत्र के ग्यारह मुक़दमे चलाये गये जिसके 
फलस्वरूप फाँसी तथा कालापानी की सज्ञा एक साधारण-सी 
बात बन गई | 

जब तक महायुद्ध जारी रहा, ये मुक़दमे भी चलाये गये । 
ओडेबायर का उद्श था कि इन कड़ी सज्ञाओं तथा जेल की 
यातनाओं के द्वारा पंजाब के लोगों को त्रस्त कर दिया जाय 
ताकि महायुद्ध में सहायता देने के लिए जो तरीक़ पंजाब में 
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गबन मेंट ने ग्रहण किये थे उनमें किसी तरह की रुकावट 
खड़ी हो । स्वर्गीय राष्ट्रभक्त लाला हरद्याल, जिन#४ी असाधा- 
रण प्रतिभा की बातें पंजाब के लोगों को कभी भूल नहीं 
सकतीं, महायद्ध के श्रीगणेश से पूर्व ही अमेरिका चले गये 
थे। इन पंजाबियों का मार्ग-दर्शन उन्हीं का काम था। उनके 
लेखों तथा भाषणों ने इन पर जादू का-सा असर किया | सच 
बात तो यह है कि जो कोई भी उनके संपक में आ जाता बह्दी 
उन पर मुग्ध हो जाता। इसके कई आमख्चथर्यजनक्र उदाहरण 
मिलते हैं | एक पंजाबी चौदद बरस तक अमेरिका में रहकर 
प्रतिदिन दस-पंद्रह रुपया कमाता रहा | परन्तु यह सारा रुपया 
वह शराब में उड्ला देता । लाल्ाजी के संसग में आकर वह 
देश के निमित्त जान पर खेलने के लिए तैयार हो गया। एक 
कपणअपने निजी सुख के लिए बहुत ही थोड़ा खर्चे करता। 
घेसा-पेला जोड़कर उख्नने अमेरिका में हज़ारों डालरगों को 
संपत्ति बना ली | सत्तर बष की आय में त्राल्ाजी के कारण 
उसके अन्दर ऐसा परिबतेन आया कि वह सारो घन-सर्पात्त 
लालाजी के आन्दोद्नन, रादर! के अपर करके रव॒यं मस्य 
का आलिंगन करन के लिए अमेरिका से भारत को चल 
यड़ा | ऐसे अनेक पंजाबियों ने उस्र काम के लिए, जिसमें वे 
देश की भलाई सममते थे, प्रसन्नता-पू्ेक प्राणों का उत्सगे 
कर दिया। ये घटनाएँ इतनी तात्रा हैं कि ये इतनी जल्दी 
इतिहास का विषय नहीं बन सकतीं । पर इतना तो कहा ही 
जा सकता है |क ओडवायर इंग्लेंड का बड़ा राज-नीतिज्ञ था 
या नहीं, पर ये लोग ज़रूर सच्चे राष्ट्रभक्त थे । 

महायुद्ध शुरू हुआ ओर खतम भी हो गया। युद्ध-काल 
में, बरन्‌ अंत तक, इंग्लेड को जम्ननी से बड़ा भारी खंकट 
बना रहा। यदि आरम्भ में इँगलेंड को भारत से सेनाओं 


६२६ पंजाब का इतिहास 


की सहायता उस्री प्रकार न पहुँचती जिस प्रकार अन्त में 
अमेरिका से पहुँची तो यह कहना मुश्किल है कि इंग्लेंड 
की दशा इस समय कैसी होती । महायुद्ध के दिनों में इंग्लेंड 
के लोग भारतीय सेनाओं की सहायता की सच्चे दिल से 
क़द्र करते थे | इंग्लैंड में, चाहे इस कारण चाहे किसी अन्य 
कारण से, यह विचार बल पकड़ता गया कि भारत तथा 
इंग्लेंड का हित इसी में है कि भारत में स्वयं भारत का शासन 
हो । युद्ध-काल में इंग्लेंड के राजनीतिज्ञ बार-बार यह कहते 
रहे-“अँगरेजु तो निबंल एवं छोटी जातियों को जमनी के 
अत्याचार से बचाने के लिए लड़ रहा है। इंग्लेंड इस युद्ध 
के द्वारा संसार में खतंत्रता को बनाये रखना चाहता है।” 
महायुद्ध की समाप्रि पर इँग्लेंड की ओर से यद्द घोषणा की गई 
थी कि भारत के शाप्तन में सुधार कर के शीघ्र ही स्वराज्य 
का श्रीगणेश कर दिया जायगा। इसके अनुसार सुधार- 
क्रानून ( रिफ्रामं-ऐक्ट आया और ऊहोॉसिलों की योजना तेयार 
करके पालेमेण्ट में पास कर दी गई । कोंसिलों के जारी करने 
का समय भी निमश्चित कर दिया गया। 
गअसहयोग---इग्लेंड ने एक हाथ से जो कुछ देना चाहा 
वही दूसरे हाथ से ले लेने का विचार किया। सुधार-योजना 
के साथ-साथ राजनीतिक अपराधियों के लिए रालेट-ऐक्ट 
नाम का क़ानून बनाया गया ( इसका पदुश एक दृष्टि से न 
केवल राजनीतिक अपराधियों को सज़ा देना था प्रत्युत भारत 
के लोगों में स्वातंत्रय की भावना तथा इच्छा को कुचल 
डालना था । 
कांग्रेस का नेतृत्व इस समय एक अन्य सज्जन के हाथ में 
आ गया | १६०७ से १६१४ तक कांग्रेस नरम दल के हाथ में 
एक मृतप्राय॑ संस्था रही | न तो बह कुछ काम करती, न लोगों 
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पर उच्चका प्रभाव था | १६१४ में लोकमान्य तिलक निवोसन 
भोग कर वापस आ गये | नरम दल के नेता श्री गोपाल कृष्ण 
गोखले मर गये | १६१४ की कांग्रेस लखनऊ में हुईं | लोकमान्य 
तिलक का जिस जोश से स्वागत किया गया उससे प्रकट 
होता था कि देश की हवा बदल गई है और कांग्रेस नये हाथों 
में आ रही है। 

गुजरात-काठियाबाड़ के श्री मोहनदास कमंचंद गांधी 
अफ़रीका में बैरिस्टरी करते थे। इसके साथ ही बे वहाँ के 
भारतीयों की सेवा भी करते रहे । महायुद्ध के बाद'ये भारत 
लौटे | अहमदाबाद के पास इन्होंने अपना साबरमती-आश्रम 
बनाया । रालेट-ऐक्ट को भारत मंजूर करने पर तैयार न था। 
उसके विरुद्ध स्थान-स्थान में सावंजनिक सभाएँ की गई। 
गांधीजी पंजाब को आ रहे थे कि उनको रास्ते में रोक कर 
गिरफ़्तार कर लिया गया । देहली, अमृतसर आदि शहरों में 
विरोध-सभाएँ हुई | गवनेमेंट जनता के मत-प्रदर्शन को दबा 
देना चाहती थो । 

इस संघधष में लोगों की ओर से कहों-कहीं . ज्यादती हुई 
ओर उन्होंने कुछ रेलवे-स्टेशनों तथा कचहरियों को आग 
लगा दी। परिणाम-स्वरूप अमतसर के जलयाँवाला बार में 
कई भारतीयों को मशीन गन से उड़ा दिया गया और पंजाब के 
विभिन्न शहरों में मार्शल-ला, अथोत्‌ फ्रौज़ का राज्य, हो गया 
लेफ्टिनेंट गवनेर ओडवायर अपनी अवधि से कुछ ,ज्यादा 
पंजाब में इसलिए रह गया कि इस आन्दोलन का अंत कर दे । 
माशेल-ला उसका अंतिम काय था। माशंत्र-ला के दिलों में जो 
अभियोग लाहौर, अमतसर, गुजरांवाला, बजीराबांद, हाफ़िजा- 
बाद, कसूर आदि में चलाये गये ओर जो सज्ञाएँ बड़े-बंडे 
सच्जनों तथा मान्य व्यक्तियों को बिना दोष दी गई वे अंभी 
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तक लोगों को याद हैं । पंज्ञाब पर किये गये इस अ्रत्याचार 
की जाँच करने के लिए कांग्रेस की ओर से एक समिति नियुक्त 
की गई | गांधीजी भी इस समिति के सदस्य थे। समिति का 
विचार था कि गवनेमेंट जलयाँवाला बार के अत्याचार पर 
खेद प्रकट करेगी; परन्तु उसने इस ओर ध्यान भी न 
दिया । तब गांधी ज्ञी को गवनेमेंट के साथ पूर्ण असहयोग 
का विचार सूमका । 

स बीच में मुसलमानों को गवनमेंट के विरुद्ध एक खास 
मज़हबी शिकायत पेदा हो गई थी। योरप के महायद्ध में 
टरकी जमेनी के साथ था | महायद्ध के अंत में, बलोई की संधि 
के समय, टकीं के लिए जो शर्तें तय की गई उन पर तुक राज़ी 
न थे | टर्की का मामला लंबा होता गया और यथूनान तथा टर्की 

लड़ाई छिड़ गई । इस लड़ाई में अंदर ही अंदंर से इग्लड 
यूनान की सहायता करता रहा। भारत के मुसलमानों की 
प्रबल इच्छा थी कि कुस्तुनतुनियाँ ( कांस्टेटीनोपल ) में टर्की 
के सुलतान, अथांतू खलीफ़ा, का राज्य पूववत्‌ बना रहे । 
यह सुत्रतान इस्लाम के प्रवतेक का एक उत्तराधिकारी और 
इस कारण संसार के मुसलमानों का सब से बड़ा नेता सममा 
जाता था। भारत के मुसलमान उसके प्रति भक्ति प्रकट करना 
अपना कतेव्य सममते थे | इंग्लैंड इस ओर ध्यान न देना 
चाहता था। इस कारण मुसलमानों ने खलीफ़ा के पद, खिला 
फ़त, की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ-साथ खिलाफ़त का 
न्द्ोलन चलाया | 
कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ | इसमें 
दोनों की ओर से यह कहा गया--जब तक सरकार पंजाब 
के अत्याचार के लिए प्रायश्चित्त न करेगी और जब तक 
खिलाफ्त की समस्‍या उचित रूप से हल न की जायगी तब 


भ 
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तक भारत के हिन्दू तथा मुसलमान गवनेमेंट के साथ असह- 
योग करते रहेंगे | गांधीजी ने देश से प्रेरणा की कि कम से कस 
एक बषे के लिए सब लोग असहयोग के कार्यक्रम पर आचरण 
करे ताकि उन्हें स्वराज्य मिल जाय । इस कार्यक्रम में सरकारी 
स्कूलों, कालेजों, कचहरियों, सरकारी नोकरी, फौज, पुलिस 
तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सम्मिलित था। 

कहा जाता है कि यह वर्ष गबवनेमेंट के लिए बहुत नाज़क 
था ओर उसे कुछ न सूकता था कि अहिंसात्मक असहयोग की 
लहर को कैसे रोका जाय | हज़ारों लोग सरकारी क़ानून तोड़ कर 
जेलों में जाने पर तेयार हो गये। उनके सन से क़ानून तथा 
पुलिस का भय उड़ गया | जब उन्हें गिरफ़्तार करके कचहरी 
में लाथा जाता तो वे उसकी कारबाई में कोई भाग न लेते 
ओर उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देते। 

कुछ क्षेत्रों में यह डर प्रकट किया गया कि यदि यह लहर 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई तो यह ऐसी बाढ़ का रूप धारण 
कर लेगी जिसमें विदेशी गबनेमेंट बह जायगी । परन्तु अरंगरेज़ों 
को अपना साम्राज्य बनाने तथा डसे क़ायम रखने में ऐसे कई 
संकटों का अनुभव हो चुका था । 


अंगरेज़ जाति का एक बड़ा गुण घेय या चित्त-स्थिरता 
है । ज़ब कभी उनके सिर पर नई आपत्ति आती है तो वे 
उद्विग्न होकर धीरज को हाथ से जाने नहीं देते प्रत्युत 
शांति-पूबेक समय के गुज़र जाने की प्रतीक्षा करते हैं। योरप 
के दोनों महायुद्धों में उनकी सफलता का रहस्य यही है कि 
उन्होंने हौसला नहीं हारा और मेदान में डटे रहे । 


भारत में अंगरेज़ों के लिए कोई बड़ी कठिनाई न थी। 
गांधीजी ने लोगों से एक द्वी व्षे के लिए असहयोग करने को 
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कहा था, पर जनसाधारण में इतनी हिम्मत न थी कि बे बहु 
देर तक मैदान में खड़े रह सकते | स्वयं प्रमुख कांयेकर 
ओर नेता घबरा गये | यह घबराहट इस बात का लक्षण ू 
कि उनका साहस तथा घेये समाप्त हो गया है। संसार 
संघर्ष का नियम सबके लिए एक ही तरीक़ पर चलता है 
सफलता उसी की हो सकती है जो विपक्षी की अपेक्षा अधि 
समय तक मेदान में डटा रहे । 

गुरुद्वाराआन्दोलन---जिंस नियम को गांधीजी 


स्वराज्य-प्राप्ति का साधन सममा उसे सिखों की गुरुद्वारा-प्रबंध 
कमेटी ने अपनी कार्यप्रणाली चना लिया | सिखों को महारा 
रणजीतसिंह तथा उनसे पहले ओर बाद की परम्पराएँ भू 
नहीं । ये परम्पराएँ उनके अन्दर नवजीवन का संचार कर 
रहती हैं | सिखों ने उन्नति की चाबी इसमें सममी कि गुरुद्वा 
का सुधार करके सिख सम्प्रदाय में नये प्राण डाले जाये 
जिन महन्तों के हाथ में गुरुद्ारों तथा हिंदू धर्मंशालाओं ' 
प्रबन्ध था वे पूंत्तीपति बन गये थे । हज़ारों रुपयों की सम्प 
को वे अपनी मिल्कियत बना बेठे थे | स्वाभाविकतया सरका 
अफ़सरों के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे थे। गवनेमेण्ट : 
उनकी सहायता करना कर्तीग्य सममती थी। 

ननकाना साहब नाम के गुरुद्वारे की संपत्ति के प्र 
का मंगड़ा पहली घटना थी जिसने सिखों में अफाली-आन:9 
लन की नींव रख दी | ननकाना साहब के महंत नारायण॒द। 
से गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटो ने गुरुद्वारा की जायदाद 
सम्बन्ध सें माँग की | इसका उत्तर उसे कुछ न मिला, 
प्रबन्धक कमेटी ने भाई लछमनसिंह आदि को इस बात 
लिए नियुक्त किया कि वे ननकाना साहब चुपचाप. जाव 
शुरुद्वारे पर अपना अधिकार कर लें। महंत इस खतरे 
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भाँप गया | उनके मुक़ाबले के लिए उसने पहले ही हथियार 
ओर आदमी एकत्र कर लिये। 

जब ललछमनसिह का दल एक दिन सबेरे शअन्थ” का 
पाठ सुनने के लिए गुरुद्वारे के अन्दर गया तो दरवाज़े बन्द 
करके उसे क़त्ल कर दिया गया । इससे पंजाब भर में 
सनसनी फेल गई । प्रबन्धक कमेटी ने स्थान-स्थान पर 
अकालियों की एक सेना भरती करने की आज्ञा दे दी। 
कमेटो समझ गई कि गुरुद्वारों पर अधिकार करने में उसे 
महंतों वथा गवर्नमेण्ट, दोनों, के साथ लड़ने के लिए तैयार 
होना चाहिए। कमेटी ने सत्याग्रह को अपनी काय-पद्धति 
बना कर विभिन्न स्थानों में अकाली-सेना को आदेश कर 
दिया कि वह गुरुद्वारों आदि का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती 
जाय । बाद में गवनेमेण्ट ने एक गुरुद्वारा क़ानून बना दिया 
ओर ये धम-स्थान, जिनमें से कई सनातनी हिंदुओं ने बनाये 
थे, सिखों ने बलातू अपने हाथ में ले _लिये | गुरुद्वारों आदि 
के प्रबन्ध में कुछ सुधार किया गया, परन्तु धघन-संपत्ति अधिक 
हो जाने स घामिकता एवं सातन्तविकता का एक प्रकार स 
लोप हो गया । फलस्वरूप बहुत-से हिन्दुओं ने इन गुरुद्वारों 
में जाना बन्द कर दिया । 

पंजाब की सिख आबादी अपने सांप्रदायिक काय 
में लग गई | मुसलमानों ने योरप में खिलाफ़त और तुर्को' 
का रोबदाब बनाये रखने के लिए भारत सरकार पर दबाव 
डालना आरम्भ किया । उन्होंने खिलाफ़त कानफ़रेंस बनाई 
झौर उसके अधीन स्थान-स्थान पर खिलाफ़त कमेटिय 
खड़ी कीं। इससे मुपतततलमान भी संगठित होने लगे और 
उनमें नया सांप्रदायिक जीवन आने लगा । मुसलमानों 
के समज़हबी जोश ने भारत-सरकार पर अपना प्रभाव किया। 
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यदि भारत में यह आन्दोलन न होता तो ब्रिटिश गव्नेमेण्ट के 
लिए अन्य सुसलिम देशों में अपना हाथ फैलाना आसान 
बात थी | गवर्नमेण्ट प्रयन्न कर रही थी कि मेसोपोटेमिया 
( इराक ) में स्थायी शासन स्थापित करके वहाँ से इेरान तथा 
अफ़गानिस्तान पर भी पूरा-पूरा दबदबा बनाकर रखा जाय | 
भारत के इस आन्दोलन ने उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी । 
यही बात देखकर तब एक लेखक ने लिखा “मेस्रोपोटेमिया 
में अंगरेज़ी शासन है अवश्य, परन्तु अभी तक गवनेमेण्ट का 
खर्च वहाँ की आय खे कई गुना बढ़कर है | यदि यही अबस्था 
रही तो सम्भव है, अंगरेज़ मेसोपोटेमिया छोड़ने का निश्चय , 
कर लें |? इसी आन्दोलन के कारण अफ़गानिस्तान ब्रिटिश 
गवरनमेण्ट के रोब में ही नहीं आया प्रत्युत इसने अपनी 
स्थिति को स्वायक्त ओर पहले से कहीं बढ़कर हृढद बना 
लिया। मिस्र ने भी संघ करके एक हद तक अपना 
स्वायत्त शासन बना लिया । इनके अतिरिक्त कमाल पाशा ने 
युद्ध में अपनी वीछता एवं योग्यता से कुस्तुनतुनिया तथा 
खिलाफ़त को बचा लिया यद्यपि कमाल पाशा के कारण 
सुलतान को गद्दी से उतारकर खिलाफ़त का अंत कर 
दिया गया | 

खिलाफ़त की समस्या एक प्रकार से हल हो गड्ढे | भारत 
क्रे मुसलमान तत्काल ही यह भूल गये कि गांधीजी के 
कहने पर हिंदुओं ने घन, धान्य तथा वस्तरों के द्वारा इसलाम के 
लिए क्या कुछ किया। गवनमेर्ट के विरुद्ध मलाबार के 
विद्रोह में मुसलमान मोपलों ने सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं का वध 
कर दिया, या बलात्‌ू पतित ऋरके मुसलमान बनाया। मुलतान 
के दंगे में उन्होंने हिन्दूमंद्रों को गिराया तथा हिंदू नारियों पर 
अपना हाथ चलाया | यह देखकर भी भारत के मुसलमानों 
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ने मोपलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की । फिर किसी मुसलिमः 
नेता ने दंगई मुसलमानों की निंदा करने का साहस भी न 
प्रकट किया । इन बातों ने हिंदुओं की आँखें.खोल दीं । 

यदि ये घटनाएँ और आगे न बढ़तीं तो यह मामला' 
सम्भवतः यहीं खतम हो जाता। परन्तु मुसलमानों ने तो 
हिंदुओं को निर्बेल सममकर स्थान-स्थान पर उनपर 
आक्रमण करने आरम्भ कर दिये। जिस हिंदू-मुसलिम-एकता 
के विषय में इतना प्रचार किया गया था वह सपना-मांत्र 
सिद्ध हुईं । ब्रिटिश साम्राज्य-वादियों की चाँदी हो गई । 


हिंदू इस देश के वारसी हैं । हिंदुस्थान हिंदुओं ही की 
पितृ-भू एवं पर्व-भू है। उन्हीं के मन में इस देश से प्रगाढ़ 
प्रम हो सकता है। हिंदू यह देखकर चकित रह गये कि 
कांग्रस के कहने पर उन्होंने देश के लिए इतना परिश्रम किया, 
पर उन्हें न हिंदू-मुसलिम-एकता- नज़र आई और न स्वराज्य 
ही प्राप्त हुआ | अब हिंदुओं के लिए कौन-सा सागे रह गया 
था ? क्या वे हाथ जोड़कर इस एकता के लिए प्राथना करें ९ 
क्या वे मुसलमान नेताओं से निवेदन करें कि अपने साथी 
मुसलमानों के आक्रमणों से आप हमारी रक्षा करें ? 


मुसलमानों की नीति स्पष्ट थी । उनमें से कुछ एक गांधीजी 

से मिलकर काम करने लगे | बहुत-से मुसलमान सरकार से 
मिलकर इस कारण अधिकार ले रहे थे कि वे साधारण 
मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करके गवर्नमेण्ट के पक्ष में 
ला रहे हैं | मुसलमानों का तीसरा दल हर उचित-अनुचित 
साधन के द्वारा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने में लग 
गया ताकि हिंदुस्थान में मुखलमानों की संख्या हिन्दुओं 
के बराबर करके इस देश को हिन्दुस्थान के स्थान में पाकिस्तान 
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बनाया जाय | ये विभिन्न दल इसलास के हित को अपने 
समक्ष रखकर दिल से एक-दूसरे के सहायक थे | 

ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं के लिए यही रास्ता था कि वे 
अपने आप को संगठित करें | समाज, धर्म तथा संस्कृति को 
बचाना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा कक्तोठ्य हो गया। उन्होंने 
समम लिया कि स्व॒राज्य-प्राप्ति एक पुनीत काये है। 

परन्तु स्वराज्य एक साधन है जिससे समाज, धर्म, 
संस्क्रृति तथा राष्ट्र का अस्तित्व बना रह सकता है। उद्दश 
राष्ट्राय अस्तित्व को बनाये रखना हे । हिंदू यदि बलवान एवं 
सुसंगठित होंगे तो थे अपने आप को जीवित रखते हुए 
स्व॒राज्य प्राप्त करके उसे अपने हाथों में रख सकेंगे । हिंदू 
यह नहीं चाहते कि अहिंदू इस देश से निकल जायें। परन्तु 
प्रत्येक हिंदू की यह मनोकामना अवश्य है कि अपने देश में 
इस महान्‌ जाति को मिटने से बचाने के लिए पूरा-पूरा यत्न 
करे | दासत्व बुरा है, क्योंकि इससे जाति प्रायः नष्ट हो जाती 
है; परंतु मुसलमानों की उम्र साम्प्रदायिकता, मतांधता, हिंदुओं 
के प्रति घृणा और उन्हें हड़प करने का प्रयत्न बेसा ही बुरा 
ओर भयावह हे | हिन्दुओं ने मुसलमानों पर पूर्ण विश्वास 
किया । उनके लिए आतृ-भाव हिन्दुओं में दिन प्रति दिन 
बढ़ता जा रहा था | परन्तु इसका जो फल हिन्दुओं को मिला 


बह उनके लिए बहुत निराशाजनक था। 
हिन्दुओं में एक निर्बेलता चिरकाल से बनी हुड्े थी। 


उनमें पारस्परिक संगठन न रहा था। जब हिन्दुओं में संगठन- 
बल था तब कोई विदेशी शक्ति इनकी ओर बुरी नज़र से 
देख न सकती थी। तब यदि कोई विदेशी शक्ति ऐसा करती 
तो उसे इसका मज़ा चखना पड़ता। यूनान के सिकन्दर या 
उञ्ली के प्रतिनिधि सेल्यूकस ने जब ऐसा करने का साहस 
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किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी । शकों या हूणों ने जब 
ऐसा किया तो उन्हें न केवल पराजित होना पड़ा प्रत्यत अपना 
अस्तित्व खोना पड़ा, क्योंकि हिन्दुओं ने उन्हें अपने अन्दर 
जज्ब कर लिया । सम्भवतः यही कारण है कि पंजाब में 
आज भी हूण पाये जाते हैं जो अपने आपको खन्नी ( क्षत्रिय ) 
हिन्दू बतलाते हैं । एक समय ऐसा आया जब हिन्दुओं के 
सामने विरोधी शक्तियाँ न रहीं। सस्भवतः इसी कारण 
उन्होंने आक्रमणकारी विदेशियों से घृणा करना तथा इहष 
रखना भुला दिया। ( अंगरेज़ अध्यापक सीले ने अपनी पुस्तक 
एक्सपेंशन आव इंग्लेड' में इसकी अच्छी तरह विवेचना 
की हे।) इसके साथ ही परस्पर सहानुभूति रखना ओर 
समाज-हित से मिलकर काम करने की प्रवृत्ति खो दी। 
वैयक्तिक सद्गुणों पर हिन्दू बहुत ज्ञोर देते रहे | सामूहिक या 
सामाजिक गुणों की ओर उनका ध्यान कम गया। 
रोग सदा कमजोर जगह देखकर ही आक्रमण किया 
करता है | हिन्दुओं की इस निबलता को देखकर आक्रमण- 
कारियों ने भारत पर सैकड़ों हमले किये। संगठन तथा 
दूर-दर्शिवा के अभाव के कारण ही हिन्दुञ्नों की यह दुदंशा 
हुईं | यह एक बड़ी शिक्षा है जो हमारा इतिहास हमें सिखाता 
है | यदि अब भी हममें सांघक भावना दृढ न होगी नो इस 
देश में हमारा जीवित रहना सम्भव नहीं। अपन प्राणों, 
अपने जान-माल, मान-मयौदा तथा धमे, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता 
की रक्षा के लिए हर प्रकार के उत्सर्ग के लिंए हमें करत्त॑व्य-बुद्धि 
से तैयार रहना होगा । इसी में हमारा उत्कषे, हमारा वेभव, 
हमारा जीवन तथा हमारे प्राण हैं। इसी मार्ग पर चलने 
से हमारा भारत एक बार फिर खंसार में अपना उचित 
स्थान प्राप्त कर सकता है । 


परिशिष्ट अ 
अगरेज़ भारत को कब छोड़े गे ? 

('क्विट इंडिया ! ( भारत छोड़कर चले जाओ ! ) यह नाद 
आज हिंदुस्थान के कुछ भागों में सुनाई देता है। एक समय 
यह स्वयं इंग्लेंड के कुछ राजनीतिज्ञों के मुंह पर था। 
लगभग साठ बरस हुए, कुछ अँगरेज़ राजनीतिज्ञों ने यह विचार 
प्रकट किया था कि हिन्दुस्थान में हमने जो साम्राज्य बनाया हे 
वह थोड़े ही दिन बना रहेगा और तब हमें उसे छोड़ना पड़ेगा । 
इस विषय में अगरेज्ञ इतिहासवेत्ता जे० आर० सीले ने जो' 
कुछ लिखा है वह मनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद भी । थोड़ी 
देर के लिए उनकी बातों पर विचार करना लाभदायक ही 
होगा । यदि कहीं पर विद्वान लेखक का मत हम हिन्दुओं के 
मत से भिन्न हो तो हमें इस बात की तरफ़ ध्यान देना चाहिए 
कि वे हमारी राय से भिन्न राय क्‍यों रखते थे | 

अध्यापक सोले केत्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते 
थे। वे रायल हिस्टारिकल सोसायटी के सदस्य भीथे। सन्‌ 
१८६० में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के इतिहास के बविद्या- « 
थियों के सामने इस विषय पर सोलह व्याख्यान दिये कि 
ईंग्लेंड ने मुख्य देशों में अपना फेलाबव किस प्रकार किया 
है। इन व्याख्यानों को बाद में पुस्तक-आकार दे दिया गया। 
साले ने ये व्याख्यान अपने देश के अंगरेज़ विद्यार्थियों के लिए 
ही तैयार किये थे; परन्तु पुस्तक भारत में भी पहुँच गई । 
इसमें आठ-आंठ व्याख्यानों के दो भाग हैं | दूसरे भाग के पहले 
चार व्याख्यानों में उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं उनको 
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यहाँ क्रमश: लिया जाता है ताकि उन्हें सममने में आसानी 
रहे । यह सारी कहानी सीले ही के शब्दों में दी जाती है -- 
कहा जाता है--हम को अपना काम करना चाहिए। 
आस्ट्रेलिया, कनाडा और हिन्दुस्थान-जैसे दूर-स्थित देशों के 
मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं। हम उनको संभाल 
नहीं सकते | यह हमारा दुभोग्य था कि उनके साथ हमारा 
संबंध हो गया |? यह राजनीतिक प्रश्न है, साथ ही ऐतिहासिक 
समस्या भी ! में तो इतिहास पढ़ाने का एक ही अथ सममता 
हूँ । में बताना चाहता हूँ कि राजनीति ओर इतिहास में मौलिक 
संबंध है| ये दोनों एक ही विषय के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
यदि राजनीति में इतिहास न हो तो वे केवल गँबारपन की 
बातें हो जातो हैं । और, यदि इतिहास क्रियात्मक राजनीति 
की उपेक्ता करता है तो वह केवल साहित्य बन जाता है। 
'हमारे सामने समस्या हे-हिन्दुस्थान के साथ क्या किया 
जाय ९ क्या हमारे उपनिषेशों में गड़बड़ मच जायगी ? क्‍या 
कनाडा और आरस्ट्र लिया स्वतंत्र राज्य बन जायेंगे? क्‍या 
हमको हिन्दुस्थान छोड़ना पड़ेगा ? क्‍या हिन्दुस्थान के वायस- 
राय और उसकी कोंसिल का स्थान कोई भारतीय गवनेमेंट 
'ले लेगी ? ह 
जब हम भारत में इँग्लेंड की विजय पर विचार करते 
हैं तो चकित रह जाते हैं | अँगरेज़ों की एक व्यापारी कम्पनी 
ने २० करोड़ एशियाई लोगों के देश को अपने अधीन कर 
लिया | यह कितने आश्चये की बात है ! परन्तु इस सफलता 
में ठोस सामग्री कितनी है ? यह बात तो समय ही बतायेगा 
कि भारत हमारे लिए थोड़े दिच का व्यापारी साम्राज्य है 
या इसके द्वारा पश्चिम ओर पूरब का मिलाय होनेवाला है! 
'समय तो सभी को एकं-जैसी बात बता देगा। परन्तु यदि 
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इतिहास का कुछ महत्त्व है तो उसे समय से पूर्व ही यह बाव 
बता देनी चाहिए कि इस साम्राज्य का कब, कया ओर किस 
तरह बननेवाला है । जब घटना हो गई तब तो सारी बात 
हमरी समम में आ ही जायगी | हम इतिहास का अध्ययन 
इसलिए करते हैं कि घटना के होने से पूर्व दही हम यह जान 
जायें कि भविष्य में क्या होनेवाला है। जब कोई घटना हो 
गई तब तो हम सब देख ही लेंगे कि जो कुछ हुआ है उससे 
भिन्न कुछ न हो सकता था। राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थियों 
को तो दूरदर्शी होकर यह बता देना चाहिए कि भविष्य में 
किस प्रकार की घटना होगी। अब तो इतिहास इस प्रकार 
लिखा जाता है कि हम उससे राजनीतिक निष्कषे मटपट 
निकाल सकते हैं | ज्ब हम किसी देश के इतिहास का अध्ययन 
करते हैं तो हम उसकी पिछली घटनाओं को ही नहीं पढ़ते 
प्रत्युत उसके भविष्य में होनेवाली घटनाओं को भी देखते हैं । 

मेरी राय में हिन्दुस्थान का भूतकाल ही है, उसका 
भविष्य कोई नहीं। मैकाले ने लिखा है--“उन मुदठो भर 
अँगरेज़ों ने, जो इंग्लेंड से कितने ही मील दूर थे, संसार 
के एक बहुत बड़े साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया !? 
इँग्लेंड और हिन्दुस्थान में वयापार बहुत बढ़ गया है। यदि 
आज हिन्दुस्थान इंग्लेंड के हाथ से निकल'जाय और हिन्दु- 
स्थान की गवरनेमेंट अंगरेज़ व्यापारियों को अपने बन्दरगाहों 
में न आने दे तो हमें १२० करोड़ रुपये वार्षिक का घाटा होगा। 
हिन्दुस्थान को इंग्लेंड ने जीता ओर अब उसे अपने अधीन 
रखा हुआ। है तो हिन्दुस्थान के उन सैनिकों की सद्दायता से, 
जिनको हिन्दुस्थान के रुपये में से बेतन दिया जावा है । हमारी 
ऑगरेज़ सेना में तो केवल पेंसठ हज़ार आदसी हैं । हिन्दुस्थान 
के कारण इंग्लैंड को चिन्ता भी रहती है। टर्की, मिस्र, इरान, 
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बरमसा या अफ़ग़ानिस्तान में ज़रा-सी हलचल हो तो हमें चौकस 
होना पड़ता है । हिन्दुस्थान के कारण ही हमने रूस को सदा 
के लिए शत्रु बना रखा है। 

अब प्रश्न यह पैदा होता है--इंग्लैंड के गले में हिन्दु- 
स्थान के रूप में चक्क्की का जो पाट बँधा हुआ है उसे हम 
उतार कर क्यों न फेंक दें ! कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो 
यदि न होतीं तो बहुत अच्छा रहता । परन्तु जब वे हो चुकी 
होती हैं तब उनको वापस नहीं किया जा सकता ऐसा समय 
आ सकता है जब हमको हिन्दुस्थान छोड़ना पड़े । परन्तु इस 
समय तो यह आवश्यक है कि हम वहाँ इस प्रकार राज़ करें 
जिस तरह हमें ही सदा के लिए उसपर राज करना है । हमने 
हिंदुस्थान को अँगरेज़ी गवनेमेंट का आश्रय लेना सिखला 
दिया है | हमने उसे यद्ाँ तक पहुँचा दिया हे कि वह हमारे 
सिवाय किसी दूसरे का भरोसा ही न कर सके । ऐसी अबस्था 
में हिंदुस्थान को छोड़ना हमारे लिए अपराध होगा : 

क्लाइव के सम्बन्ध में लिखते हुए मेकाले ने हिदुस्थान 
में काम करने वाले अँगरेज़ सैनिकों को 'साम्राज्य-निमोताओं 
की नसल,” “समुद्र की बीर सनन्‍्तानः आदि उपाधियाँ दी हैं । 
परन्तु यह बात तो हर कोई मानता है कि हिंदुस्थान में 
देशी सिपाही बहुत ज्यादा थे और अंगरेज़ बहुत कम ओर 
वे देशी सिपाही अँगरेज़ सैनिकों की सहायता करते थे। 
विभिन्न लड़ाइयों में भिन्न-भिन्न फ्ौजों के मुक्काबले पर अंगरेज्ञ 
ओर देशी सैनिक दस ओर एक के अनुपात से हुआ करते 
थे। फिर हम क्यों जीते ? नसल के अतिरिक्त वास्तविक अन्तर 
अनुशासन, सैन्य-शास्त्र और नेठ॒त्व का था। हमारी सेना 
के पाँच में से चार हिस्से देशी सैनिकों के थे, केवल एक हिस्सा. 
आऑँगरेज्ञ सैनिक थे। इस कारण हम यह नहीं कद खकते 
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कि हिंदुस्थान को विदेशियों (अंगरेज़ों ) ने जीता। हिंदुस्थान 
के सेनिकों ने ही अपने देश को जीत कर हमारे हवाले 
कर दिया । 

ह .गेसी घटना योरप में न हो सकती थी। यदि फ्रांस पर 
इंग्लेड आक्रमण कर देता और फ्रांसीसियों को अच्छा बंतन 
देकर अंगरेज़ों की खातिर फ्रांस जीतने के लिए कहता तो क्या 
होता ? जवाब मिलेगा--'यह ख्याल ही बिलकुल बेहूदा है। 
फ्रांतीसियों की सेना फ्रांत के विरुद्ध लड़ाई करे, सम्भव ही 
कैपे हो सकता हे? परन्तु हिंदुस्थान में ऐसा हुआ हे। 
क्यों ? वहाँ राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में गड़बड़ पाई जाती 
है । हिंदू यह सममते ही नहीं कि देश के लोग कौन हैं 
ओर विदेशी कौन हैं। हिंदुस्थान पर ग्यारहवीं शताब्दी 
से विदेशियों के आक्रमण ही होते रहे हैं । ग़ज़्नी के 
महमूद के समय से एक के बाद दूसरा आक्रमण हुआ । 
इससे हिंदुओं में राष्ट्रीयया का सम्बन्ध दूट गया और 
शासन के क्रम का भी अन्त हो गया । जिसके हाभ में लाठी 
आई उसी ने भेंत संभाल ली। ऐसा देश लोगों से देश- 
भक्ति के नाम पर प्रेरणा न कर सकता था। हम अंगरेज़ 
सममते हैं कि विदेशियों के विरुद्ध देश की खातिर लड़ना 
आदमो का परम धम है | परन्तु आदमी के लिए देश क्‍या 
है? समाज को मनुष्य परिवार सममकर रहता है। रवाभा- 
ब्रिकतया वह स्वदेश को अपनी माता सममने लगता है। 
परन्तु यदि समाज परिवार का रूप धारण न करे प्रत्युत 
वहाँ दो-तीन नसलें ऐसी दरों जो एक-दूसरे से परस्पर थघुणा 
करती हों ( स्थात्‌ एक आध देश से भी घृणा करती हो ) तो 
बहाँ देशभक्ति नहीं हो सकती। ऐसे देश के गले में किसी 
समय विदेशी जूआ पड़ जाय तो यह एक बात है। पंरन्तु 
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यदि एक के बाद दूसरे का दाघ्तत्व चलने लगे तब वह बिलकुल 
दूसरी बात होती है । 

भारत पर विजय प्राप्त करने में आश्चय इस बात का 
नहीं कि हम अगरेज़ों ने विजय किस प्रकार प्राप्त की, प्रत्युत 
इस बात का कि इंग्लेड को इसके लिए नतो प्रयत्न करना 
पड़ा और न किसी प्रकार का कोई कष्ट सहन करना पढ़ा 
नेपोलियन को कभी कोई आर्थिक कष्ट न हुआ था, क्योंकि 
वह जिस देश पर विजय प्राप्त करता वहीं से रुपया ले 
लेता । उसी प्रकार हमने भी दिंदुस्थान को हिंदुस्थान फे रुपये 
से जीता है । 


हिंदुस्थान के बारे में 'जीतना” शब्द बिलकुल ग़लत है | यह 
गलत-फ़हमी पेदा करता है। जीतना तो उस समय कहा 
जाता है जब एक देश की सेना दूखरे देश पर आक्रमण करे 
ओर उसे मजबूर करके उसकी स्वतंत्रता छीन ले | इंग्लंड की 
गवनेमेंट का तो इस मामले से कोई वास्त। ही न था। यह 
काम तो इंस्ट इंडिया कम्पनी ने किया। मुग़ल गबनेमेंट को 
अराजकता ने अगरेज़ व्यापारियों को बाध्य किया कि वे कौजें 
रखें। इन फ्रौजियों की सहायता से उन्होंने लगभग सारा 
हिन्दुस्थान अपने हाथ में ले लिया । 


इँग्लेंड में जन साधारण सममते हैं कि योरप के अंदर या 
बाहर जहाँ कहीं कोई देश है वहाँ एक जाति भी अवश्य होनी 
चाहिए | ऐसे लोग जातीयता का ठीक-ठीक अथे जानने का 
यत्न नहीं करते। वे यह कहना पर्याप्त सममते हैं कि अपने 
देश पर फ्रांस के राज्य को हम अगरेज़ सहन नहीं कर सकते 
ओर .फ्रांस पर जमेनी के राज्य को .फ्रांसीसी सहन नहीं कर 
सकते | इससे आप लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं. कि हिन्दु 


९५9 
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स्थान के हिन्दू भी अपने यहाँ अंगरेज़ों का राज्य देखकर 
लज्जित होते होंगे | बस, यहीं पर वे भूल कर जाते हैं। वे यह 
विचार नहीं करते कि अंगरेज़्ञ ओर .फ्रांसीसी केवल बेस्तिय] 
नहीं हैं। विशेष ढंग पर और विशेष शक्तियों के कारण 
अँग्ररेज़ लोग पररपर एकीभूत है | यही हाल फ्रांस का है । 


राष्ट्रीयता बनाने में सब से पहलो शक्ति है नसल ओर भाष! 
का एक होना | भारत में यह अंग नहीं पाया जाता । भारत तो 
केवल भीगोलिक नाम है, यह राजनीतिक नाम नहीं है 
हिन्दुस्थान के लोगों का सम्मिलित या सामा हित नहीं, न 
हिन्दुस्थान एक राजनीतिक देश है । राष्ट्रोयवा का एक अन्य 
अंग है मज़हब । यह हिन्दुस्थान में एक तरह से पाया ही जात 
है।यों तो यहाँ करोड़ों मुसलमान, सिख, इसाई और बोड़ 
भी हें फिर भी त्राह्मणत्व ( हिंदूत्व ) में विश्वास रखनेवाले हिंद 
सबसे अधिक संख्या में हें। बोद्ध मत संसार के उन बड़े 
मज़हबों में से है जिन्होंने करोड़ों विदेशियों को अपने अन्दर 
जज्ब किया | यह हिंदुस्थान में उत्पन्न हुआ । इंसा से दो सो 
वर्ष पूवे भारत में इसका बहुत ज़ोर था। परन्तु ब्राह्मण-घर 
ने इसको हड़प कर लिया। इस समय बौद्धमत एशिया के 
हर देश में पाया जाता हे, परन्तु हिंदुस्थान में नहीं है। अब 
हिंदूत्व का मुकाबला हुआ इसलाम से | इसलाम ने पारसी 
मज़हब को खत्म कर दिया। ईसाई मत को भी इसके कारण 
कुछ पग पीछे हटना पड़ा। मुसलसानी शासन हिंदुस्थान 
पर छा गये । फिर भी इसलाम हिंदुओं को मुसलमान र 
बना सका । 


राष्ट्रीयवा का सबसे बड़ा अंग मज़हब होता है और या 
हिन्दुस्थान में विद्यमान है। ऐसा ,मालूम होता है कि किखी « 
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किसी समय न्राह्मणत्व ( हिन्दूत्व ) से ही हिन्दुस्थान की राष्ट्री 
यवा जन्‍म लेगी । 

हिन्दुस्थान में हमारे साम्राज्य के होने का सबसे बड़ा 
कारण ही यह है कि वहाँ कोई राष्ट्रीयता नहीं अन्यथा अँगरेज़ 
नसल हिन्दुओं से उत्तमतर नहीं हे । इसलिए यदि इटली के 
समान हिन्दुस्थान में भी राष्ट्रीयका का आन्दोलन चल पड़ा तो 
अँगरेज़ी शक्ति तुरन्त खतम हो जायगी, वह इटली में आस्ट्रिया 
की तरह भी ' मुक़ाबन्ना न कर सकेगी। कारण : यदि पेंतीस 
करोड़ लोग विद्रोह कर दें तो इँग्लेंड के पास उनका प्रतिरोध 
करने के लिए कुछ नहीं हे। यदि हिन्दुस्थान में राष्ट्रीयता 
का भाव कमज़ोर-सा भी हो, यदि वह विदेशियों को देश से 
निकालने का खयाल न भी पेदा करे ओर केवल यह विचार 
उत्पन्न करे कि विदेशियों की सहायता करना हिन्दुस्थान के 
हिन्दुओं के लिए लज्जा की बात है तो उसी दिन इमारे 
साम्राज्य का अस्तित्व मिट जायगा | अपने साम्राज्य को बचाने 
के लिए हम इंग्लेंड के लाखों लोग मरवाने के लिए तैयार 
नहीं हैं। इसलिए ज्योंही हिन्दुस्थान ने यह प्रकट किया कि 
हम अऑँगरेज़ विदेशी विजेता हैं त्योंही यह हमारे हाथ से 
निकल जायगा। 

राजनीतिक अनुभूति से पूर्व स्वतंत्रता के लिए प्रम का होना 
' आवश्यक है। जहाँ पर यह अनुभूति न दो वहाँ विदेशी 
शासन बहुत देर तक चलता रहता है। रूस में आइवन- 
नाम के अत्याचारी जार ( राजा ) को लोगों ने क्‍यों बदोश्क 
किया ? इस कारण कि पहले तातारी लोग दो सौ वर्ष तक 
रूसियों को अपने पेरों तले रोंदते रहे थे । बस, रूसियों को 
इस दासत्व की आदत पड़ गईं। इटली के पास अपने 
प्राथयीन रोमन श्रज़ातंत्र का विचार विद्यमान था। रेनरी ने” 
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लेबी की बातें सुना-सुना कर इटली के लोगों को बिद्रोह 
के लिए तैयार कर दिया । हिंदुओं के पास कोई पुस्तक नहीं 
जिसे पढ़कर वे लोगों को सममा सकें और उनमें जोश पेदा 
कर सकें | 

हिंदुस्थान में अगरेज्ञों का राज्य चमत्कार सममा जा 
सकता यदि ( १) रव॒यं हिंदुओं को राज्य करने का अभ्यास 
होता और (२) बोस करोड़ हिंदुओं को एक राष्ट्र या जाति के 
समान सोचने की आदत होती , जब ये दो बातें विद्यमान 
नहीं हैं तब हिंदुस्थान को ले लेने से अँगरेज़ों ने कोई आश्चर्य 
कारी बात नहीं की। यदि सेना के देशी सैनिकों की ओर से 
विद्रोह या गदर हो जाय तो हमारा साम्राज्य खतम हो 
जायगा। प्रश्न होता है--“१८५७ में भी तो गऱदर हुआ था। 
उसका तो ऐसा कोई परिणाम न निकला और हमारा साम्राज्य 
अभी तक बना हुआ है |” बात यह है कि सन्‌ सत्तावन का 
गदर ऐसा आन्दोलन न था । वह सेना में आरम्भ हुआ, 
परन्तु जनसाधारण ने सेना का साथ न दिया । सैनिकों को 
छोटी-छोटी शिकायतें ही थीं | हिंदुओं के अन्दर बिदेशियों 
के लिए घृणा न थी, क्‍योंकि वे जातीयता या राष्ट्रीयता की 
भावना से रहित थे | यही नहीं, गदर ने तो हिंदुओं को 
मुसलमानों के साथ मिला दिया। इसके अतिरिक्त पंजाब के 
सैनिकों ने विदेशियों को सहायता की, क्‍योंकि वे सममते 
थे कि खंयुक्तप्रांतव आदि के सैनिकों ने पंजाब को छीना है । 
फिर विदेशियों को जितने आदमियों की आवश्यकंता होती 
उतने ही उन्हें सेना में भरती करने के लिए मिल जाते । इस 
प्रकार हिंदू दी हिंदुओं के विरुद्ध लड़ते । 

इस कारण जब तक एक नसल को दूखरी के विरुद्ध 
लड़ाया जा सकता है, जब वक लोगों को शासन ( गवर्नमेंट ) 
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पर कड़ी आलोच ना करने का अभ्यास नहीं आता, जब तक 
हिंदुओं को उठना नहीं आता तब तक इंग्लैंड भारत में 
राज्य करता ही रहेगा ओर इसमें कोई चमत्कार नहीं सममका 
जा सकता | यदि यह अवस्था बदल जाय, अर्थात्‌ हिन्दू एक 
जाति हो जाये, और वे हमको विदेशी सममने लगें तब 
हमारे राज्य के क्रायम रहने की कोई आशा नहीं हो 
सकती | कुछ अगरेज़ों का मत है--हिन्दुस्थान के किसान 
बहुत ग़रीब और तंग हैं | इस कष्ट के कारण वे हमको निकाल 
देंगे ।? में तो सममता हूँ कि इतिहास में क्रांतियाँ इस प्रकार 
नहीं हुआ करतीं | ग़ज़ब तो यह है कि करोड़ों की यह आबादी 
सदियों स्रे हद दर्जे की कंगाली में दिन काट रही है, फिर 
भी यह विद्रोह नहीं करती । यही नहीं, यदि यह ज़िन्दा नहीं 
रह सकते तो चुपचाप मर जाते हैं और यदि किस्री प्रकार 
ज़िंदा रह सकते हैं तो ज़िंदा रह खेते हैं | इनके अन्द्र श्रनु' 
भूति मर चुकी है | भूख आदि ने इनको इच्छाओं तथा आकां- 
क्षाओं को मार दिया है | --ओ जाति विद्रोह करती है वह 
ऊंचा उठने का प्रयत्न करती है | बह अपने अन्दर शक्ति अनुभव 
करने लगती है । परन्तु यदि ऐसा विद्रोह हो गया तो स्वयं हिन्दू 
सैनिक ही उसे दबा “देंगे, क्‍योंकि वे शेष हिंदुओं को अपने 
भाई नहीं समझते ओर आज्ञा देनेवाले अंगरेज़ों को विदेशी 
नहीं .रूयाल करते । यदि यह सन्‌ सत्तावन-जेसा ग़दर न हुआ 
( जिखमें सेंना के साथ जनसाधारण की सहानुभूति न थी 
ओर जब हम बिदेशियों को देशी सेना सहायता के लिए मिल 
गई ) प्रत्युत यह राष्ट्रोयवा की व्यापक भावना का प्रदशन 
हुआ तो हमारे साम्राज्य के बचने को सभी आशाएँ उस्री समय 
खुृतम दो जायेंगी। कारण : हमने हिंदुस्थान को जीता 
नहीं । हम विजेताओं-क़े समान हिंदुस्थान पर राज्य नहीं कर 
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सकते । यदि हम ऐसा करेंगे तो रुपये के कारण ही हमारी कमर 
टूट ज्ञायगी । 

[ अ्रब भी यह मत इंग्लेंड में पाया जाता है | इसका प्रमाण 
यह समाचार हे--- 

लंडन, मार्च ६ ( ?४६ ) । इंडिया-लीग की बैठक में पालंमेंट 
के सदस्य मिस्टर रेजिनाल्‍ड सोरेन्सेन ने कदा--“हिंदुस्थान 
को छोड़ना हमारा कास है | भारत में बड़े ब्रिटिश अफसरों 
का भी यही विश्वास है| भारत में अपनी स्थिति को बनाये 
रखने के लिए हमें बीस और तीस लाख के दर्मियान सेनिक 
चाहिएँ। इतने सेनिकों की माताएँ, पत्नियाँ और प्रमिकाएँ 
इसकी अलुज्ञा न देंगी । फिर नेतिक दृष्टि से भी यह बुरी बात 
है ।?--रायटर । ] 


परिशिष्ट आ 


भारत में सिकंदर की पराजय हुई 


मेलम के युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी या पुरु की, 
इस विषय में डा० हरिश्वन्द्र सेठ ने अपने नाटक, 'पुरु और 
एलेक्ज़े डर! की प्रस्तावना में कई महत्त्वपूर्ण बातें लिखी हैं । 
वे विचारणीय हैं । इसलिए यहाँ दी जाती हैं-- 

आधुनिक इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि भारत 
में भी फ्रारस के समान एलेक्जेंडर की विजय हुई। यह बड़े 
खेद की बात है कि भारत के प्राचीन साहित्य में एलेक्ज़ डर 
का नाम तक नहीं मिलता | इस कारण यूरोपियन ऐतिहासिकों 
की एलेक्ज़ डर-सम्बन्धी भ्ूठी-सच्ची बातों का निर्णय करना 
बड़ा कठिन दो गया है। परन्तु प्राचीन रोमन तथा ग्रीक इति- 
हासकारों--जैसे एरियन कार्टियस, स्ट्र बो, डायडरस, स्टाक 
ओर जसटिन के वृत्तांतों को ध्यान-पूवंक पढ़ने से पता चलता 
है कि एलेक्ज़ञ डर के भारत में भी विजयी होने की एक 
कल्पित गाथा गढ़ रखी है | जहाँ-जहाँ एलेक्ज़ डर को पराजय 
की सम्भावना प्रतीत होती हे बहाँ के ठीक बवृत्तांतों को छिपा 
कर मनमानी गढंत को है । 

एलेक्ज़ञ डर का भारतीय आक्रमण हिन्दूुकुश और सिंध 
के मध्यवर्ती प्रदेश से आरम्भ हुआ | यहाँ पर अश्वक-नामक 
क्षत्रिय जाति ने एलेक्ज़ डर के छक्के छुड़ाये। लगभग ना 
मास तक एलेक्ज डर को अश्बकों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। 
उसने यहाँ हूणों के समान घोर अत्याचार किये । बड़े-बड़े नगर 
जलवाये, अनेक स्थानों पर स्थ्रियों तथा बच्चों-लहित समस्त 
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जनता को मरवा डाला | लूट में लाखों बैल तक छीने, निन्‍्हें 
उसने श्रीस ( यूनान ) मिजवाया । अश्वकों ने भी एक-एक पग 
के लिए उससे युद्ध किया, परन्तु एलेक्ज़ंडर की सेना कई 
गुनी अधिक होने के कारण अश्बकों से न रोकी जा सकी | 
मालूम होता है कि एक स्थान पर जम कर लड़ने का 
प्रयत्न व्यथे समम इन्होंने एलेक्ज़ डर को आगे बढ़ने दिया। 
जैसा बाद की।घटनाओं से विदित होता है, एलेक्ज़ डर के सिंधु 
को पार करने पर उसके पीठ पीछे उस पर आक्रमण करने 
के विचार से ये लोग अपने नगर और श्राम छोड़ कर 
पहाड़ी जंगलों में छिप गये। सिंधु पर अवस्थित आरनस- 
जैसे सुरक्षित दुगे को भी बचाने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया । 
यह बात कार्टियस के निम्न लेख से स्पष्ट होती है--“एले- 
क्ज़ डर ने यह दुग तो जीत त्रिया परन्तु शत्रु पर विजय न 
पा सका ।? 

उत्तर-पश्चिम से भारत के अंदर आने के लिए आरनस 
का दुगे मुख्य द्वार था । इस अति सुरक्षित दुग को शशिगुप्त 
नामक बहाँ के एक राजा के सुपुदे कर, एलेक्ज़ डर सिंधु के 
पार उतरा | हमारा मत है कि चन्द्रगुप्त मौय॑ और शशिगुप्त 
एक ही व्यक्ति हैं । | 

शशिमुप्त पहले अपनी सेना-सहित एलेक्ज्ञेंडर के विरुद्ध 
फ़ारस लड़ने गया था, परन्तु जब फ़ारस के लोग बेक्ट्रिया में 
भी हार गये तो शशिगुप्त एल्लेक्ज्ेंडर से मिल गया। एलेकज़ें- 
डर जब मेलम के पार पंजाब में आगे बढ़ गया तो शशिगुप्त 
की अध्यक्षता में अश्वक लोग एलेक्जेडर के विरुद्ध खड़े हो 
गये ओर निकरानौर नामक यूनानी खत्रप का वध कर डाला | 
अश्वकों का पुनः दबाना कठिन थ। | हमारा मत है कि इन्हीं 
के भय से ग्रीक ( यूनानी ) सेना व्यास नदी के किनारे से 
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भाग खड़ी हुईं थी | आरनस का द्वार बन्द होने के कारण 

नहोंने सिंध तथा मकरान के रेगिस्तान का मांगें लिया, और 
यहाँ एलेक्ज़ेंडर की अधिकांश सेना नष्ट हो गई | शशिगुप्र 
ओर चन्द्रगुप्त यदि एक ही व्यक्ति हैं तो स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त 
ने ही एलेक्ज़ेंडर को मार कर भारत से बाहर किया था । 


सिंधु को पार करने में एलेक्ज़ डर को कोई कठिनाई न 
हुई, क्‍योंकि सिंधु के इस पार आने से पूर्बे ही तक्षशिल्रा-नरेश 
आम्भी ने उससे संधि कर ली थी | उक्त संधि पर एलेक्ज़ डर 
ने फ़ारस से लूटा हुआ सोने-चाँदी का इतना सामान आम्भी 
को दिया कि एलेक्ज़ेंडर से उसके बहुत-से सेनापति तक रुष्ट 
हो गये थे । आम्भी का एलेक्ज़ेंडर से संधि करने का कारण पुरु 
( पोरस ) के प्रति उसका द्वष था। यूनानी इतिहासकारों 
के कथन से विदित होता है कि एलेक्ज़ डर के भारत में आने 
के पूर्व ही पुर ने अभिसार ( दक्षिण-काश्मीर ) के 'नरेश से 
मिलकर अपना राज्य बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। संभवत: 
तत्षशित्ञा तक पुरु का हाथ पहुँच गया था और आसम्भी को 
इनका सदा ही भय लगा रहता था । 


यहाँ एलेक्जेंडर के आने पर भी अभिखार-नरेश पुर को 
उस के विरुद्ध सहायता देने के लिए तैयारियाँ करने लगा। 
उसने एलेक्ज्ञेंडर के भेजे हुए दूत को कैद कर लिया, साथ ही 
उसको कुछ भेंट भी भेज दीं | एलेक्ज़ेंडर को अभिसार-नरेश 
की चालों का पता चल गया | उसने आम्भी से मिलकर तुरन्त 
पुरु की सेना पर धावा कर दिया और इसके पूजे कि अभिसार- 
नरेश अपनी सेना-सहित युद्ध की सहायता के लिए आ सकें, 
एलेक्ज्ेंडर तथा आम्भी मेलम के किनारे अपनी सेना ले पुरु 
की सेना के सामने आ डटठे.। 
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जैसा प्लूटाक के लेखों से ज्ञात होता है, पुरु की सेना में 
फेबल २० हजार पेदल ओर दो हज़ार घुड़सवार थे। इधर 
एलेक्ज़ेंडर की सेना कई गुनी अधिक थी। उसकी सेना में 
एक लाख से अधिक पेदल और बीस हज़ार से ऊपर घुड़सवार 
थे । इसके अतिरिक्त तक्षशिला की सेना भी उसके साथ थी। 
एलेक्ज़ेंडर के मुकाबले में इतनी थोड़ी सेना होने पर भी पुरु 
ने यूनानी सेना के छक्के छुड़ा दिये । हमारा तो ऐसा विश्वास 
है कि सम्भवत: मेलम के यद्ध में एलेक्ज़ेंडर की हार हुई । 

कार्टियस लिखता है कि हाथियों को द्वी देखकर यूनानी 
सेना भयभीत हो गई । समरत सेना में उथल्न-पुथल मच गई । 
थोड़े समय पूर्व जो अपने को विजयी सममते थे वे भागकर 
बचने का मार्ग ढूढ़ने लगे। --“ज्ञो साहस कर आगे बढ़ते 
उन्हें हाथी पेरों से कुचलते और उठा-उठाकर फेंक देते | इस 
प्रकार यूनानी सैनिक कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे भागते 
थे | सन्ध्या-समय तक इसी तरह लड़ाई चलती रही । 


इसके पश्चात्‌ कार्टियल गोलमाल कर लिखता है कि 
यूनानी सेनिकों ने हाथियों के पेर काट डाले और विजयश्री 
एलेक्जेंडर के हाथ लगी | परन्तु एरियन के वृत्तांत से ज्ञात होता' 
है कि एलेक्ज़ेंडर ने सन्धि के लिए पुरु के पास दूत भेजे। 
बड़ी कठिनाई से पुरु ने एलेक्ज़ेंडर से सन्धि की । इससे 
विदित होता हे कि मेलम के युद्ध में कोन बिजयी था ! 
जसटिन के नीचे के वृत्तांत से भी विदित होता है कि मेलम 
के युद्ध में एलेक्ज़ेंडर की हार हुईं होगी--“युद्ध छिड़ जाने 
पर पोरस ने एलेक्छ्षेंडर की सेना पर आक्रमण किया और 
शत्रु सेना से एलेक्ज़ेंडर को बन्दी के रूप में माँगा । एलेक्ज़ेंडर 
ने तुरन्त पोरस पर हमला किया, पर घोड़े के घायल होने के 
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कारण वह सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सहचा- 
रियों ने उसको बचाया ।?? 


इसके अतिरिक्त मेलम के युद्ध के बाद की घटनाओं से 
भी विदित होता हे कि मेलम के युद्ध में पुरुकी ही विजय 
हुई होगी । एलेक्जेंडर ने पुरु को स्वतन्त्र सम्राद माना और 
बड़े गये से उनका मित्र बनना स्वीकार किया! ऐसा विदित 
होता है कि मेलम के युद्ध के पश्चात्‌ पुरु एलेक्जेंडर और 
उसकी सेना को चनाब के पूर्वी भ्रदेशों को विजय करने के 
लिए कास में लाये, क्‍योंकि एलेक्ज़ेंडर के लौटने के समय 
उनका राज्य मेलम से लेकर व्यास तक फेल गया था। 


भारतीय प्राचीन व्याकरण-प्ंथों में एक स्थान पर इन 
ऊपर की घटनाओं को कलक मिलती है | पाणिनि के २, १, ६ 
सूत्र के उदाहरणशार्थ कह्दा गया है--“मद्राणां समद्धिः सुमद्रम्‌, 
यवनानां व्यद्धि: दुयवनम्‌ ।” 
.. अद्ग-देश प्राचीन काल से पंजाब के मध्य भाग का नाम 
था और वहाँ के रहनेवाले भी मद्र कहलागे हैं। एलेक्जेंडर के 
समय पुरु यहाँ के सम्राट थे। उपय क्त उदाहरण से मालूम 
होता है कि किसी समय पर भद्रों की विजय ओर यवनों 
( युनानियों ) की हार और दुर्गति हुईं होगी जो जनसाधारण 
को भी अच्छी तरह मालूम थी। भारत के इतिहांस को 
ब्यान-पूर्वक देखने से मालूम होता है कि मद्र ओर यवबनों के 
बीच में एक घोर युद्ध और उसमें यवनों की दुर्गतिपूर्ण यह 
घटनाएँ केवल एलेक्ज्ेंडर के समय की ही हो सकती हैं । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुरु एक महान शक्तिशाली 
सम्राट थे। मेगास्थनीज्ञ ने तो एक स्थान पर उनको चन्द्रगुप्त 
से भी बढ़ुकर बताया दहै। और इसमें सन्देद ही नहीं कि 
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अपने जीवनकाल में चन्द्रगुप़ से भी अधिक प्रतापशाली रहे 
होंगे। चन्द्रगुप्त के समस्त भारत के सम्राट बनने के पूव ही पुरु 
की मत्यु हो गई | हमारा तो ऐसा मत है कि यूनानी इतिहास- 
कारों का पुरु और मुद्राराक्षल-नाटक का परवेतेश्वर एक ही 
व्यक्ति है। इस बात के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। यदि यह 
विचार ठीक है तो मुद्राराज्षस से भी पता चलता है कि. 
अपने जीवनकाल में पव तेश्बर ( पुरु ) चन्द्रगुप्त-जेसे प्रतापशाली 
सम्राट से भी बढ़कर बली थे--“चन्द्रगुप्तादपि बलीयस्तथा 
सुग्रहीतनामा देव: पवतेश्वरःः ( पंचमोउकछ्ुः ) । 

प्राचीन ऐतिहासिकों के वृसतांतों से भी पता चलता है कि 
एलेक्जेंडर के भारत से लौटने के पूर्व सम्राट पुरु और 
आम्भी के बीच भी सन्धि हो गई थी और इन दोनों राज- 
घरानों में बैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था | 


परिशिष्ट इ 


५ फ़्तहनामह 


फ़तहनामह वह पत्र है जो गुरु गोविन्द्सिह ने औरंगज़ब 
को लिखा | लगभग चालीस वे हुए, पटना के गुरुद्वारा के 
महंत ने एक मराठा को फ़तहनामह की प्रति दिखलाई। उसने 
इसे एक मराठो पत्र में छपवा दिया। इसके सत्ताइस बरस 
बाद लंडन के ब्रिटिश म्य॒ज्ञियम के पुस्तकालय में खोज्ञ करते 
हुए इतिहास के एक विद्यार्थी को यह पत्र फरा हुआ मिला । 
पटना में वह पत्र अब नहीं मिलता | प्राप्त पत्र अपूर्ण है। 
फ़ारसी में यह अपूण पत्र यों हे-- 

नामह गुरू गोविंद्सिह बा औरंगजेब 

एक ओंकार बाहे गुरुजी की फ़तह 

बनामे खु.दावंदे तेशो तबरें, 

खुदावंदे तीरो मसनाबो सिपर-१ 

खुदावंदे म्दाने जंग आजमा, 

खु.दावंदे अस्पाने पा दर हृवा-२ 

हुमां कू तरा पादशाही बदाद, 

बसा दोलते दीन पिनाही बदाद-३ 

तुरा तुकेबाज्ञी बढ मकरारिया, 

मरा चारासाज़ी बह सिदक़ोी सफ़ा--४ 

न ज़बर तरा नाम औरंगज़ंब, 

न ओऔरंगजेबां नयायद्‌ फ़रेब--४ 

न तसबीद अत अज़ दाना दरे मुश्ताबेश, 
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कज़ां दानासाज़ी वज़ीं दामे .र्वेश--६ 
तू खाके पिदर रा बह करदारे ज़श्त, 
बखूने बरादर बदादी सरश्त--७ 

बजा खाना-ए खाम करदी बना, 
बराये दरे दोलते ख्वेश रा-८ . ४ 
मन अकनू' ब-अफ़ज़ाले पुरुष अकाल, 
कुनम आब आहन चुनां बरशगाल--६ 
ज़काहे दकन तिश्ना काम आमदी, 

ज़ मेबाड़ हम तल्‍्ख काम आमदी--१० 
बदीं सूचो अकनं नगाहन रवबद, 

कि आं तल्खी व तिश्नगी अत रबद्‌--११ 
चुनां आतिशे ज्ेरे नआलत नहम, 

ज॒ पंजाब आबत न खु,रदन दहस--१२ 
च शुद्‌ गर शगाले ब मकरोरिया, 
हमीं कुश्त रो बच्चा-ए शेर रा--१३ 

चं शेर सियां ज़िंदा मानद्‌ हमी 

ज तो इंतक़ामे सतानद हमी--१४-- 

न दीगर जरायम बनाये खु,दात, 

कि दीदम खुदा व कलाम खुदात--१४५ 
न सोौगंदे तू ऐतबारे नमांद, 

मरा जुज ब शमशीर कारे नमांद--१६ 
तूई गगें बारां कशीदा अगर, 
नहम नीज शेरे जदामे बदर--१७ 

अगर बाज गुफ़्त व शनीदत बसास्त, 
नमायस तरा जादह पाक व रास्त--१८ 
बसीदां दो लश्कर खक्र आरा शवंद, 

ना जूदी बहम आशकारा शवंद--१६ 
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मयानश दो नरखसंग रा फ़ासला--*०००:०---*-**: 
अजां पस दिरां अरसाए कार ज़ार, 
मन आयम जरीदा तू बादो सवार --२१ 
तू अज़ नाज़ व नेमत समर खुद्हा, 
ज़जंगी जवानां व बर खुदेहा--२२ 
तमहीदां बया खुद बतेग़ो तबर, 
ज़कुन खलक खल्लाक जेरो ज़बर--२३ 
हिंदी में इसका अथे यह हे-- 
में ख्न और कृपाण के देवता के नाम पर इस पत्र 
को आरम्भ करता हूँ। वही बाण, बछे और ढाल का 
देवता है । १। 


सबसे पहले में रण-योद्धाओं का स्मरण करता हूँ। 
उन धोड़ों का भी स्मरण करता हूँ जो हवा की तरह तेज़ 
भागते हैं । २। 


जिस परमेश्वर न तुमे यह साम्राज्य प्रदान किया उसी 
ने मुझे धर्मेरक्षक बनाया। ३ । 


अपने साफलय के लिए तुम मकर ओर फ़रेब का आश्रय 
लेते हो | में अपने सभी कार्यो में सत्य और स्पष्टता पर अब- 
लंबित रहता हूँ । ७ । 


ओरंगज़ेब की उपाधि तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कारण 
ओरंगज़ेब का अथ है, सिंहासन को खजाने वाला और ऐसे 
आदमी को फ़रेब से काम न लेना चाहिए । ४ | 


तुम्हारी तसबीह में कुछ मनके और एक धागा है, बस | ये 
मनके लालच के दाने हैं ओर धागा ( सीधे-सादे लोगों को 
फंसाने के लिए ) जाल | ६ । (: 
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अपने कुकृत्यों से तुमने अपने पिता की मिट्टी को भाई के 
खून से मिला दिया है । ७। 

रक्त-मिश्रिव इस सिट्टी से तुमने यह अस्थायी भवन 
बनाया हे जिसे तू अपनी शान ओर साम्राज्य सममता है । ८ । 

: जिस प्रकार वर्षा-ऋतु में आकाश में बिजली चमकती है 

उसी प्रकार अकाल पुरुष की कृपा से शीघ्र ही में ( फिर ) तल- 
बार नंगी करूगा | ६ । 

दक्षिण में पराजित होकर तुम निराश लोटदे द्वो | मेवाड़ से 
भी तुम प्यासे आये हो | १० | 

अब जब तुम मेरी ओर मुह करोगे तो तुम्हारी भू और 
'प्यास का अंत सदा के लिए हो जायगा । ११। 

पंजाब-प्रदेश में में तुम्हारे तलुओं के नीचे ऐसी आग 
बिछा दूँगा कि तुम्हें पानी की एक बूंद भी न मिल सके जिससे 
तुम ज़िन्दा रह सफो | १२। | 


यदि शूगाल ने अपने मकर और फ़रेब से शेर के दो 
बच्चों को मार दिया हे तो क्या हो गया। १३ | 

बड़ा शर तो अभी जीवित है। बह व्यक्तिगत रूप से 
तुमसे बदला लेगा | १४ | 

जब तुम -खुदा का नाम लेते हो तो मुमपर इसका कुछ 
असर नहीं होता । मेंने देख'लिया है कि तुम्हारा खुदा क्‍या 
है ओर तुम्हारे .खुदा के शब्दों को भी में ज्ञानता हूँ । १४ । 

तुम्हारों सोगन्दों पर मुके ( अब ) कोई विश्वास नहीं । 
खड्ग के सिवाय मुके अब किसी पर भरोसा नहीं । १६। 

तू अनुभवी गीदढ़ है। (तुम्दारे मुक़ाबले के लिए ) में 
अपने पिंजरे से शेर छोड़ंगा | १७। 
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अब जब हमको एक दूसरे के आमने-सामने खड़े होने का 
अवसर मिलेगा तब, सच कहता हूँ, सत्पथ पर चलने के लिए 
सुम्हा रा मार्ग-द्शेन करूँगा । १८। 

( श्रौर यह है मार्ग-दशेन |) युद्ध-क्षेत्र में मेरी ओर 
तुम्हारी सेनाएं सजकर खड़ी हो जाय॑ जिससे बे एक-दूसरे 
के सामन हों। १६ । 

ओर उन दोनों सेनाओं के बीच दो फ़रलांग की दूरी 
ह्ो। । २० । 

तत्पश्चात्‌ इस युद्ध -्षेत्र में तुम्हारा मुक़ाबला करने के लिए 
मैं अकेला आगे बढू गा जब कि तुम अपने दो सबारों के 
साथ आ सकते हो ।२१। 

तुम राजकुमारों की तरह भोग-विलास में पले दो । सच्चे 
सैनिक से तुम्हें अभी तक पाला नहीं पड़ा । २२। 

रण में अपनी कृपाण और तलवार लेकर आना | ( अपनों 
आकांज्ञाओं के लिए ) निर्दोष लोगों को मत मारो | २३। 


छर 
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महाराज रणजीतसिंह का मृत्यु-दल 

मुलतान का नवाब पुज़फ़्फरखाँ महाराज रण जीतसिंह को 
राजस्व देता था | परन्तु ऐता मालूम देवा है कि राजरव देने में 
वह नियम का पालन न करता था | इप्लो कारण महाराज़ को 
उसके विरुद्ध कई बार अपनी सेना मुलतान भे जनी पड़ी! एक 
बार के हमले का रोचक वन 'रणज्ञीत-चरित?” में यों 
दिया है-- 

जब मुल़तान पर चढ़ाइ को गई तब नवाब भीं मुकाबले 
के लिए मैदान में निकला | पहले बंदूकों और तोपों से अग्नि 
बरमसती रही, फिर दिन ढलते ही तलबार चलने लगी। बड़ा 
घोर युद्ध हुआ | लाशों के ढेर लग गये | ब्यन्त में नवाब की 
सेना क॑ पाँच उखड़ गये । वह भाग कर क़िले में ज्ञा छिपा । 
२४ फ़रवरी को मुलतान नगर पर रणजीतर्सिह का अधि 
कार ही गया । 

अब क्लिले पर गोलाबारी शुरू हुईं। पर इसका कुछ भी 
प्रभाव न पड़ता मालूम हुआ | तब मद्दाराज़ ने कहा कि हमारी 
सेना में से कुछ ऐसे आत्म-त्यागी बोर निकलें जो क्रिल्ले के 
नीचे जाकर उसकी दीवार में सुरंगें लगा दें ताकि उनमें बारूद 
भर कर दीवार को उड़ा दिया जाय | तभी सेना क्िले में 
प्रवेश कर सकेगी ! 


परन्तु सुरंगें लगाने का काये आख्लान न था | वहाँ से जीते 
बचकर लोटने की कोई आशा न थी। मद्दाराज- ने अपनी 
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सेना से कहा--'मेरे प्यारे बीरो, इस तरह पड़े रहने से यह 
क़िला सर न होगा । इसे सर करने के लिए मुमे थीड़े-से निडर 
योधाओं की आवश्यकता है । ऐसे योधाओं को जो धर्म के 
निमित्त अपने सीस की बलि देने पर तैयार हों । बे आप मर 
कर दूसरों को जीबन दान दे सकेंगे ।” 

महाराज के ये शब्द सुनते ही कई योधा सामने आ गये। 
उनमें सबसे आगे वीर हरिसिंहं नत्तवा थे। उनके उत्साह को 
देखकर स्वयं महाराज को भो ज्ञोश आ गया । वे भी दौड़कर 
उन बीरों की पंत्तिः में जा खढ़े हुए। इसपर बीर हरिसिंह ने 
कहा--“महाराज, सेवकों के होते हुए स्वामी का अपने आपको 
संकट सें डालना उचित नहीं । यदि हम वीर-गवति को 
प्राप्त हुए तो हमारे जैसे और कई सैनिक उत्पन्न हो सकते हैं। 
परन्तु परमात्मा न करे, यदि महाराज का बाल भी बाँका हो 
गया तो संसार में पंजाब-क्रेसरों का जन्म बार-बार न होगा ।” 
इस प्रकार सरदारों के मना करने पर ही महाराज लड़ाई में 
जाने से रुफे । 

इस घटना से सारी सेना में उत्साह का समुद्र ठाठ 
मारने लगा | वीर हरिसिंह, सरदार निहालखसिंह ओर सरदार 
अतरतिह के अधीन पचहत्तर मनचल योधा तेयार होकर 
बाहर निकले | हर एक नवयुवक महाराज के सामने विजय- 
घोष करता ओर मद्दाराज उसकी पीठ पर थपकी देकर उसे 
बिदा करते । 

देश-प्रस से मतवाले इन बीरों का जत्था मस्त हाथियों के 
समान किले की तरफ़ बढ़ा । इनको आते देखकर नजाब की 
सेना ने इनपर गोलियों की वषो आरम्भ कर दी | परन्तु ये 
शेर गोलियों की परनाह् न करते हुए क़िले. की ओर बढ़ते 
ही चले गये। क्लिले तक पहुँचने में इनमें से कई बहादुर 
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गोलियों का निशाना बन कर वीर-गति को प्राप्त हुए । जो बचे 
उन्होंने दीवार के पश्चिमी बाज़ में सुरंग खोदकर बारूद भर 
दिया | लेक्चिन पल्लीते को आग लगाने से पहले उन्हें दीवार से 
काफ़ो दूर हट जाने का ध्यान न गहा। उन्होंने मन में 
संकल्प कर रखा था कि दीवार में सूराख़ हो जाने पर 
सबसे पहले बही किले में प्रविष्ट होंगे। परन्तु हुआ क्या? 
आग लगते ही एक भारो धमाके के साथ दीवार का बहुत-सा 
मलबा बहादुरों के इस मत्यु-दल केश्तीन वीरों--हरिसिंह नलवा, 
निहालसिंह और अतरसिंह--पर आ गिरा। तीनों बहुत बुरी 
तरह से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े । उसी समय उनपर 
मुसलमानों ने राल से जलती हुई हाँड़ियाँ क्िल पर से फेंकी । 
एक हॉंड़ी वीर हरिलिंह पर आरा पड़ी जिससे उनत्तका शरीर 
भुलस गया | ठीक उसी समय एक हिन्दू नवयुवक की नज़र 
उनपर पड़ी । वह दोड़कर उनके पास पहुँचा। उनकी वर्दी 
फाडकर उसने आग बुमा दी | फिर उनके घायल शरीर को 
अपनी पीठ पर लादकर गोतियों की वर्षो में से बाहर निकाल 
ले गया। इस प्रकार निहालसिंह और अतरसिंह को भी 
उनके बहादुर साथियों ने उठाकर छावनी में पहुँचा दिया 
परन्तु वहाँ पहुँचने से पूर्व ही प्राण त्याग दिये। 

मद्दाराज रणजीतलिंह अपन सवार लिये खड़े ही थे। दीवार 
के गिरते द्वी उन्होंने धावे को आज्ञा दे दी। वोर सैनिक 
तुरन्त क़िले की ओर दौड़ पड़े। उधर तोपखाने ने गोला 
यरसाने शुरू कर दिये। तोपों की मार से क्लिल्ले का दरवाज़ा 
ढकड़े-टुकड़े हो गया | 

क़िले में हिंदू सेना के प्रविष्ट दोते हो नवाब का सारा 
साहस भंग हो गया। उसने सफेद मंडा दिखा कर हार 
मान ली! तत्पश्चात्‌ उसने ढाई लाख रुपया और पीस 
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बहुमू लय घोड़े प्रति बषे महाराज को देना स्वीकार किया। इसके 
श्रतिरिक्त विद्रोह न करने का वचन देकर उसने अपने बह- 
नोई अबृबकर को जमानत के रूप में लाहौर रखने के लिए 
प्रस्तुत कर दिया । 

पंजाब के इस युग के इतिद्दास में आत्महत्या के लिए 
इस प्रकार तैयार होनेवाले हिंदू बीरों का यह मत्यु-दल एक 
दृष्टि से निराला था। योरप तथा शांत महासागर के गत महा' 
पुद्ध में ऐसे कई डदाहरण सुनने तथा पढ़ने में आये हैं । 
इससे पूर्व बहुत कम सैनिकों को इस बात का गबव प्राप्त 
इुआ है । 


परिशिष्ट ख 


वीर हरिसिंह ओर पठान 

संत सूरजसिंदद ने 'चमकदे लाल” में लिखा है कि हरिसिंह 
नलवा एक बार शिंक्यारी से दूर जंगल में डेरा डाले पड़े थे 
कि एक हिंदू नवयुवबक ने आकर अपनी करुणामय कथा 
सुनाई । (शिंक्यारी वर्तमान ऐबटाबाद से कुछ मील दूर 
है।) उसका दादा इलाक़े भर में घन के लिए बहुत प्रसिद्ध 
था। नवयुवक का विवाह एक सुन्दरी युवती से हुआ था| 
उसे डोले में बिठाकर वह अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव 
को ला रहा था कि मिचनी के खान ( मुसलमान सरदार ) ने 
उन सबको घेर लिया। उनसे कहा गया--“इस नव-विवा- 
हिता सुन्दरी को मिच्रनी के खान के महल में दाखिल करो, 
क्योंकि यह हज़ारी खान की बेगम बनने योग्य है। तुम 
कंगालों के यहाँ इसकी क्‍या क़द्र होगी | खान के पास रबगे 
भोगेगी । तुमको इससे इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि 
तुम भी इसलाम में आकर सुख प्राप्त करो और पढठानों के 
साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करो |” 


नवयुवक का दादा यह सुनकर कॉपने लगा | वह ज़मीन 
पर गिर पड़ा । पठान सबार ने डोज़े में हाथ डाल कर दुल- 
हन को खींच लिया ओर अपने घोड़े पर बिठला कर दौड़ 
गया | बुड़्ढे दादा को साथ लेकर दूल्हा और उसके साथी 
मिचनी के खान के क़िले में पहुँचे और कहा--“यदि हमने 
कोई कसूर किया है तो क्षमा किया जाय। यदि रुपये की 
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ज़रूरत है तो हम बहू के बराबर तौल कर देने को तैयार हैं । 
प्रजा की लड़कियाँ आपकी बेटियाँ हैं। हमारी बहू हमें बापल 
दे दी जाय ।” 

सरदार ने देखा कि ये बहुत धनवान हैं। उन्हें लूटने के 
पश्चात्‌ कैद में डाल दिया गया। पहरेदारों को घूंस देकर 
नवयुवक किसी तरह बहाँ से भाग आया। 

यह वृत्त सुनकर नलवा ने उस्ती रात महांसिह आदि 
एक सो सवारों को साथ लेकर मिचनी के खान के क़रिले के 
गिदे घेरा डाल दिया। खान के पास संदेश भेजा कि उस 
हिंदू की नवविवाहिता स्त्री को वापस दे दो।| वह न माना | 
क़िते से पाँच सौ सवार लेकर वह बाहर निकला। घोर 
संग्राम होने लगा | दो घण्टे तक खूब गुत्थमगुत्था युद्ध हुआ । 
हिंदुओं की तलबारों वथा कृृपाणों ने पठानों का जोश ठण्ढा 
. कर दिया ' थे पीठ दिखाने लगे। तब खान का स्वयं हरि- 
सिंह से युद्ध हुआ ।हरिसिंह ने उसे बार करने को कहा। 
खान ने एड़ियों के बल ऊंचा हो कर हमला किया । इसे नलवा 
ने ढाल से रोक लिया और कहा--“दूसरा बार भी तुम्हारा 
है ।”? उसका दूसरा वार भी नलवा ने रोक. लिया | अब नलवा 
की बारी थी | उन्होंने पहले ही वार से पठान सरदार के दो 
टुकड़े कर दिये । पदानों में भगदड़ मच गई । हिंदू ललना को 
निकालने के बाद क़िले को गिरा दिया गया | नवयुवक का नाम 
दुष्ट दमल सिंह रखा गया | 

हरिसिंह नलवा हज़ारा के शासक थे। उन्हें महाराज 
रणजीतसिंह का आदेश पहुँचा कि डेरा गाज़ीखाँ और 
डेरा इस्माईलखाँ जाकर मालिया बसूल किया जाय । नलवा डेरा 
की ओर चल पढ़े। थे अपने लड़के गुरदित्तसिंद को हरिपुर 
का क्रिलादार और हर्षसिंह को उसका सहायक नियक्त कर 
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गये । यह देख कर मुहम्मद्खां अफगान ने विद्रोह कर 
दिया । वह कृष्णगढ़ के क़िले के गिद घेरा डालने की तैयारी 
करने लगा । 

हर्षसिंह को भंग पीने की आदत थी। भंग पीकर वह 
मस्त पड़ा रहता परन्तु इस अवसर पर उसने श्र को क़िले के 
नज़दीक फटकने भी न दिया। तो भी इदे-गिदे का सारा इलाका 
बिगड़ बैठा था । जहाँ कहीं हिन्द आबाद थे उन्हें पठानों ने 
लूट लिया । वे दिंदुओं के बाल-बच्बों को पकड़ कर ले गये | 
बूढ़ी स्त्रियों ओर नन्‍दीं बच्चिवयों को तो उन्होंने रुपया लेकर 
छोड़ दिया, यव॒तियों को उन्होंने क़ैर में रख लिया। ऐसी 
घटना शहर शिक्यारी में विशेष रूप से हुई । 

यह समाचार सुनकर हरिसिंह हज़ारा पहुँचे। शत्रु पर 
उन्होंने ऐसा आक्रमण किया कि अफ़ग़ानों के छक्के छू? गये। 
कई हज़ार मारे गये | कई हज़ार शिक्यारी की एक मसजिद ' 
में जा छिपे । उस स्थान को आग लगा कर शत्रु को अंदर 
ही अंदर भून दिया गया। जो बच कर भागे उन्हें तलवार से 
काट दिया गया। 

जिन हिंदू स्त्रियों को पठानों ने पकड़ लिया था वे अभी 
ज़िंदा थीं। पखली या अंगरूद के गिदं बहुत-से पठान एकत्र 
दो रहे थे | एक प्रात: उन्हें चुपचाप घेर लिया गया। नलबा 
के पास उस समय केवल पाँच सो सवार थे। छोटा-सा संग्र|म 
हुआ | पठान ठहर न सके । दरिखसिंह ने एक हज़ार पठान 
स्थियाँ और बच्चे पकढ़ लिये | फिर शिक्यारी में आ कर उन्होंने/ 
यह घोषित किया कि यदि पठान एक हिंदू स्त्री को छोड़ देंगे 
तो हम उसके बदले में दो पठान स्त्रियाँ मुक्त कर देंगे! तब 
पठानों ने सभी हिंदू नारियों को छोड़ दिया | नलवा के सैनिकों 
ने इनमें से हर एक को उसके माता-पिता के पास पहुँचाया । 


परिशिष्ट ग 
वीर हरिसिंह ओर खबर 


एक इतिहासज्ञ के ये वाक्य बहुत सुन्दर हैं-.. “बी र- श्रेष्ठ 
हरिसिह ने सचमुच उल्टी गंगा बहा दी। उत्तर-पश्चिम से 
पंजाब और शेष भारत पर सदियों तक आक्रमण होते रहे 
हैं। आक्रमणों की इस नदो को हरिसिंह ने कान से पकड़ा 
और पंजाब से उत्तर-पश्चिम को ले गये |” 

इसके महत्त्व पर विचार करने से कई ऐसी बातें मालूम 
होती हैं जिन पर साधारणतया हिंदुओं ने बहुत कम ध्यान 
दिया है। 

महाराज रणजीतसिद ने अफ़ग़ानों के हमलों को रोकने 
के लिए दरो खौबर के पास ही जमरोद में सन १८३६ में एक 
क़िला बनवाया | इसकी दीवारें चार गज़ चोड़ी ओर बारह 
गज ऊँची थीं। इसमें ८०० सैनिक, २०० सवार, ८० तोपें और 
बहुत-सी युद्ध-सामप्रो रखो गई। हज़ारा से सरदार महांसिदद 
को बुला कर इसका क़्रिलेदार नियुक किया गया। 

क़िले में पानी का कष्ट था। लोग .खैब्रर की ओर से 
आनेवाली नहर से पान्ती लेते थे। परन्तु इस पर भरोसा न 
हो सकता था| इस कारण क़िलले के अन्दर कुओँ खोदा गया | 
सैबर के अफ़रीदियों को बारह सो रुपया वाषिंक दिया जाता 
था कि वे इस नहर को कभी ब्रन्द न होने दें । जमरोद और 
पेशाबर के दरमियान बुजे-हरिखिंह के ,अतिरिक्त कई छोटे- 
छोटे किले भी बनाये गये ताकि पठानों को क़ाबू में रखा 
जा सके | 
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इन क्िलों ओर नाकाबन्दियों को देखकर अफ़ग़ानिस्तान 
का अमीर दोस्त मुहम्मद्खाँ घबरा गया । उसे डर पेदा हुआ 
कि अब हिंदू जलालाबाद और कन्धार पर आक्रमण करेंगे। 
स्वयं उसे सेनानायक्ू हरिसिंह के सामने आने का साहस न 
था | उसने दरबार कर के इसलाम के नाम षर काफ़िरों से 
लड़ाई करने के लिए अफ़ग़ानों को उकस्राया | सब से पहले 
उसने अपने पाँच लड़के इस मज़हत्री युद्ध के लिए दिये । 
इससे सब जगह जोश फेल गया। अफ़ग़ानिस्तान का कोई 
घर भी न बचा जिसने एक सेनिक न दिया हो । 


१४ एप्रिल, १८३७, को अमीर की बड़ी सेना लेकर नवाब- 
सलतनन मिर्ज़ा समीखाँ लंडीखाना पहुँचा | यहाँ उसने 
सभी अफ़रीदी घरानों को बुला कर उनमें रुपया बाँटा । वे 
सभी उसके साथ हो गये | जमरोद पर हमला होने लगा । 


सेनानायक हरिसिंह काम अधिक होने से थक गये थे । 
वे पेशावर में थे। कुछ दिन से उन्हें ज्वर आ रहा था । बे 
उन्हें आराम करने को कहते थे। लाहौर में कु अर नौ निहाल 
सिंह का ब्याह था। इस कारण पेशाबर की हिंदू सेना 
लाहौर चली गईं थी । नलवा ने जब सुना कि दोस्तमोहम्मद 
हमले के लिए आ पहुँचा है तब जवाबी तैयारी शुरू कर 
दी । एक साँडनी-सवार लाहोर दोड़ाया कि महाराज पेशावर 
की सेना लौटा दें; परन्तु ३० एप्रिल तक कोई उत्तर 
न आया। 


अफगान फ्रोज लंडोखाना से जसरोद पहुँच गड्ढे । र८ 
एप्रिल को उसने क़िले पर गोलाबारी शुरू कर दी | महाँसिंह 
भी तोपों से जबाब देने लगा | दिम भर के संग्राम के बाद 
अफ़गान एक इंच भी आगे न बढ़ सके। रात को दोनों ओर 
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ही सेनाएँ आराम करने लगीं। दूसरे दिन अफ्रगांन बार-बार 
ला करते; परन्तु हिन्द केबल एक हज़ार थे और अफ़ग़ान 

तीस हज़ार | अन्त में अफ़ग़ानों ने क्रिलेको घेर लिया । क़िल 
 जानेबाली नहर को अफ़ग़ानों ने काट डाला और क़िल 
गे दीवार में तोपों से एक सूराखु भी कर दिया । मुहम्मद अफ़- 
तल ने क्विल के अन्द्र जांने का निश्चय किया | परन्तु मिज्ञो 
 कहा--“क्यों सौत के मुह में जाते हो ? हिन्दुओं को धेरे 
लेकर भूखा मारना ही बेहतर है।” 

रात को महांसिंह ने सरदारों की सभा बुलाई और कहा-- 
बाहर के साथ हमारा सम्बन्ध टूट चुका है। करतार की 
ही इच्छा है कि देश को खातिर प्रा्ों की आहुति देकर हम लोग 
प्रपने नाम अमर कर जाये । प्रभु ने बलिदान का अवसर दिया 
! | पूवज्ञों का स्मरण करके शत्रु को वह हाथ दिखाओ कि 
[हू कभी न भूले । अब पहले रेत को बोरियों, से दीवार 
गरीक करदो, फिर एक नवयुवक सेनानायक हरिसिंद को यहाँ 
ग़ हाल पेशाबर में पहुँचाबे |” 

क़िले की दीवार डेढ़ पहर में ठीफ कर दी गई । 'रणज़ीत- 
ररित! के लेखक श्री सन्तराम के अनुसार महांसिंह ने सेनाना- 
[क नलवा को यह पत्र लिखा-- 
, “श्रीमानू- परम कृपालुजी, सहविनय फतह स्वीकार 
रें | अगणित तुक क़िले का घेरा डाले पड़े हैं। आज' भयानक 
द्ध हुआ, पर वे किला न ले सके! यह सब आपका 
ताप है | अब सबेरे यदि सहायता न पहुँची और पानी का 
बन्ध न हुआ तो क़िले की कोई आशा न रखें । 
२२ बैशाख, १८६४ । आपका सेवक महांसिंह |” 

चिट॒ठी को पेशाबर कोन पहुँचाबे ? चारों ओर से तो 
ग्फ़ग़ानों ने घेर रखा था। कई बार पूछा गया, पर किसी की 
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हिम्मत न हुईं। जब निराशा छा गई तथ रसोई बनानेवाली 
महरी शरणकौर बोली--“आपकी बीरता देखकर कौन 
आपका हाथ न बटायेगा | मुझे इजाजत हो तो में भो कुछ 
सेवा कर जन्म सफल करू । यह विट्ठो पहुँचाने का काम 
करने को मैं तैयार हूँ । शत्रु की भीड़ को चीरकर इसे ठिकाने 
पहुँचाना भगवान्‌ के हाथ में है परन्तु मेरा शरीर इसके लिए 
प्रस्तुत है । यदि प्रातः चार बजे तक पेशाबर से तोप चलने की 
आवाज़ आ जाय तो समम लें कि में पहुँच गई ।” 


चिट्ठी उसे दे दी गई । उसने यह कमर से बाँध ली। 
प्रभु से प्राथना करने के पश्चात्‌ उसने एक पोस्तीन उल्टा 
करके पहन लिया जिससे बाज ऊपर हो गये। अब हाथ-पाँव 
के बल वह कुत्ते की तरह चल पड़ी | धीरे से फाटक खुला 
आर वह बाहर हो गहे। आहट पाकर सात पठान उधर 
लपके;। लेकिन कुत्ता माड़ियों सूघता निकल गया । अब केवल 
एक पहर रात शेष रह गई थी | 


आग का समुद्र चीर कर वह बीर ज्त्राणी पेशावर 
पहुँची | सेनानायक नलवा ज्वर के कारण लेटे पड़े थे। पत्र 
पढ़कर उन्होंने दस दृज़ार सेना जमरोद भेज दी | महांसिह की 
चिट्ठी पर सिफ्रारिश लिखकर उसे लाहौर रबान्म कर दिया 
गया । प्रातः तीन बजे पेशावर से तोप चली। जमरोद के 
हेन्द् बीरों का साहस दुगुना हो गया। अभी सू्य का उदय 
नहीं हुआ था कि स्वयं सेनानायक नलबा जमरोद जा पहुँचे । 
बे अफ़रानों पर दृट पड़े | दो बार हमला किया गया। परन्तु 
श्रफ़गान दीवार के समान डटठे रहे। तीसरे हमले में उनके 
गैव उखड़ गये। भगदड़ मच गई। मिज्ो समीखों और 
पुहम्मद्खों घायल हुए । मुहम्मद अफ़जलखों, मुहम्मद्‌ आजमखोँ 
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ओर ज़रीखाँ की सेनाएँ नष्ट कर दी गईइ। नलबा का नाम 
पठानों- के लिए होआ था । जब उन्हें पता लगा कि स्वयं नलवा 
लड़ रहे हैं तो वे अपनी चौदह तोपें छोड़कर भाग गये । इनमें 
से एक कोह-शिकन या पबेत-तोड़ तोप भी थी । 

निधानसिंह भगोड़ों को मारता हुआ खैबर में दूर तक 
चला गया । इतने में शमसुद्दीनखाँ दो हज्ञार सैनिक लेकर आ 
पहुँचा। निधानसिंह से लड़ाई होने लगी। नलबा एक गुफा 
के निकट खड़े हो कर लड़ाई का रंग देखने लगे। गुफा से 
एक गोली निकलकर उनके शरीर-रक्षक अज्ञाायबसिंह को 
ज़गी | वह ठण्ढा हो गया | अब नलबा गुफा की ओर बढ़े । 
परठानों ने अन्दर से दो गोलियाँ छोड़ीं। एक नलचा “के पेट में 
ज्गी, दूसरी पसलियों में | इस पर हिन्दू बोरों ने गुफा को 
घेर कर सभी पठानों के टुऋट्टे-टुकड़े कर दियें। 


नलवा अपने घोड़े को दौड़ा कर जमरोद पहुँचे । उन्हें 
रो आदमियों ने घोड़े से उतारा तो सभी के दिल कॉँप उठे। 
धाबों से फुहारे छूट रहे थे । 

निधानसिंह को अमरसिंद ने सहायता पहुँचाई । रात होते 
ही पठान भाग गये | वे इतने डरे कि फिर जमरोद या पेशा- 
बर की ओर मुह न किया । 

,खून ज्यादा बह जाने से नलवा बहुत कमज़ोर हो गये । 
प्रदि खून बाहर से डाला जाता तो वे बच जाते । उनकी 
अवस्था देखकर सभी दुखी थे । उनके दर्शन के लिए विभिन्न 
परदार उनके पलेंग के पास एकत्र हुए। शेर ने कहा--“प्रिय 
बन्घुओ, वह नश्वर शरीर आज शायद आत्मा से प्रथक्‌ हो 
ताणयगा । आपने जिस बीरता से इस किले और राज्य के मान 
ही रक्षा फी है उसके लिए बधाई देता हूँ । एक बात सुन लें | 
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जब तक महाराज की सेना न आ पहुँचे तब तक इस क्िलें 
से विजय का मण्डा लहराये रखें। आठ सो बरस के बाद . 
अपने अपने उस प्रदेश को पठानों से बापस लिया है जो 
जयपाल के समय में हिन्दू राष्ट्र से छिन गया था।” 

वे कुछ और कहना चाहते थे कि हृदय की गति बन्द हो 
गई | जिस नरकेशरी की दहाड़ से सारा अफ़ग़ानिस्तान काँपता 
था, जिस वीर का नाम लंकर पठान मसाताए अपने बच्चों को 
डराया करती थीं ( और हैं ), जिस सच्चे क्षत्रिय ने हिन्दू 
शक्ति तथा वैभव को चार चाँद लगा दिये वह सदा की 
नींद सो गया। 

३० एप्रिल, १८३७, को आधी रात के समय नलवा का 
अन्तिम संस्कार किया गया। परन्तु जब तक लाहोर से सहा- 
यता न पहुँची तलब तक क्िल से बाहर यह खबर न 
निकली । 

बाद में कुछ फूल जमरोद में गाड़ कर समाधि बनाई 
गड्ढे । शेष को लेकर श्रीमती देसों ने गुजरांवाला में समाधि 
बनाई जहाँ से स्फूति लेने आज भी बीर पुरुष जाया करते हैं 

महाराज रण जीतसिंह ने नलवा का झूृत्य-संवाद सुना तो 
रोने लगे। वे स्वयं सेना लेकर खैबर को गये। पठान यह 
समाचार सुनकर क़ाबुल जा पहुँचे । 


परिशिष्ट घ 


० ( चर 
पंजाब के कुछ वरतमान मुसलमान पराने 


सर सिकंदर हयात के समान पंजाब के भूतपूब प्रधान मंत्री 
खिज़र हयात खाँ जात के टिवाना हैं । वायसराय के एग्ज़ेक्टिव 
कोंसिल के भूतपूर्व सदस्य फ़ोरोज़खाँ तो अपने नाम के साथ 
ही नून लिखते हैं | ये टिवाने, नून आदि कहाँ से आये और 
कब, किस प्रकार मुसलमान बने ?-इस विषय पर पंजाब 
चीफ़्स'-नाम की पृस्तक प्रकाश डालती है । 


ज़िला गुगरांवाला में चक-नाम के जनपद या क़बीले के 
बहुत-से गाँव हैं। अप्तल में ये चौहान राजपूत थे। तीन सौ 
चरस हुए, देहली से पंजाब आये | सन्‌ १६०० में उनका एक 
नेता गायू पतित हो कर मुसलमान बन गया | बस, तत्पश्चातू 
सारा समुदाय पतित हो गया । 


ज़िला गुजरात में चिभ लोग आबाद्‌ हें। इनका संबंध 
काँगड़ा के राजपू्तों से था । उनके साथ इनकी ब्याह-शादियाँ 
हुआ करती थीं। उनका एक नेता उदयचंद सन्‌ १४०० में 
काँगड़ा से आकर भिंबर में रहने लगा । उसका विवाह राजा 
श्रीमत की लड़की से हुआ । बह अन्य आत्मीयों का वध करके 
स्वयं राजा बन गया । ज़ब बाबर ने पंजाब पर हमला किया 
तब वह बाबर से जा सिला। स्वधमे से पतित होकर उसने 
बाबर से राज्य प्राप्त किया | 


कैलाश अपने आपको राजा जयपाल के वंशज - बतलाते. 
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हैं। ग्यारहवों शताब्दी में महमूद ग़ज़नबी के आक्रमण के 
समय ये पतित होकर मुसलमान बन गये । 

ज़िला शाहप्र के टिबाना तथा घेब "और ज़िला भंग के 
सियाल एक ही नसल को शाखाएँ हैं। इन सब का पूर्वेज 
रामशंकर धावन का राजपूत था। धाबन नगर प्रयाग और 
जयपुर के दरमियान स्थित था। पंद्रहरवीं शताब्दी के अंत में 
ये लोग पंजाब में आये और पतित होकर मुसलमान बन 
गये । 

ज़िला शाहपुर के क़बीले नून का पू॑ज गंज राजपूत था। 
पंजाब में आने पर इनका संबंध टिवानों के साथ हो गया। 
इस प्रकार ये भी' पतित हो गये । 


खोखर लोग ज़िला मेलम में पाये जाते हैँ। ये पिंडदादन- 
खो और अहमदाबाद में आकर आबाद हुए। पहले राजपूत 
थे | मेलम में आकर गक्खड़ और जंजोएँ क़बोले से ब्याह- 
शादियाँ करते हुए पतित हो गये । 

जंजोएँ राजपूत थे। अपने एफ नेता अज्ञामोल के साथ 
सनू १४०० से पूत्र पंजाब में आये। इनका राज्य रावलपिंडो 
से मुलतान तक फेला हुआ था | इनका पूवज राजमल था। 
यह अपने आप को पांडवों का वंशज बतलाता था। इनका 
संबंध राठौर राजपू्तों से था । सन्‌ ८६० में ये लोग जोधपुर 
ओर कन्नोज से निकलकर पंजाब आये। य्रह सुन कर कि 
पांडवों ने केलम की उत्तरो पहाड़ियां में छिप कर आम्रय 
लिया था, राजमल इन पहाड़ियों की ओर आया और एक 
नगर राजगढ़ आबाद किया जिसका नाम बाद में मल्लोट हो 
दो गया। राज़नी के महमूद ने एक हमले के समय यहाँ के 
राजा को बुला भेजा | परन्तु उसने विदेशी के पास जाने से 
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इनकार कर दिया | यह महमूद ने उसके विरुद्ध अपनी सेन 
भेजी और उसे पराजित करके गिरफ़्तार कर लिया | अपने प्राख 
बचाने के लिए 'राज़ा स्वधर्म से पतित हो गया | क्योंकि 
उसने “जंजू? ( यज्ञोपवीत ) तोड़ा था इस कारण उसके सारे 
जनपद का नाम जंजोएँ पड़ गया | राजमश के लड़के की दो 
शाखाएं भखियाला और बाघनवाला में आबाद हुड | 

रावलपिंडी और मेलम का जनपद गकखड़ बड़ा शक्ति- 
संपन्न था। ये लोग सदा एक ही सरदार के राज्य में रहे। 
अवान, खट्टर, यूजर और जंजोएँ परस्पर लड़ते रहते थे। 
परन्तु गक्खड़ों के दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुईं। इन्होंने 
ऐक बार तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार भी 
कर लिया। काश्मीर पर इन्होंने तेरह ब्ष तक राज्य किया। 
गज़नी के महमूद के समय इनके एक सरदार न पंज्ञाब के बड़े 
भाग पर क़ब्जा कर लिया। जब शहाबुद्दोन ग्रोरी ने पंजाब 
पर हमला किया तब उसने इस क़बीले को दबाना चाहा ओर 
इसकी बड़ी संख्या को क़त्ल कर रिया । जब शहाबुद्दीन वापस 
गया तब रास्ते में सिंध के किनारे तंबुओं में ठहरा। गरमी 
के कारण तंबुओं के परदे हटा दिये गये थे | अब कुछ गक्खड़ 
आये। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी के पहरेदार को कत्ल 
किया और शहाबुद्दीन को चौबीस घाव लगाये, १र वह 
मरा नहीं | ( कई गक्खड़ों को बलातू पतित करके मुसलमान 
बनाया गया । ) 

ज़िला अटक का जोधरा जनपद वास्तव में राजपूत था। 
महमूद के हमले के समय से ये लोग पतित होकर मुसलमान 
बने | ये जम्मू में भी जाकर आबाद हुए। इस जिले के खट्टर 
आऔर अवान जनपद भी एक समय हिंदू थे। चोधरी भी एक 
राजपूत क़बीले से थे । चौददवों शताब्दी में ये पंजाब आये | 

४३ 
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.खुशाब और तलागंग की तहसीलों में फिरते रहे। अंत में 
फ्रवहजंग की तहसील में आकर आबाद हो गये। इनके साथ 
दूखरा क़बीला बंधियाल भी राजपूत था। 

लायलपुर ओर मंग के ज़िलों में एक क़बीला खरल है। 
ये लोग अपने आप को राजाकर्ण की संतान बतलाते हैं जो 
हस्तिनापुर के चन्द्रवंशी घराने से था। मुसलमान बन कर ये 
बड़े मतांध ओर हिन्दू राज्य के विरोधो हो गये । इन्होंने लूटमार 
को अपना पेशा बना लिया | इनके एक पुवंज खयाल जामिन ने 
सोलहवीं शताब्दी सें कोट कम्रालिया की नीव रखी । 

सियाल ज़िल्ला मंग में आबाद हैं| इनका पूवंज रामशंकर 
१२३० में जोनपुर आ गया । उसके घराने में कड़े पैदा हो गये 
जिससे उसका लड़का सियाल १२४३ में पजाब चला आया । 
निचल प्रदेश में तब कोई अमन-क़ानून न था | इस कारण खरल, 
टिवाना, घंबा, नून आदि बहुत-से क़बीले वहाँ से चलकर 
पंजाब आ गये | सियाल पाकपटन आया। बाबा फ़रीद ने 
उसे पतित कर मुसलमान बनाया । वहाँ से बह सियालकोट 
पहुँचा जहाँ उसन एक क़िला बनवाया । घियाल की छठी पीढ़ी 
में जयपाल ने १३८० में मंकीर आबाद किया | वहाँ से चल्नकर 
१४४६ में मलखों ने कंग-सियाल आबाद किया । 

मुलतान का क्बीला बाह पनवारगोन्र का राजपूत था। 
अपन आप का ये लोग चंद्रवंशी घराने के राजा श्रीखरण्ड 
की संतान बताते हैं ! तोस पीढ़ियों तक यह क्रबीला हिन्दू 
रहा | तब इसका एक सरदार तकीखाँ पतित होकर मुसलमान 
बना | उसके एक उत्तराधिकारी संगरखाँ ने डडवाड़ ( रियासत 
बहावलपुर ) से चलकर खानेवाल आबाद किया | 

. नहर भी राजपूत थे। ये जिला ढेराशाज़ोख्ाँ के शहर 

९जनपुर और जामपुर में आवाद हुए। 
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पाकिस्तान बनने से प्रृवं ओर बाद में 


कबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर कल्लाकार तो थे ही, विचारक भी 
वे उच्च कोटि के थे। देश की विभिन्न समस्याओं के विषय में 
उनके विचार मननयोग्य हैं। हिन्दू-मुस्लिम-समस्या के विषय 
में उन्होंने एक बार कहा--“हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में 
जो कुछ में कहूँगा बह आंप को पसन्द न होगा। आप लोग 
उन व्यत्ों से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जिनका आप 
से मतभेद होता हे। हिन्दू-मुस्लिम-एकता का प्रश्न बहुत 
पेचीदा है, क्योंकि इस देश में जितने लोग रहते हैं उनकी 
गणना मानव या भारतीय के रूप इसमें नहीं प्रत्युत हिन्दू, 
मुसलमान आदि के रूप में होतो हे । और हम इसमें ऐसे फेस 
गये हैं कि इससे निकलना कठिन प्रतीत होता है । लोग कहते 
हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए सम्मिलित चुनाव बहुत 
आवश्यक है | मानो सम्मिलित चुनाव के होते ही राजनोतिक 
एकता हो जायगी । परन्तु मेरी समर में नहीं आता कि इस 
प्रकार वोटों से बने सदस्य किस प्रकार एक-दूसरे" के निकट 
आ सकते हैं जब कि हमारे हृदयों में वास्तविक परिवतेन नहीं 
उत्पन्न होता । मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि 
वे परस्पर एक होकर रह सकते हैं और अपने मज़हब वाले 
के लिए सब-कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि हम इस समस्‍या के अन्तस्तल में जाने का प्रयत्न करें, 
क्योंकि जब तक अंतस्तल में न जायेंगे, इसको हल न कर 
सकेंगे और राजनीतिक एकता असम्भव रहेगी। जब तक 
मुसलमानों से हृदय साफ़ नहीं हो जाते तब तक हिन्दू-मुस्लिस 
प्रश्न सम्मिलित चुनाव से हल न होगा ।” 


यहाँ पर स्वाभाविकतया ये प्रश्न उठते हें--यह समस्या 
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उत्पन्न कैसे हुई ? क्‍या यह अगरेज़ों के आने से पूर्व थहाँ 
विद्यमान थी ? थो तो किस रूप में ? 

महाराज रणजीतर्निंह जब पंजाब में राज्य कर रहे थे 
तब उनके दरबार में हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों, दरबारी 
थे। उनका प्रधान मन्त्री ओर कुछ अन्य ऊचे पद-अधिकारी 
मुसलमान थे | उनके सेनिक अधिकारियों में भी कई एक 
मुसलमान थे | यह ठीक है कि हज़ारा-प्रदेश को, जहाँ मुसल- 
मानों की आबादी बहुत अधिक है और हिन्दू आठे में नमक के 
बराबर भी नहीं, जातने के लिए उन्होंने किसी मुसलमान को 
नहीं, हरिसिंह नलवा को सना देकर भेजा तो भी यह कहा 
जा सकता है कि रणजीतस्सिंह के काल में वह समस्या नहीं 
दखाइ देती थी। . 


आगरेज़ों ने जब भारत पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो 
शासन चलाने के लिए उन्होंन भेद-नीति से काम लेना 
आवश्यक सममा | यह बात प्रायः सभी पराधोीन देशों में 
देखी जातो है| परन्तु आश्चय है कि भारत में अपने आपको 
दशभक्त कहनेवाले कुछ लोगों न ही विदेशी शास्रकों को 
इस भेद-नीति पर आचरण करने में प्रोत्ताहन दिया। 


विदेशी जूए को उतार फेंकने के लिए यहाँ के कई देशभक्तों 

ने सम्प्रदाय, पंथ, मज़हब या मतमतांतर का विचार न 
करते हुए हिन्दू-मुसलमानों को राष्ट्र के लिए व्याग की भावना 
से अपने साथ मिलाया। ये देशभक्त प्राय: क्रांतिकारों थे जो 
देश को खतनत्र करने के लिए हर एक साधन से लाभ उठाना 
न केवल उचित प्रत्युत उसे उपयोग में लाना अपना कक्तेव्य 
सममते | बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में जितने क्रांतिकारी 
हुए उन सब ने इसी धारणा को लेकर, अपना. क्राम किया 
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ओर यदि इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों. का 
सहषधे उत्सगे कर दिया। 

गांधीजी पहले देशभक थे जो राजनीति में अहिंसा का 
सिद्धांत ले आये | सतत प्रचार द्वारा उन्होंने कई लोगों को 
अपने साथ कर लिया । इनमें से कुछ ने अहिंसा को सिद्धांत 
रूप में स्वीकार किया; परन्तु अधिकतर ने इसे नीति के रूप 
में अपनाया | ( विधायक तथा अहिंसाट्मक साधनों को कुछ 
क्षेत्रों में समानाथंक समभा गया है, परन्तु यह ठीक 
नहीं है! ) 

परिस्थिति को सामने रखते हुए यह कट्दा जा सका है कि 
अहिंसा को राजनीतिक क्षेत्र में लाना बुरा न था; एक दृष्टि से 
वह अच्छा ही था ( यद्यपि स्वर्गीय देशभक्त लाला हरदयाल, 
भाई परमानन्दजी आदि का मत था कि किसी देश को 
अहिंसात्मक साधनों से रव॒तंत्रता न तो मिली है, न मिल सकती 
है )।| परन्तु संभवतः इस अहिसा-नोति के कारण ही गाँधी 
जी ने यह आवश्यक सममा. कि इस देश के मुसलमानों को 
हर हालत में अपने साथ लेना ही चाहिए। यों तो मुसलमान 
देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्र के हित अपने 
प्राण देने पर तैयार होते थे, परन्तु गांधीजी ने मुसलमानों को 
मोल चुकाना आरम्भ किया | टर्का के खुलीफ़ा और खिला- 
फ़त का भारत की राजनीति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध 
नहीं था। परन्तु गांधीजी ने कलकत्ता विशेष कांग्रेस में 
यह प्रस्ताव स्वीकृत करवाया कि मुसलमानों की मज़हबी 
आपदाओं में सभी भारतीय उनकी सहायता करें| कारण : 
ऐसा करने से मुसलमान उनके पीछे दोकर कांग्रेस को 
बलवान बना देंगे। उन्होंने यह न सोचा कि ऐसा करके ये' 
मुसलमानों के अंदर मज़हबी भावनाएँ उत्तेजित कर रहे हैं। 
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इस विषय में गांधीजी के साथ वर्तमान लेखक का जो 
पत्र-वयवहार हुआ वह सारे मामले पर पर्याप्र प्रकाश डालता 
है| गूजरखा ( ज़िला रावलपिंडो ) में एक हिन्दू पर मुसलमानों 
ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जीवित ही भून डाला । 

गूजरखाँ छोटा-सा स्थान है | हिन्दुओं की जनसंख्या 
बहाँ बहुत थोड़ी थी । फिर इदं-गिदे का प्रदेश मुस्लिम था । 
इसलिए वहाँ के हिन्दू भयभीत हो गये । सरकार अद्ध- 
मुस्लिस थी। इसलिए उसे क्‍या पड़ी थी ज्ञो इस अत्या- 
चार की खोज करती | मामला दबा दिया गया। वतमान 
लेखक ने इस विषय में गांधी जी को पत्र लिखा | वे उस समय 
गोलमेजु-सम्मेलन के लिए जा रहे थे। बह पत्र उन्हें मिल 
तो गया बम्बई में ही परन्तु उत्तर उन्होंने अदन से दिया। 
उसमें यह स्पष्ट लिखा कि वे हिन्दू-मुस्लिम समस्या को “आर्थो- 
डाक्स”ः € पुराने ) ढंग से हल नहीं करना चाहते । दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे मुसलमानों को खुश 
करके, धूस देकर, अपने साथ मिलाने में विश्वास 
करते थे | 

इस बात को स्वयं मोलाना मुहम्मदअल्ी ने १६२३ में 
काकनाडा-कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से यों स्वीकार किया-- 
“खिलाफ़त आन्दोलन को निःस्वार्थ भाव से चलाना निस्संद्रेह 
गांधीजी की उदारता थी। परन्तु वे स्वयं कद्दा करते हैं कि 
वे मुसलमानों की यो, खिलाफ़त, को बचाने का यत्न इसलिए 
कर रहे हैँ कि कृतज्ञ मुसलमान बदले में गांधीजी की गौओं 
की रक्षा करने पर तेयार हो जायें ।” 


मुस्लिम-तुष्टीकरण की नीति अपनाने में सब से पहले 
कांग्रेसी गांधोजी नहीं थे, यह हमें मानना पड़ेगा। १६१६ 
में, जब लोकमान्य तिलक भी जीवित थे, रांग्रेस ने मुसलमानों 
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के साथ लखनऊ में सममोता किया । इसकी पहली शते यह 
थी--“कोई ग़ेर-सरकारी सदस्य किसी धारा-सभा में ऐसा 
बिल या प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकता जिसका विरोध 
उससे सम्बंध रखनेवाले सदस्यों का तीन-चौथाईदे भाग 
करता हो । दूसरी यह थी--“केंद्रीय घारा” सभा के नि्वो- 
पचत सदस्यों में एक तिहाई मुसलमान होंगे ।”” 

यह ठीक है कि १६०६ में बायसराय मिण्टो के कहने 
पर ढाका के नवाब ने मुस्लिम लीग स्थापित की | यह भी 
ठीक है कि मिण्टो ने योरप जाते हुए आगाख्राँ को अदन से 
वापस बुलाकर एक मुस्लिम शिष्टमंडल के द्वारा मुस्लिम 
माँगे उपस्थित करने की एक प्रकार से आज्ञा दी और परिणाम- 
स्वरूप मुसलमानों की इच्छाओं को उत्तेजित करते हुए 
मिंटों-साले योजना के अनुसार भारतीय शासन में मुसल- 
मानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक अधि- 
कार दे दिया।| यह भी ठीक है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 
की नींब ऑगरेज पेंशनर हाम ने १८८५ में इस कारण रखी 

छर्‌ 

थी कि इसके द्वारा भारतोयों के मन की बात विदेशी सरकार 
को मालूम होती रहे | परन्तु इसका अर्थे यह कहाँ से निकल 
ध्राया कि लोकमान्य तिलक जेसे देशभक्त भी लखनऊ के 
सममौते जेसा राजनीतिक तिष स्वयं तैयार करके आप पी 
जायें और समस्त देश को भी पिला दें ? दुमोग्य की बात है 
कि विदेशियों की कूटनीति की गहरी चाल को न समम 
कर इन अभद्र परुषों ने अद्रदर्शिता का प्रमाण दिया और 
विभाजन तथा पाकिस्तान की आधार शितला रख दी । 

मुसलमानों में मज़हबी तथा साम्प्रदायिक भावनाएँ उ्तेजित 
हो जाने पर १६२६ से १६२८ तक उन्होंने देहली, गुलबगो 
कोहाट, लखनऊ, सहारनपुर, प्रयाग, कलकत्ता, जबलपुर, 


हि] 
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रावलपिंडो, पटना, ढाका आदि में दंगे किये। कोहाट में तो 
उन्होंने हिन्दुओं के मकानों तथा दूकानों को मिट्टी के तेल से 
जला डाला और माल-मता लूट लिया । तब हज़ारों हिन्दुओं 
को वह नगर छोड़कर राबलपिंडी आना पड़ा। ये निवासित 
कई मास तक धर्मशालाओं आदि में पड़े रहे | गांधीजी ने कहा 
कि जब कोहाट के मुसलमान हिन्दुओं को वापस बुलावें तभी 
हिन्दू अपने घरों को लौटें । किन्तु मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं 
किया | तब सरकार ने हिन्दुओं को रक्षा का विशेष आश्वासन 
दिया । इस पुकार हिन्दुओं का बड़ा अपमान हुआ । 

मलाबार में मुसलमान मोपलों ने हिन्दुओं पर बहुत 
अधिक अत्याचार किये; हिन्दूओं स्त्रियों पर उनके रिश्तेदारों 
के सामने बलात्कार किये और खो-पुरुषों को मार कर कूश्रों 
में डाल दिया | 


इन घटनाओं ने कुछ राष्ट्रभकों तथा विचारकों को सोच 
में डाल दिया। वे कहने लगे कि देश की स्वतंत्रता के लिए 
हिंदू-मुसलिम-एकता को आवश्यक शते बतलाने का अथे यह है 
कि मुसलसानों को हर काम पर अपने साथ रखना चाहिए । 
परंतु उधर विदेशी शासक अँगरेज़ बैठा है जो पहले से दी 
मुसलमानों को अनुचित रिआयतें देता चला आ रहा है । 
इसलिए कांग्रेस मुसलमानों की जितनी ज्यादा -खुशासद करेगी 
उतने ही ज्यादा अधिकार अंगरेज़् मुसलमानों को देंगे, क्योंकि 
देने की शक्ति तो अगरेज़ के हाथ में-है। हिन्दू तो अधिक 
से अधिक यही कह सकते हें कि जब देश रबतंत्र होगा तब 
हम तुम्हें अगरेज़ों से मिलनेवाले अधिकारों से बढ़ कर देंगे । 


तपरवी राष्ट्रभक्त स्वर्गीय हरदयाल ने इस विषय पर उन्हीं 
दिनों लिखा--“इस बात का क्या प्रमाण है कि यदि हिन्दू 
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ओर मुसलमान मिल जायेंगे तो ज़रूर स्वराज्य मिल जायगा ? 
यह भी तो कांग्रेती नेताओं की मन-मानी बात है । सन्‌ १८५७ 
के गदर में हिंदुओं ओर मुसलमानों में एकता थी। तब कौन- 
सा तीर मार लिया? दोनों की हार हुईं। खिलाफ़त के 
आन्दोलन के समय दोनों में बड़ा एका था। तब क्या स्वराज्य 
मिल गया ? 


“मेरी सम्मति में यदि केबल दो लाख अंगरेज़ों के मुक्ता- 
बले में बाइंस करोड़ हिन्दू अपना स्वराज्य स्थापित नहीं कर 
सकते तो उनके साथ सात करोड़ मुसलमानों को मिला देने 
से भी स्वराज्य नहीं मिलेगा, क्‍योंकि दो लाख अँगरेज़ बाईस 
करोड़ से बरतर रहेंगे, बल्कि यदि इन हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के साथ तिब्बत, ब्रह्मा, जावा ओर चीन के वासियों 
को भी मिला दिया जाय तो भी ये दो लाख अँगरेज़ निकम्मे 
ओर कायर लोगों को पराजित करके मैदान से भगा देंगे। 
केवल संख्या से विजय नहीं होतो है ।” 

देश के विभिन्न स्थानों में जो दंगे हुए उन्होंने,यह भी सिद्ध 
कर दिया कि सामाजिक दृष्टि से हिन्दू निबेल हैं और आक्रमण 
होने पर वे अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते | सरकार विदेशी 
है, इस कारण वह हिन्दुओं का बचाव करना अपना कर्तेव्य 
नहीं समझती । इसके अतिरिक्त सेना और पुलिस में मुसल- 
मानों की अधिक संख्या होने से वे दंगों में प्रायः मुसलमानों 
की सहायता करते हैं । 


ऐसी स्थिति में निबेल रहते हुए हिन्दुओं से यह आशा 
नहीं की जा सकती कि बे देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे 
ओर यदि वह किसी तरह प्राप्त भी हो गई तो *व्रे उसे सँभाक 
ही सकेंगे | हिन्द-समाज को अपनी पुनीत संस्कृति एवं प्राचीन 
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साक्ष्विक परम्पराओं के आधार पर संगठित करने तथा बलवान्‌ 
बनाने के लिए डाक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने १६२४ में, 
नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ की नोंव रखी। बिना 
किसी प्रकार का ढोल पीटे यह संस्था शांति-पूबक अपना कार्य 


करने लगी + कक + 
क्रांतिकारी भाई परमानंदजी, जिन्हें अंगरेज़ी सरकार 


के विरुद्ध पड़यंत्र के अभियोग में पहले फाँसी की सजी का 
आदेश सुनाया गया और बाद में कालापानी भेज दिया गया, 
जब पाँच बरस के पश्चात्‌ वहाँ से लाहौर लोटे तो गांधी जी तथा 
लाला लाजपतराय के साथ मिलकर शिक्षा के ज्षेत्र में काम 
करने लगे। परन्तु सांप्रदायिक मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं 
पर किये गये आक्रमणों के देखकर भाइईजी का विचार बदल 
गया | १६३० में इधर मुसलिम लीग के अधिवेशन के सभा- 
पति कवि मुहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक प्रकार 
से प्रथक भूमि-भाग का माँग की | मुसलमानों के संबन्ध में यही 
आशंका उन्हीं दिनों भाई परसानंदजी ने, सिंध के हिंदू-सम्मेलन 
के सभापति के रूप में, प्रकट को थी यद्यपि भाईजी कवि इकबाल 
से कभी न मिले थे, इकबाल के उस भाषण के प्रकाशित होने 
से पू्वे देखना तो एक ओर रहा । एक प्रकार से यह भविष्य- 
वाणी थी, परंतु इतिहासज्ञ भाई परमानंदजी मिस्टर जिन्‍मा 
की चौदह माँगों के प्रकाश में यह देख रहे थेकि भारत के 
मुसलमान किस ओर जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करके 
गांधोजी तथा कांग्रेस कितनी भयंकर भूल कर रहे हैं। आत्म- 
निरीक्षण करते हुए अपनी नीति में परिवर्तन करने के बजाय 
कांग्रेस ने इस चेतावनी की अबहेलना की । 

एक बार डूक्टर संजे ने वायसराय वेबल से इस आशय 
का प्रश्न किया--'भारत-सरकार और अँगरेजु मिस्टर जिन्‍ना' 


पंजाब का इतिहास ... ६८३ 


के आगे इतना क्यों भुकते हें ९? उन्हें इस प्रकार का उत्तर 
. मिला--इसलिए कि गांधीजी उन्हें खरीदना चाहते हैं। बे ऐसा 
करते हैं ताकि भारत में अँगरेजी सत्ता समाप्त हो जाय | इस 
कारण हमें मिस्टर जिन्‍ना के दाम ज्यादा देने पड़ते हैं ।” इससे 
एक बात स्पष्ट हो जाती है: जिनना को, जो एक समय राष्ट्र- 
वादी भारतीय थे, कट्टर संप्रदायवादी मुसलमान बनाने में 
सबसे बड़ा हाथ गांधीजी की नीति का था । गोलमेज़-कांफ्र स 
( १६२६ ) में गांधीजी ने मुसलमानों को 'कोरा चेक? दे दिया 
हि आप अपनी जो भी माँगें चाहें लिख दें, में उन्हें रबीकार कर 
लूँ गा। परन्तु मुसलमान अधिक बुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने देखा कि 
देने की शक्ति ता अंगरेज के हाथ में है, न कि गांधी जी(या 
कांग्रेस के हाथ में | इसलिए उन्होंने सम्राज्यवादी अँगरेजों के 
साथ अपना गठजोड़ पूबंवत्‌ बनाये रखा। परिणामस्वरूप 
सांप्रदायिक निरं य! ( कम्युनल एबाड़े ) को घोषणा की गई 
जिसका फल्ल यह निकला कि सांप्रदायिक वोट देने की रीति 
स्थिर रही, बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांतों में मुसलमानों को विधा- 
यक बहुमत दिया गया ओर जिन प्रांवों में मुसलमानों को 
अल्पसंख्या थी वहाँ उन्हें, संख्या के अनुपात से, कहीं अधिक 
अधिकार दिये गये । ञ 
इस 'सांप्रदायिक निर्णय” के सम्बन्ध में बाबू राजेन्द्रप्रसाद 
ने कहा--““यह बिलकुल ग़लत है ! यह इस प्रकार बनाया गया 
है कि भारत में अनेक नये भेद खड़े हो जाय ताकि इस देश 
पर ब्रिटेन का आधिपत्य सदा ही बना रहे | इसका उद श्य एक 
संप्रदाय को दूसरे से लड़ाना है |” श्री जयकर ने लिखा-- 
“यह निणेय भारत की उन्नति में बाधक है । लखनऊ के सम मोते 
ने तो भारत को केवल हिन्दू ओर मुसलमानों में विभक्त 
किया था, परन्तु यह तो भारत को हिन्दू स्त्रियों ओर मुस्लिम 
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स्त्रियों में, योरपीयों और एग्लो-इंडियनों में, गोरे इसाइयों 
ओर काले इसाइयों में, सबर्ण हिन्दुओं और दलित जातियों में 
ओर अंततः: उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में बाँट देगा ।” 

पंडित मदनमोहन मालवीय ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस 
इसको अस्वीकार कर दे | केंद्रोय एसंबली में जब यह मामला 
पेश हुआ तो मि० जिनन्‍ना ने इसका समर्थन किया, भाई 
परमसानंदजी ने इसका विरोध किया, और कांग्रेसी चुप रहे! 
परिणामस्वरूप जिन्‍नता बाज़ी ले गये । इस पर केंद्रीय एसम्बली 
की ओर से त्रिटिश पालेमेंट को सूचित किया गया कि भारत 
सांप्रदायिक निशय को स्वीकार करता है |? 

सन्‌ १६३४ में भारत की शासन-पद्धति का नया ढॉँचा 
गवनेमेंट ऑँब इंडिया ऐक्ट के रूप में प्रकाशित हुआ | 
कांग्रेसी नेताओं ने १६३६ के लखनऊ-अधिवेशन में इसे दोष- 
पूणे पाया | इसमें सांप्रदायिक निर्णय का विष उन्हें सबसे 
अधिक दुःखदायक प्रतीत हुआ | फिर भी खुले अधिवेशन के 
लिए जो प्रस्ताव तेयार किया गया उसमें सांप्रदायिक निर्णय का 
कोई उल्लेख न था | श्री दिनेश चक्रवर्ती ने इसके संशोधन में 
लिखा कि 'यह जनतत्र तथा राष्ट्रीयवा का विरोध ओर सांप्र- 
दायिक चुनाव पर निभेर है | यह देश के अंदर भिन्न-भिन्न 
वर्ग उत्पन्न करता है। इसलिए कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय 
सहित नव विधान को अर्वीकार करती है।? 

पं० पंत के अतिरिक्त स० पटेल ने इन शब्दों में इसका 
बिरोध किया--“इस संशोधन को स्वोकार करने से सांप्रदायिक 
स्थिति अधिक बिगड़ जायगी | यदि बे सांप्रदायिक निर्णय 
का बिरोध करना चाहते हैं तो उनको सरकार और मुसलमानों 
से युद्ध करने के लिए और इस वर्ष जो शांति. बनी हुई है 
उसे नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।” हर 
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शुद्ध राष्ट्रीयता एवं निष्पक्षता के आधार पर खड़े होने 
के बजाय कांग्रेस १८८५ से ही मुखलमानों को खुशामद 
करती चली आ रही थी | फिर भी जब १६३४ के ऐक्ट तथा 
सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार विभिन्न प्रांतों की घारासभाओं 
के चुनाव हुए तो ४४६ मुसलमान सदस्यों में से केवल २६ 
कांभे सी मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए । (इन २६ में से *४ 
पठानों के प्रदेश सीमाप्रांव के थे। ) चुनाव के फलवस्वरूप ११ 
में से ७ प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने | जिन्‍ना की मुस्लिम 
लीग चाहती थी कि इन प्रांतों में कांग्रस लीग के साथ मिल 
कर मंत्रिमंडल बनाये | ऐसा न होने पर फ्रांग्रेसी नेताओं की 
मनोवृत्ति से अनुचित ज्ञाभ उठाया | गांधीजी तो उन्हें कोरा 
चैक देते फिरते थे और स॒० पटेल सांप्रदायिक निर्णय को 
अन्याय-पूर्ण देखकर भी उसका विरोध न करते थे, क्‍योंकि 
उनके मत-अनुसार इसका अथ मुसमानों से यद्ध करना होता 
यह देखकर मुसलमानों ने कांप्रस को डराने का यत्न किया 
कहा कि “कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों पर बड़े भीषण अत्याचार 
किये गये हैं !! इस कल्पित आक्षेप को सिद्ध करने के लिए पीर- 
पुर कमेटी बनाई गई । इसने अपने विवरण में लिखा कि 
कांग्रेसी मंश्िमंडलों ने मुसलमानों के मज़हबी अधिकारों में 
हस्तक्षेप किया है, मुस्लिम सांस्कृतिक परंपराओं को कुचला 
है और सरकारी नौकरियों में उन्हें कम भाग दिया है। 
इसपर युक्तप्रांत की पंत-सरकार तो भू-शायी हो गई । 
इसके पतन का वृत्तांत बे प्रस्तुत-पत्रक करते हैं | जो इस सर- 
कार ने विशेष रूप से उद्‌ में छपवा कर मुसलमानों में दी 
बॉटे। एक में यह छापा गया--कांग्रेसी शासन-काल में 
मुसलमानों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गईं, प्रत्यत कुछ 
स्थानों में उनपर से पाबंदियाँ हटा दी गइई। क्रह्दे स्थानों में 
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हिन्दुओं को मन्दिरों में पूजा या आरती करने या शंख 
बजाने से रोक दिया गया है। बाराबंकी में कथा कराना और 
होली में स्वयं हिन्दुओं पर रंग डालना वर्जित कर दिया 
गया । बाँदा में ब्याह का जुलूस निकालने की इजाज़त न दी 
गई । 'आऑँवला (बरेली ) में हिन्दू स्त्रियाँ ब्याह में ढोल 
नहीं बजा सकतीं | ४५ हिन्दुओं ने जब इन आदेशों को भंग 
किया तो उन्हें सज्ञाएं दी गई। फ़रू खाबाद में ताज़ियों की 
खातिर बिजली के तार कटवा दिये गये । 

“यद्यपि युक्तप्रांत में मुसलमानों की जनसंख्या १४ प्रति- 
शत है और हिन्दुओं की ८५५ प्रतिशत तो भी कांग्रेस-खरकार 
ने नोकरियों में मुसलमानों को अनुपात से कहीं ज्यादा अधि- 
कार दिया है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो मुखलमान 
४० प्रतिशत से भी अधिक रखे गये हैं । 


“ज़िल्ला-मजिस्ट्रेट की कार पर एक मुसलमान ने हमला 
किया। मुस्लिम लीग के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। 
अधिकतर मुसलमान सावेजनिक सभाओं में उत्तेजक भाषण 
देते हैं | कांग्रेस सरकार तथा मंत्रियों पर व्यक्तिगत आक्तेप 
करते और जनसाधारण को हिंसा के लिए उभाड़ते हैं, तो भी 
किसी मुसलमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसके मुक्का 

ले पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बाबू केदारनाथ (गोरखपुर >को 
मुसलमानों के विरुद्ध भाषण देने पर एक साल सख्त क़रैद की 
सज़ा हुई । 


“किसी मुस्लिम समाचारपत्र के विरुद्ध साप्रदायिक द्व ष 
फेलाने के अपराध में कोई कारवाई नहीं की गई। दूसरी 
ओर हिन्दुओं के दो पलल्‍्फेट और एक समाचारपत्र इस कारण 
ज्ञप्त कर लिये गये कि उनसे मुसलमानों के जी दुखते हें (” 
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जब मुसलमानों ने देखा कि ये कांग्रसी केवल एंक रिपोर्ट 
से इतने भयभीत हो गये हैं तो थे धमकियाँ देने लगे। १६३८ 
में मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में फ़ज़लुल हक़ ने 
कहा---'हम ज़बानी बातचीत करनेवाले नहीं, प्रत्युत लोग का 
प्रत्येक सदस्य बब्बर शेर है !” लखनऊ - अधिवेशन में उच्ती 
सज्ज्ञन ने कद्दा--“यदि मुसलमानों अत्याचार किये गये तो मैं 
अपने प्रांत, बंगाल, में इसका प्रतिकार लू गा |? 

योरप में युद्ध छिड़ जाने पर भारत-सरकार ने कांग्रेस से 
सहायता माँगी । वायसराय से सहमत न होने पर कांग्रेस के 
निश्चय के अनुसार कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिये। 
इसपर मुसलमानों ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों 'के पंजे से छूटने का 
बहाना बना कर समस्त भारत में 'मुक्ति-दिवस” मनाया । 

बायसराय के सामने सम्मिलित माँग रखने के लिए 
कांग्रेछी नेताओं ने लीग से एक बार फिर सममौते की बातचीत 
आरम्भ की पर वे सफल न हुए। इसपर १६३६ में गाँधोजी 
ने लिखा--“मुस्लिम लीग की माँगों की कोई सीसा नहीं हो 
सकती ।” कुछ दिन बाद मोलाना आज़ाद ने लिखा-- “यदि 
ब्रिटिश सरकार कांभेस को शासत का उत्तर-दायित्व. नहीं सौंपती 
तो मुस्लिस लीग ही को सोंप दे ।” गाँधीजी ने हृदय से 
इसका समर्थेन किया | उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि यदि 
हैदराब।द के निज्ञाम को भारत का सम्राट बना दिया जाय तो 


मैं उसके राज्य को घरेलू समभू गा । 
१६४२ में पहली बार गॉाँधीजी ने यह कद्दा -“पहले भारत 


स्वतंत्र हो, बाद में सांप्रदायिक कगड़ों का निणेय हो जायगा ।”” 
खेद इस बाव का है कि इसपर आचरण न किया गया। 
यदि १६४२ के बाद भी इस नीति को क्रियात्मक रूप दे दिया 
जाता वो देश का इतना अदित न द्ोता । । 


ध्घ्प पंज्ञाब का इतिहास 


इसी वे गाँधीजी को अन्य साथियों के साथ पकड़ ।लया 
गया । इनको छुड़ाने का यज्ञ किया गया, पर वायसराय न 
माना । तब श्री भूलाभाई देसाई ने १६४४ में गाँधीजी के 
आशीर्वाद से वह याजना तेयार को जिसमें मुसलमानों को, 
मुसलमानों के रूप में, पचास प्रतिशत शासन-अधिकार देन का 
निश्चय था। मुमलमानों की ओर से इसे लियाकत अली ने 
मान लिया | वायसराय वेबल ने शिमला में एक राजनोतिक 
सम्मेलन बुलाया जिस 'समभाग-सम्मेलन” ( पैरिटी कांफ्र स ) 
कहा गया। जिन्ना न इसे भी लात मारकर असफल 
बना दिया । 


१६५४६ में ब्रिटिश मन्त्रिमए्डल के तीन सदस्य, सर्व 
श्री पैथिक लारेंस, क्रिस और एलेग्ज़ांडर राजनीतिक गुत्थी 
को सुलमाने के लिए भारत आये । इसे “त्रिटिश कैबिनेटमिशन? 
कहा गया। यह अपने साथ एक योजना लाया जिसके 
अनुसार भारत के अनेक खण्ड हो जाते थे। एक भारतीय 
राजनीतिज्ञ के शब्दों में इस योजना ने मुसलमानों को 
६४ प्रतिशत पाकिस्तान दे दिया। फिर भी कांग्रेस ने इसे 
स्वीकार कर लिया। परन्तु अंतरिक्त सरकार फिर भोन 
बन सकी । | 


अब मुसलमानों को शेष ४ प्रतिशत पाकिस्तान प्राप्त करना 
था। कांग्रेस के इस स्वभाव को वे जानते ही थे कि वह लड़ाई- 
मंगड़े से डरती है । अपनी माँग की पूर्ति के लिए उन्होंने 
दंगों का आश्रय लिया। '्रत्यक्ष कायवाही? ( डायरेक्ट 
एक्शन ) के लिए १६ अगस्त ( १६४६ ) का दिन निश्चित किया 
गया । उस.दिन मुसलमानों को क्या करना द्वोगा, इस विषय सें 
उनके नेताओं ने स्पष्दता .से काम लिया। कदे दिल पहले 
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लियाकत अली खाँ ने कह दिया-- मुर्ल्रिस रक्त कौ हर बूँद 
उस भयानक संघणषे के लिए सुरक्षित रखो जो निकट भविष्य 
में हमारे सामने आ सकता है। तब में संघर्ष-स्थल पर 
तुम्हारा नतृत्व करू गा )! 

विभिन्न प्रांतों की एसम्बलियों के मुस्लिम लीगी सदस्यों की 
दिल्‍ली में हुई एक बेठक में सर फ्रीरोज्ञ खाँ नून ने कहा--यदि 
हिन्दू हमें पाकिस्तान दे दें तो वे हमारे सर्वोत्तम मित्र होंगे। 
भल्ते ही हमें अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़कर मरना पड़े, हम 
अपने बच्चों को हिन्दुस्तान के दास नहीं रहने देंगे। यदि इसमें 
केंद्रीय सरकार या हिन्दू राज्य के अधीन कर दिया गया तो 
हम वह स्वनाश ला देंगे जो चंगेज़ खाँ और हलाकू के कामों 
की छाया डाल देगा ।? 

इस सिलसिले में संबसे पहले कल्लकत्ता में, तत्पश्चात्‌ 
पूरबी बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा सीमाप्रांत में विध्वंसात्मक 
काये किया गया | कलकत्ता में एक प्रकार से शांति-भंग करने 
के लिए चिनगारं। फेंकी गई । शेष स्थानों में आग फैल गई । 
यहाँ नर-संहार. बलात्कार ओर अमानुषिक अत्याचार किये 
गये। मकान ओर दुकानें लूटी तथा ज लाई गई । तलवार के ज़ोर 
से कितने ही ख््री-पुरुषों को पतित करके मुसलमान बनाया गया। 
अनेक हिन्दू सतियों का मुसलमानों के साथ निकाह पढ़ा दिया 
गया । बच्चों को भालों की नोकों पर टाँग दिया गया। देव- 
स्थानों को जलाकर भस्मसात कर दिया गया। ऐसी कितनी 
दी बातें की गई जिनका बर्णन नहीं किया जा सकता | 

यह अत्याचार शायद बन्द हो सकता था यदि वायसराय 
मॉंटबेटल और उसके सरकारी परामशंदाता कांग्रेंसी सदस्य 
इसके लिए प्रयक्ष करते | पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहाना 
यह बनाया यथा कि दस प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप महीं करे 

है... 
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रूकते | यह बात ठीक होती यदि बाद में हिन्दू-बहुसंख्यक: 
बिहार-प्रांत में भी हस्तक्षेप न किया जाता। 

कलकत्ता और पूरबी बंगाल में बहुत-से बिहारी मार 
दिये गये । उनके सम्बन्धियों को बिद्दार में क्रोध आया ओर 
वहाँ उपद्रव हुआ । खर्य कांग्रेस के प्रधान आचाये कंपलानी ने 
कहा--'पूरबी बंगाल के लोगों पर ज्ञो अत्याचार किये गये हैं 
वैसे ही यदि मेरे साथ होते तो मैं नहीं कह सकता कि प्रतिकार 
के रूप में मैं क्या करता । यदि भावुक और शिक्षित व्यक्ति 
अत्यन्त उत्तेजना की अवस्था में अवांछुनीय प्रतिकार करने 
लगते हैं तो जनसाधारण तो और भी वैसा करेंगे । 


,. परिडत नेहरू ने जहाँ पर बंगाल के [वषय में कुछ न 
किया वहाँ पर मुस्लिम लीगी अछुदुरंब निश्तर को साथ 
लेकर बिहार आये और पठान सेना भी भेजी! जैसा कि 
पालेमेंट में कहा गया, रबयं परिढतजी ने ही हिन्दुओं पर 
गोली चलाने का आदेश दिया। नगरनौसा में “आवश्यकता से 
अधिक गोलियाँ चलाई गई । घरों में छिपे हुए पुरुष ही नहीं, 
अबलाएँ ओर शय्पा पर पड़े रोगी भी गोली का शिकार बना 
दिये गये । सैनिकों ने जी खोलकर लूट-मार की /“पुलिस और 
सेना की गोलियों ने कई हज़ार की जान ल्लेली।! 
तत्पश्चात्‌ मुसलमानों ने सीमाप्रांत के दरिपुर दृज्जारा 
ओर पंजाब के मकेलम तथा रावलपिंडी के ज़िल्लों में हिन्दुओं 
पर अत्याचार किये--उनके मकान तथा दूकानें जला दीं, कई 
एक को मार दिया, शेष को अपने घर-द्वार से भगा दिया। 
कितने ही नरं-नारियों ओर बच्चों को भून दिया गया। अनेक 
पतित करके मुसलमान बनाये गये। केंद्रीय एसम्बली में इस 
बारे में यह्‌ प्रश्न किया गया--श्रीमाप्रांव में कांग्रेसी सरकार 
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ने मुसलमानों को यह अत्याचार करने से क्‍यों न रोका 
परिडत नेहरू ने उत्तर दिया कि सीमाप्रांत ने केन्द्र से सहायता 
तो माँगी थी, परन्तु वहाँ सेना भेजना उचित न सममका गया। 
इसका कारण न बताया गया पर लोग यह तो देख ही रहे 
थे कि बिहार हिन्दू बहुसंख्यक श्रांत है और सीमाप्रांत 
मुस्लिम बहुसंख्यक । 

अब जिन्ना ने देखा कि यही अवसर है कांभ्र स को और 
भी अधिक दबा कर अपनी बात मनवाने का | इसी कारण 
उन्होंने यह वक्त व्य दिया--भारत इस समय गृह-युद्ध 
के किनारे खड़ा है।इस लपेट में चालीस करोड़ इडिन्दू, 
मुसलमान और अल्पसंख्याए आयगी । यह गृह-यद्ध राज- 
नीतिक विचार-विनिसय से ही रुक सकता है? 


यह धमकी अपना काम कर गई । कांग्रस ने पकिस्तान 
की माँग स्वीकार कर ली। वायसराय मोंटबेटन ने ३ जून, 
१५६४७, को जिटिश खरकार को वह योजना प्रकाशित कर 
दी जिसके अनुसार स्रीसराप्रांत तथा पंजाब का पश्चिमी 
भाग और बंगाल का पूर्वी भाग मुस्लिम लीग के अपेण कर 
दिया गया । इस्र प्रकार भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी 
सीमाओं पर पाकिस्तान बना दिया गया ओर कांञ्े सी नेताओं 
ने इस्र पर स्वीकृति की मुहर लगा दी यद्यपि भारत की भोज़ी 
भाती:: जनतदा से वे यह कदते चल्ले आ रहे थे कि पाकिस्तान 
कृभी नहीं बग्लेगा, बनेगा तो दमारी लाशों पर | 
यह विभाजन १५४५ अगस्त, १६४७, को हुआ । तथ खसस्त 
भारत में कांग्रेस की ओर से उत्सव जोर खुशियाँ मनाई 
ईं । उसमें यह प्रचार किया कि भारत्र को जो स्वतंत्रता 
समिस्ती है इसके दिलाने का अरय कांज्र स तथा उसके तेतांओं 
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को ग्राम है। परन्तु किसी ने इस बात की ओर ध्यान न दिया 
कि बरमा ओर सीज्ञोन में तो यह कांग्रस न काम करती 
थी! फिर उन्हें क्‍यों ओर केसे स्वतंत्रता मिल गद्े ? काश्तव 
में बात यह हे कि दूसरे महायद्ध में ब्रिटेन को जन-धन की 
दृष्टि से बहुत हानि पहुँची । इतनी अधिक कि उसके लिए अपना 
गृह-प्रबन्ध करना कठिन हो गया। इसी कारण उसने अपने 
उपनिवेशों तथा अधिकृत प्रदेशों को अपने हाथ स्रे जाने देने 
में ही लाभ समका। अगरेज़ साम्राज्यवादी बहुत बुद्धिमान्‌ 
हैं । भारत को तथा-कथित स्वतंत्रता देकर उन्होंने एक दृष्टि से 
आपथिक नीति के सूत्र अपने हाथ में ही रखे। विभिन्न 
युद्धों आदि के कारण ब्रिटेन पर भारत का जो अरबों. रुपयों 
का ऋण था उसे तुरन्त नहीं चुकाया गया प्रत्युत उसे नई-पुरानी 
मशीनों आदि के रूप में देने का निश्वय किया गया। स्वाभा- 
विकितया जब “ब्रिटिश कामन-वेल्थ” से प्रथक्‌ होने का समय 
आया तो भ्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथकत्व के 
पक्ष में अपना मत न प्रकट कर सके | इस प्रकार भारत अभी 
(१६४६ ) तक ब्रिटेन के साथ नत्थी हुआ चला आता है । 
पाकिस्तान बनने से कुछ पूर्व जिन्ना ने एक वक्तव्य में कहा 
कि पाकिस्तान के हिन्दुओं को इधर मारत में आ जाना 
चाहिए और भारत के मुसलमान चाहें तो पाकिस्तान चले 
जाये। आबादियों की इस अदली-बंदली का अथ मुस्लिम लीगी 
एवं मतांध मुसलमानों ने यह लिया कि पाकिस्तान से हिन्दुओं 
को निकाल देना चाहिए । इसी कारण उन्होंने पूर्वी बंगात्व के 
नोआखाली, ढाका अदि प्रदेशों, सीमाप्रांत के दरिपुर हुआरा 
तथा ऐेबठाबाद और पंजाब के राजलपिंडी तथा मेलम के 
सखिलों में हिन्दुओं के स्वक््ध का प्रयत्म किया है ।. मुसल- 
मान को इस कारये में कुछ अन्य : कातकों ने जो सहामता दी.। 
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पहली, सीमामांत वया पंजाब में मजिस्ट्रट, पुलिस तथा सेना 
प्राय: मुस्लिम थी । दूसरी, भ्रांतों के अंग्रेज ग़वनेर प्राय: 
साम्राज्यबादी थे। इस कारण वे [हिन्दुश्नों १र अन्याय एवं 
अत्याचार होने पर भी मुखलमानों का प्रद्ञ लेते। तीसरे, 
कांग्रेस ने चिर समय से यह प्रचार कर रखा था कि हिन्दृल्व 
सांप्रदायकता है ओर सांप्रदयिकता विष है। स्वभावत: 
हिन्दुओं के अंदर समष्टि या सामाज़िक श्रावना का विक्ाख 
न हुआ। वे सोचते तो व्यक्तिगत दानि-लाभ की बातें हो 


जब बंगाल-विहार के समान सीसमाप्रांत तथा पंजाब में 
हिन्दुश्नों पर अत्याचार किये गये तब कोई राजनीतिक, धार्मिक 
या खामाजिक संस्था पोड़ितों की सहायता के लिए आगे 
न निकली । यह देखकर सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक- 
संघ के कायेकतीओं ने पंज्ञाब (तथा सीमाप्रांत ) के लिए 
पजञ्ञाब रिल्ीफ़ कंमेटी बनाई और इसके लिए देश के विभिन्न 
स्थानों से दस लाल रुपया एकत्र किया । उसके पास हज़ारों 
स्वयंसेवक कार्यकत्तां तो थे ही । उन्होंने संघ के सदस्यों के रूप 
में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में पंजाब के हर ज़िले में पंजाब 
रिलीफ़ कमेटी की ज़िला-शाखा खोल दी। इनके द्वारा घन, 
बस्त्र, अनाज, दवाइयाँ आदि एकत्र करके या खरीदकर 
पीड़ितों को दी जाने लगीं । 


हिंदू निवोसितों के लिए खबसे पहले वाह में एक शिविर 
बनाया गया। ( यह स्थान रावलपिंडी से थोड़ी दूर पेशाबर 
की ओर हे।) आसपास के प्रदेश से निकाले गये हज़्वारों 
हिन्दू इसमें आने लगे | इनके खान-पान, रहन-सहन, ओषध- 
बस्तर आदि के प्रबन्ध में सबसे बढ़ा हाथ संघ रिलीफ ऋमेटी 
का था| उसके हजारों स्वशंसेवक पीढित सिद्यासितों. क्री खेला 
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के लिए लाहोर, रावलपिंडो आदि संघ-शाखाओं से भेजे गये | 
कमेटी का रुपया भी बहुत खच हुआ । 

जब १५ अगस्त निकट आने लगा तब लाहोर में इस 
आशय के बड़े-बड़े पोस्टर दीवारों पर लगे हुए दिखाई देने 
लगे कि काफिरों को किसी प्रकार खतम करना होगा। वास्तव 
में यह कार्य हरिपुर हज़ारा-कांड से ही शुरू हो चुका था और 
सीमाप्रांत, पंजाब तथा सिंध मे जहाँ-तहाँ अव्यवस्थित रूप से 
चल रहा था | अँगरेज़ों ने देखा कि अब हम तो जा ही रहे 
हैं। उन्होंने शासन-कार्य एक प्रकार से मुसलमानों के हाथ 
में दे दिया | मुसलमानों में यह हिदायत काम कर रही थी 
कि काफ़िरों को पाकिस्तान से निकालने पर ही यह प्रदेश पाक 
( पवित्र ) बन सकता है। इसलिए अब उन्होंने मुस्लिस 
मजिस्ट्र टों, पुलिस, सेना आदि के सहयोग से नर-संहार 
करना आरम्भ किया | 

सियालकोट के मुसलमानों ने पांस ही जम्मू तथा 
काश्मीर में भी जाकर यह नियय काये किया और करवाया । 
राजौरी, मीरपुर, भिम्बर आदि प्रदेशों में हिन्दुओं की जन- 
संख्या मुसलमानों की अपेक्षा थोड़ी थी। इसके अतिरिक्त 
यहाँ के बहुत-से मुसलमान सेना में भरती थे । पाकिस्तानियों 
ने ऐबटाबाद को केंद्र बनाया और वहाँ से सैनिकों को 
बन्दूक़ें, मशीनगनें, हथगोले श्रादि शस्त्र देकर लारियों में 
काश्मीर भेजा । इन लोगों ने वहाँ जैसा स्वंनाश किया उसका 
उदाहरण संसार के इतिद्दास में कट्दीं नहीं मिल्ञता | स्थानीय 
सरकारी मुस्लिम अधिकारी ओर साधारण मुसलमान पाकि- 
स्तानी सेना के साथ मिल गये। उन्होंने मकानों तथा दूकानों 
को लूटने के बाद उन्हें मिट्टी के तेल की सहायता से जला 
दिया । हिन्दू स्त्रियाँतथा बच्चे प्रायः किप्ती बड़े मकान या 
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हवेली में एकत्र हो जाते और संघ के स्वयंसेवक अन्य पुरुषों 
को साथ लेकर उनकी रक्षा का कार्य करते | यदि उनके पास 
को शस्त्र होते तो वे आत्म-संरक्षण की दृष्टि से आक्रमण 
कार पर जवाबी चोट करते , नहीं तों अबलाओं और वच्चों 
को सुरक्षित करने में जुटे रहते । 


एक ही मकान या हवेली #" या मुहल्ले में हज़ारों लोगों को 
कितने दिन तक बन्द रखाौंजा सकता है! अन्य-अनाज 
ओर जलाने की लकड़ी समाप्त हो गई । कई स्थानों में पानी 
न मिला, क्‍योंकि कुओं पर पाकिस्तानियों ने अधिकार कर 
लिया था। बच्चे तक बिलबिलाने लगे तो कुछ माताएँ उन्हें 
पेशाब पिलाने पर बाध्य हुई, बहुत-से मर गये । 


पुरुषों ने देखा कि बबेरों के पंजों से बहिनें और माताएँ 
बच नहीं सकतीं, क्‍योंकि किसी प्रकार की सरकारी यार 
सरकारी सद्दायता पहुँच नहीं रही ओर अन्य पशुओं के समान 
खून के प्यासे पाकिस्तानी हमको घेरे बैठे हैं। अब अपनी 
सान-मयोदा बचाने के लिए उन्होंने राजपूर्तों की पुनीत प्रथा, 
जौहर, की शरण ली । बहनों को भाइयों ने और माताओं 
को बेटों ने अपने हाथों से पोटाशियम सायनाइड आदि विष 
पिलाये | सतीत्व की रक्षा-हेतु कितनी ही कु आरी ओर विवा- 
हिता पद्मनियों ने कुओं में छलाँगें लगा लीं, पर किसी पर- 
पुरुष को छूने की इजाजत न दी । ऐप्ती भी वीरांगनाएँ थीं जिन 
पर विष ने अपना प्रभाव न किया | तब वे पगड़ियाँ बाँध 
कर अपने पुरुषों के स्राथ मिल आक्रमणकारियों पर शेरनियों 
की तरह टूट पड़ीं और मरी । चोबारा जैसे कुछ स्थानों में 
जब हिन्दू आबादी को मुसलमानों ने घेर लिया तब वृद्ध 
पुरुषों ने, नवयुवकों के कहने पर, अपनी बहू-बेटियों के सिर 


| 
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आरा काटनेवाल्ले टीके से अलग कर दिये, क्योंकि न वो 
जनके पास किसी प्रकार का विष था और न कोई शस्त्र । 


पाकिस्तानियों ने अनेक कुकृत्य किये । उन्होंने पुरुषों 
ओर बच्चों को जीवित ह्वी जज्ञा दिया और बुद्धि एवं भावना 
प्रधान मानव के सतत प्रयत्न के फल्लों, कला के नमूनों, को 
सष्ट-अष्ट कर दिया । परन्तु उनका सबसे बढ़ा जघन्य एवं 
कुत्खित कार्य था विवाहित तथा अविवाहित अबलाओं को 
जवरदरती पकड़ ले जाना | राजोरी से दो हजार ओर भिंबर 
से एक दज़्ार युवतियों का अपहरण किया गया। ये चीखीं- 
फिललाई तो इनके मुंह में कपड़ा दूस दिया गया । 
इन्होंने दाथ-पाँव मारे तो इनके हाथ-पेर रस्सियों से बाँध दिये 
गये | कई दिन तक इनको भूखा रख गया। जब ये शारीरिक 
दृष्टि से निबंल हो गई तब इन्हें भेड़-बकरियों के समान हॉक- 
कर अन्य स्थानों के अतिरिक्त केलम के पास अलीबेग-नाम के 


शिविर में ले जाया गया | 

रास्ते भर में आस-पास के मुखलमान इनको देखने आते। 
दर्शकों को जो लड़कियाँ पसंद आतोीं उन्हें वे बाँहों से पकड़ 
घसीट ले जाते । ये बेचारी चिल्लाती रह ज्ञातीं। आगे चल 
कर एक नहर आई | इसमें पानी महरा था और तेज्ञ भी. 
हिंदू युवतियों ने इसे देख कर इंश्वर का धन्यवाद किया । देखते 
ही देखते सैकड़ों 'महिलाओं ने पानी में छलाँग लगा दी और 
कुछ ही क्षण में परमात्मा में लीन हो गई । 


जैसी घटनाएँ जम्मू-काश्मीर में हुईं बेसी ही घटनाएँ 
पश्चिमी पंजाब तथा सीमाप्रांत के हजारों नगरों, कसबों, और 
थ्रामों में हुई । लाखों मनुष्य सार दिये गये, करोड़ों रुपयों की 
संपत्ति नष्ट कर दी यई और अनेकों देवालद , तथा गुदहारे 
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अध्ट कर दिये गये । परन्तु इनसे कहीं बढ़ कर दुःख एवं 
हिन्दू मानखिक कलेश की बात यह है कि हज़ारों हिन्दू युअ 
तियों को, जिनमें अनेक शिक्षित एवं ग्रभुभक्त हैं, दास्तियाँ बना 
कर आँसुओं के हार पिरोने के ल्षिए मुखलमानों ने अपने घरों 
में रख लिया । यह भी कहा जादा है कि इनमें से कई एक को 
पेशावर में दस-दस रुप्रये में नीलाम किया गया है। पान 
इनको सीमाप्रांत की सीमा से परे ले गये हें । उनके साथ जो 
बच्चे हें उन्हें विभिन्न यावनाएँ दो जाती हैं । य मालूम कितनी 
लड़कियों से बेश्या-बूतत्त करवाई जादी है। 

ये अन्याय ओर अ्रत्याचार उन स्वयंसेबकों ने बताये हैं 
जो अह्लीबेग-जैसे बंदी-शिविरों से किसी न किसी प्रकार 
निकल कर आये हैं 

समस्त पूर्वी प्रंजाब में भी मुसलमानों ने .पश्चिसी पंजाब 
जैसा अत्याचार करने का निश्चय कर रखा थरा। अमतस्तर 
में उन्होंने मस्जिदों के दीचे भूमि के अंदर बंब-फैक्ट्रियाँ बना 
रखी थीं। अन्य कितने द्वी स्थानों में मुस्लिम नवाबों ओर 
बड़े ज़मींदारों तथा जागीरदारों ने शस्त्र-अस्त्र एकत्र कर रखे 
थे। राष्ट्रीय स्वयंस्तेबक संघ के उत्तरदायी कार्यकत्तोओं को 
अपने गुप्तचरों द्वास मुसलमानों की इन तेयारियों का , पता 
लगता रहता श्रा | बे जान मये कि सुसलमान दिल्‍ली तक 
खारे प्रांत पर अपना अधिकार करना चाहते हैें। इसलिए 
उन्होंने अपने प्रास्पें से पंजाब की रक्षा करने का प्रयत्न किया.। 
संघ के कितने ही कार्यकत्तोओं को कई मास तक लाहौर के 
क्रिल्ले में केंद कर अनेक प्रकार की अम्रानुबी यातनाएं दी गई। 
उन्हें कई दिन तक सोने न दिया गया, बिजली की बहुत्त वेज 
रोशनी में रखा गया, खाने-पीने को छुछ न दिशा गया, कंगा 
कर के बहुत ज्यादा पीटा गया जिससे उनके शरीर लूज गये 
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ओर उनके मुंह के आगे पुरीष बाँध दिया गया। समाज- 
संरक्षण के इस संघषे सें संघ के अनेक कार्यकत्तोओं की आँखें, 
बाज़, टॉंगें और सिर भी चले गये । कई एक के शरीर पाकि 
स्‍्तानी गोलियों से छुलनी हो गये | इस पर भी वे अपने-अपने 
काम पर डटे रहे | मृत्यु पर उन्होंने मखोल उड़ाया | हार कर 
मत्यु ने उनको अपनी गोद में ले लिया । 
इस प्रकार यह प्रदेश बच गया और दिल्‍ली भी बच गई | 
इसके प्रमाण पश्चिमी पंजाब के निवोसित हिन्दू तथा पूर्बी 
पंजाब के उत्तरदायी सावेजनिक कायेकत्तों प्रचुर संख्या में 
प्रस्तुत करते हैं । 
कुछ मास तक पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में कोई व्यव- 
स्थित सरकार न थी । तब कोई राजनीतिक संस्था पीड़ितों 
की सहायता के लिए आगे न बढ़ी, बल्कि इनके नेता शिमला 
आदि सुरक्षित स्थानों में जा बैठे । इस काल-खंड में संघ के 
स्वयंसेबकों ने, वे जहाँ कहीं थे, समाज-सेवा का काये किया 
--माँ-बहिनों को बचाया, बच्चों को माता-पिता के पास 
पहुँचाया और अरक्षितों को अन्न-बस्त्र तथा औषधि दिया। 
यह काम जान-जोखिस का था। उन्होंने प्रयत्न किया कि जहाँ- 
जहाँ हिंदुओं को मुसलमानों ने घेर लिया है वहाँ-वहाँ से 
उन्हें निकाला जाय | कुछ एक भेष बदल कर, गुप्तचर के रूप 
में काम करने लगे । उन्होंने दिल्‍ली आकर सरकार को सारी 
स्थिति से सूचित किया। जहाँ पर आक्रमण हुए वहाँ पर 
होंने सबसे आग बढ़ कर अपनी छातियों में गोलियों खाइ | 
समाज, धमे तथा संस्कृति के संरक्षणार सबंश्री बीरेन्द्रकुमार, 
प्रथ म्नसिंह आदि अढाई सौ जीवन-सदस्यों तथा काये- 
कत्तोओं ने राष्ट्र की बलिबेदी पर अपने श्राणों की बलि चढ़ाई । 
इन अमरकीर्ति नरपंगवों को जिन 'लोगों ने क्षण भर भी 
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समाज-सेवा करते देखा है वे आज भी उनका स्मरण करके 
अपने आप को धन्य मानते हैं । 

जब दोनों ओर व्यवस्थित सरकारें काम करने लगीं 
तब विभिन्न ज़िलों में लायसन आफ़िसर नियुक्त किये गये। 
पाकिस्तान के कई छोटे-छोटे गाँवों में जो हिन्दू फंसे हुए थे 
उनमें से कई एक को किसी प्रकार निकाल कर लाहोर के 
दयानन्द-कालेज की इमारत में रखा जाता था। यहाँ भी संघ 
के कार्यकर्ता कई मास तक लाख डेढ़ लाख रुपया खच्े कर 
इनके खान-पान, दूध, औषध, लकड़ी आदि का प्रबन्ध करते 
रहे | उन दिनों लाहौर, और पाकिस्तान के अन्य शहरों में 
किसी हिन्दू का अपने आपको हिन्दू प्रकट करना मत्यु के 
मुख में जाना था | लायसन आफ़िसरों का एक बड़ा कर्तेव्य 
अपहृत स्त्रियों तथा बच्चों को अपने देश सें वापस लाना था । 
पाकिस्तानियों ने अब चालाकी से काम लिया। उन्होंने प्राय: 
बहुत-सी अपलृूत हिंदू लड़कियों को गुजरात, मेलम तथा 
रावलपिंडी के ज़िलों और रियासत बहावलपुर में एकत्र करके 
किखी भारतीय लायसन आफ़िसर का प्रवेश इन स्थानों में 
निबिद्ध घोषित कर दिया । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के प्राय: 
सभी मुसलमान अधिकारियों में यह भावना काम करती है 
कि काफ़िरों की सुन्दरियाँ जितनी अधिक संख्या में अपने 
क़ब्ज़ में लाइ जायें उतना ही अधिक सवाब ( पुरुय ) प्राप्त 
होता है | इसी कारण यदि किसी भारतीय लायसन आफ़िसर 
को यह पता लग भी जाता कि अयुक रथान में अपहत 
हिन्दू लड़को है तो वहाँ का पुलिस कर्मचारी उस लड़की को 
इधर-उधर भगाने में मुखलमानों को सहायता करता ओर 
भारतीय अधिकारी को खाली हाथ लौटना पढ़ता। इस 
सिलखिले में एक से र-सरकारी भारतीय कार्यकर्ता ने पाकिस्तान 
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हसम्बली के एक पूज-परिचित मुस्लिम सदस्य से एक अपहकृत 
हिन्दू लड़की को निकालने में सहायता के लिए कहा। इसका 
उत्तर उसने यह दिया--“हमारे हाथ में इस समय ऐसी 
सुन्दर एवं सम्य जाति की लड़कियाँ आई हैं। आगे चलकर वे 
इमारी जाति की वृद्धि करनेवाली हैं। ऐसी स्थिति में हम 
इनको अपने हाथ से जाने कैसे दें ? हमारे यहाँ इसे सवाब 
सछममा जाता हे । हर एक मुसलमान की यही धारणा है। 
यदि आप पराई लद्कियों को छोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ 
यह नहीं कि हमर भी मूखेता का प्रदर्शन करें ।” 

इतिहाल के विद्यार्थी के रूप में इस समस्या पर विचार 
करने से मालूम होता हे कि इस मामले में भारत-सरकार 
की मीति का असफल होना निश्चित बात है| यहाँ यह श्षम फा 
जाता है कि इधर से सभी मुसलमान खसख्रियों को निकालकर 
पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान इसको भारत की 
मिबेलता सममता है। इसी कारण पाकिस्तानी अक्सर 
इनी-गिनी वृद्ध हिन्दू स्थियों को लौटाते हैं। इस खभस्या को 
सहाराज रखुजीतसिंह के सेनापति ज्षत्रिय-बीर हरिलिंह नलया 
ले भी हल किया था। ऐबटाबाद के पास के भुस्लमान 
हरिपुर-प्रदेश की कुछ स्रो हिन्दू क्षियों उठा ले गये | नलका के 
अदसी जब मुसलमानों की दुगुनी ख्तरियाँ प्रकड़ लाये तब 
हरिसिंह ने ढोंडी घिटवा दी कि जो सुसलमान एक हिन्दू 
स्त्री को हमारे यहाँ लायगा उसे दो मुस्लिम स्नियोँ वापस दीं 
जायेंगी । प्ररिखाम-स्वरूप कुछ ही दिन में सभी अपहृत हिन्दू 
सद्लियों को मुखलमानों ने उनके घरों सें पहुँचा दिया! 

अजब भारत-खरकार के सामने अन्य समस्याओं कहे 
अतिरिक्त लिबोखितों की खमरथा मी है। लगभग एक करोड़ 
हिन्दू ( जिनमें खिख, जेब, आवेसमाजी आदि. सभी संप्रदाय 
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सम्मिलित हैं) पाकिस्तान से निकाले गये हैं। इनमें से 
अधिकतर को अपना कोई माल-असबाब नहीं लाने दिया 
गया, बल्कि जो वहाँ से ला सके उनके कपड़े भी पाकिस्तानियों 
ने रास्ते में उतरवा लिये । इसलिए पश्चिमी पंजाबी, सिंध, 
सीमाप्रांत आदि के निवोासित इस समय जगह-जगह भटक 
रहे हैं । उनके पास खाने को अन्न, पहनने को कपड़ा, सिर 
छिपाने को स्थान या आजीबिका के लिए काम नहीं | सरकार 
कहती है कि उसने इस समस्या को हल करने के लिए करोढ़ों 
रुपये खर्च किये हैं | परन्तु इसका बड़ा भाग न मालूम कहाँ 
चला गया है | फिर इन निर्वासितों को घरों से निकले दो 
बरस दो चुके हैं, फिर भी इनके लिए मोंपड़ियाँ भी नहीं 
बन पाई । 

दुःख से कहना पड़ता है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र बहुत 
गिर चुका है। न तो विभिन्न प्रांतों के लोग इन निवासितों को 
अपने भाई सममते हैं और न हमारा चरित्र इतना ऊँचा है 
कि हम सरकारी काम को इमानदारी से करें | इस कारण 
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